 -.. काशक, 
+ वि्रीरार-क्नेरा 
मोप्रादैटर--हिन्दी जैनेसाित्यमसारक का्याख्य; 
हीरावाग पो° गिरगोच~धम्वहं । 





सुद्रक, 
। मंगेश नारायण कुरुक्णी .. . 
कनायकं प्रेस, नं ० ४३४ ठाङकरदरार रोड शुं. 


निवेदन । 
ञ यह हान्‌ पंथ हमने स्र प॑डित-्वर 2ोडरमठजीकृत भापा-कचनिका सहित दी छपाय 
दै । संत दीका हृसमे इत लिए नहीं दी कि वह भाणिकचन्द प्रयमाठाभिं भूढसदित छप चुकी 
है । कछ ठोगोकी राय है कि पुरानी भापाके ग्रथ वर्तमान हिन्दी पितित कर दिये जने चाहिये; 
परन्तु हमे भापाकारके गौखकी रक्षा कना शट था; अत्तएव हमने उसका पलितेन केराना उचित 
नहीं तमन्ना | 


हमारी वड इच्छा थी कि इसके यंत्र-भागको प्रयके साथ ही द्मा दिया जाता; पर्त ङु 
पूते कारण .दपरिथत--हो-गये जिनसे तत्काछ रोका तयार काना कठिन हौ गया । य॑नेकि 
तैयार फरानमे कुछ विढम्ब अवद्य होगा; प्रतु तैयार हेते ही उन्द हम सव प्राहकेकि पास पोषट 
रार भेज देगे । हम उन सन्ति प्रार्थना कसते है फं जिन जिनके पास यह प्रथ पचे वे एक 
काई द्वार॒ अपना पता छल मेजनेकी छपा कर । 


सका सम्पादन तथा संसोधन-कार्य श्रीधुत प॑० मनोहराखजी शाघ्नीन विया है । हमं 
जौँ तक विश्वास है पडितजीने अपनी निम्मेवरीका ध्यान रख कर हौ इस काका सम्पादन 
मिया हि; ओर इस दिषु दृटिःदोपकी साधारण भूक छोड कर सैद्धान्तिक भूर्छोका रहना वहत 
कम समब है | अतःपर भी कोई भू रद गई ह तो उसका संशोधन कर हमे भी उसका सूचना 
देनकी कृपा क; जिससे दूरी आति उसके संशोधनका ध्यान खला जये । 


उदय राट कशरीवाठ 


। हमारी छपा पुस्तक । 


रत्नकरंडश्चावकाचार--स्व पं° सदादखजीकृत भाषाटीकासहित । ध्रावकाचारसम्बन्धी भाषा- 
टीकाके जितने ग्रंथ शस समयं मिलते है, उन सवसे यह बहुत वदा म्रन्थ ह । यद शुके पर्वों जादे कागज 
पर, मोटे टारे वडी सुन्दरतासे छपाया गया हे । पष्ट संख्या ५७५ के रगभग है 1 मूल्य पोच रुपया । 
पुण्याख्चव-श्समें मनोरंजक जर धामिक मावे परिपूणं कोरे ५६ छोटी-मोटी कयाये दै । हमने 
अव यह दूसरी वार छपाया है । पृष्ठसंख्या ३४० के उगभग । मूल्य तीन रुपया । 
भक्तामर फथा-( मंत्र-यत्र-सहित ) यह प्रन्य स्वर्गीय व्रह्मचारी रायमहके बनाये भक्तामरके आधार 
पर वड सीधी-साधी हिन्दी-भाषामे छपाया गया है । अन्तमे मंत्र, ऋद्धि ओर उनकी साधनविधि तथा 
अइतारीस येत्र भी दिये गये है । मूल्य कपदेकी जिल्दका एक रुपया छह आने, सादी जिल्दका एक रुपया । 
चन्द्रप्रभचरित-महाकवि--भ्रीवीरनन्दी आवचार्यकृत, संस्कृत जेन कायम यह उच्च कोटीका कान्य 
है । इसमे. आवै तीर्थकर श्रीचंद्शरभ भगवानका पवित्र चरित वणन किया गया है । मूल्य कप्देकी जिल्द 
सवा रुपया; साधी जिल्द एक रुपया । + 
नेमिपुखण--यह व्रह्मचारी नेमिदततके संस्कृत नेमिपुराणका हिन्दी अवाद है । इसमे बावीसवै तीर्थकर 
नेमिनाथ भगवानका पवित्रे चरित है । मूल्य कयडेकी जिल्द्‌ सवा दो सुपया, सादी जित्द दो शपथा । 
सम्यफ्त्वकौम्ुदी--यह भी कथाका एक सुन्दर भन् है । इसमें सम्यक्त्वे प्राप्त करनेवारे, राजा 
उदितोदय, खयोधन, अदास, चन्दमश्री, विष्णु, नागधर, पद्मरुता, कनकरुता ओर विदयु्रताकी आढ 
कथायं है । मूल्य कपदेकी जि° एक रुपया छःआने, सादी जि° एक रुपया दो अने । 
सुद रौनचरित--यह सकरकीरतिंकृत संसृत ख॒दर्ध॑न बरितका हिन्दी अनुवाद है । सुदश्चन वडा 
टेदृ-निश्वयी था, कामी लियोन उसके साथ अनेक प्रकारकी बुरी वेष्टय कीं उसे श्षीलघर्मसे गिरानेका खूव ही 
प्रयत्न किया प्रतु दर्शन अपने श्चीरुधरमं पर छमेरसा अचल-अडिग यना रदा । भूर्य नौ आने । 
नागङ्कमास्चरित--षटभापा कवि चक्वर्ती मष्ठिपेण सुरिके सरंछृत ग्र॑थका अजुवाद । मूल्य छः आने। 
यश्रोधस्चरित । महाकवि वादिराज सूरिके एक न्द्र संस्ृतकान्यका हिन्दी अनुवाद । इसमे 
यक्षोधरका ख॒न्द्र चरित वर्णन किया गया है । पुस्तक करण-रससे भरी हई है । पदते पदते हृदय भर 
आता है । मूल्य मात्र चार भाना 
पवनदूत (कान्य ) काठ्िदासके मेषदूतके समान रचा गया है, हिन्दी भापामे दै । कीमत चार भाना । 
श्रेणिकनचरितखार । बरह्मचारी नेमिदत्तके संस्छत श्रेणिककथासारफा यह्‌ अनुवाद है । मूल्य तीन अने। 
अकटंकचरित । इसमें भकलरंक-स्तोत्र ओर उसका भावार्थं तथा हिन्दी प्याङुवाद भी शामिल कर 
दिया दै 1 मूल्य तीन अनि । । 
श्ुकृमाछचरितसार । इसके वननिवाखे ब्रह्मचारी नेमिदत्त है 1 उदक प्रन्थका यह अनुवाद रै । 
मूल्य उद्‌ आना । ध 
पंचारितकाय-समयसार । मूरमरन्धके वननेवाले भगवान ऊुन्दकुन्द(चार्यं है । उस प्र स्व° पे 
हीरानन्दजानि दोदा, चोपाई, कवित्त, सवैया भादिभें छन्दोवद्ध टीका छिखी है । कीमत एक शपथा । 
चौवीसठाणा-चची--यह गोभ्मरसारके आधार पर छिखी गई दै । इसमे चौवीस दण्डक भी शामिर 
| र दिये है । मूल्य आठ आने । - 
। छद टाखछा-(साथे) स्व° प° दौलत रामजी छृत। र ° शीतलग्रसादजीकृत अर्थसहितं दै 1 तीन भने । 
नियमपोथी--दसे भी व्रहचासी श्ीतसप्रसादजीनि संम्रह क्रिया है । सूर्य भाधा आना 1 
| हिन्दी-भक्तामर--यह संसृत भक्तामरका खड़ी बोकीकी कवितामे सुन्द्र अुशद्‌ है । मूल्य सवा आसा। 
} दिम्दी-कल्याणमन्दिर । भक्तामरके समान यह मी खद वोरीकी कवितामें संस्कत कल्याण मंदिरका 
$ अनुवादे ह 1 मूल्य एक अना | 
कमेदहन-विधान । इसमे कर्मदहन पूजा आदि सच छपे है । मूल्य पौ आनि ! 
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इस शाल्नकी संत टीका पव भद है तथापि तहां संत गणितारिकका ज्ञानबिना 
प्रवेश दोह सकता नाहीं | ततिं स्तोक ज्ञानवाटोके त्रिखीकवे स्वरूपका ज्ञान होनेके भारथ तिसही 
धर्को भापा करि छिदि रै ! याविै मेरा करदव्य इतना दीं है जे क्षयोपदायके अनुसार तिव 
शाघ्ठका अर्थकों जानि धर्मानुरागत भौराभेके जाननेके भारथ जैस कोऊ मुखै भक्षर उच्रारि करि 
देदामापाषप व्या्यान करे तैत मँ हस्तत भक्षरनिकी स्थापना करि छिखोगा । बहुरि छदनिका 
जोडना नवीन युक्ति अछंकारादिकका प्रगट करना इत्यादि नवीन ग्र॑थकारकनिके कार्यं है तेतौ 
मोत वनँ ही नाहीं | तात प्र॑धका कततीपना भेर है नाहीं । इहं कोऊ कै ठम तौ भमूर्तकि आला 
दौ तुम करि ट्खिनेका कायै कैसी बनेगा  .ताका समाधान । मजु हों मामद्य सौ अन॑त गुण 
पयीयनिका पंज हो तिनि वि श्रुतज्ञान अर धमौयुराग अर्‌ शाक्तिपना इन मेरे परयायनिके निमि- 
तत टिलनेखूप कार्यं वनै है । तात कारणविर्ै कार्यका उपचार करि मै छिदौगा । रे व्यवहार 
मात्र वचन जानना । निश्चय विचार मँ भरे च्ञानादि भावनिहीका कर्ती द । छ्ठिनेका कती भँ 
नाहीं हीं । बरहि प्रशच | इनक निमित्त नैमित्तिक संवेध वैर हदं दै सो कटौ १ तहां किए ह । 
मेरा ज्ञान स्वभाव है सो ज्ञानावरणके निमित्तत हीन होड मतिश्रुत पयीयषप भया है | तहां मति- 
नान करि शाघ्लके भक्षरनिका जाननां भया । वहरि मोहक उदयतै भरे मीपाधिक भाव रागादिक 
पाए है | तहां प्रशश्तराग करि भेरे रेस इच्छा भई जो शाघ्रका अर्थं भापारूप भक्षरनि करि 
च्चिए तौ इत कषेत्रकाठविधं मंद बुद्धि घने दहै पिवका मी कट्याण हह | अर इस कार्यको 
करत भप्ररास्त भावके अभाव करि किट धरम दति हेनेते मेरा भी कल्यान होई । तात जैस 
ताका . टिखना व सो करना । वहुरि प्रदेशनिकों चलवनेखूप शक्तिपनां भरे पाईए्‌ है । तहां 
तिसं इच्छाके वरात नैप तिस कारयकी सिद्धि छेद । तैसे मे भरे प्रदेशनिकों चंचल करौ हीं । एतै 
इतने पयीय तै भरं होई रै.। बहुरि पृदक दव्य मी सक्तिय है । अर शरीर है सौ पुद्रक्परमाण- 
निका पड है] भर्‌ नामकर्मके निमित्त शरीरके अर भर एक वधान है | तात भरे प्रदेशा च॑चठ 
हेनितै तिनकी साथि हस्तादिक शरीरके अग भी च॑चटं हो है । वरि हस्तादि अंगकरि प्ररे इए 
टेखनी आदि पुदरढ संध है ते जैसे अक्षर टदे जं तैसे त्रियावान्‌ होई प्रवत । तव भक्षर-' 
निका आकार पादि विधै स्यापन हो दै । स यह निमित्ते नैमित्तिक संव॑ध जानां | देँ ही 


म्‌ 


अन्यकार्ैनि विप भी यथासंभव निमित्त नेमित्तिक संवैध जानने | यथार्थं आपा प्रका भेद 
विज्ञान हय है। सो इहां ट्ठिनेका कार्य विप भेरे ज्ञानादि पयोय कारण भए । बहुरि व्यवहार्‌ धिय 
कारण कायक संवेध जानि परस्पर उपचार करिए दै । ताते भ्यवहार करि जस घटका कर्ती कुम- 
कार्‌ किए है तैस मोको ठिघनेका कर्तापना जाननां | निश्चय करि टिखना भादि कार्थं ६ ते पुद्र- 
ठ्फे है मेरे नाहीं । ततिं इस शाघ्यिपै कतीपनेको खीएं अकार भेर नादं रै । वहुरि दहा 
कोपे कि ईस कार्यं हनि वि अपना अर अन्य जवनिका कल्यानके आध तुमरि इष्टा 
म सो कल्यान तौ धर्म साधनतै होद्‌ सो इतत राल्लवरिपै कोई निधय व्यवहाररूप धर्मका तौ 
निरूपण दहै नाहीं । या धिष तो क्षेत्रादिकका प्रमाण वा स्थाननिका आकार वा नारकादि 
जीवनिका भायु काय इत्यादि निरूपण है ताकरि धर्म साधना कैसी होड ? ताका उत्तर | 
मोक्षे कारण सम्यग्द्दीन ज्ञान चारित्र धर्म ह । तहां सम्पक्त प्रथम धर्महै सौ सम्यक्तकी 
पराति संराय दरि भएं हेद्‌ । सो त्रिरोकका ल्प जन अघो मध्यङ्द्र भि्ैजेजे जीव 
जिन स्थाननि विप जेस जेस पई वाजेषी जेसी लोक विरये स्वनादै सो सं जम 
तव संदेहे न रहै । बहुरि अन्यवादी खेकका स्वरूप कदिपत वर्णन कर ह । टोकका कती ईव- 
रकों वा व्रहयाकों वता है बहर टोकका खरूप पुरुपाकार करै दे । वर्हीरे खोक रचना विषै 
कािवाकी पीठि ऊपर आठ हस्ती वतव है । रोपनागकों वतर दै ता ऊपर पृध्वी वत्र ह| 
ताका प्रमाण तुच्छ करै ह । ताविपै सात दवीप सात समुद्र कै हे । तहां जवूद्रीप विप नवरषंड 
ओरनिविपै सात खंड वतायै हँ । वहु अनृदवीपके वीचि मेरगिरि कहे है । ताकी दरंदिशानि 
निषे दश दिक्पाटनिकौ नगर वत्वं हँ । तहां यमकौ नगरी विधै चडवीस नरक कुड पतय ई । 
तहां जीव मरि करि जाय है | तव उनका न्याय करना कहै ह । बहुरि अन जर अग्न्यादिककी 
नगरी करै है । बहर उयोतिरछोक विप ऋपिनिका वा भक्तनिका स्थान क है । वर्रे उपरि 
वकुठ धाम वता ह । इत्यादि रचनाक विशेष उनके श्ाघ्नति पिरप ट्व ६} सो जिनमत पै 
कदय त्रिरोकका जाने ते अन्यमतका क्या छोकका वा पुन्य पाप रूप आश्रव वधक एक न 
स्गौदि कहे तिनका विरोपकं जन वा तिनके अभाव संवर निर्जरा होई ताका फल मोक्ष हो | 
ताका स्यानादि विशेषक जाने ते। तस श्रद्धान विँ सशय रै नाहीं तन सम्यक शरद्धान दृद होई । 
बहुरि दूसरा सम्यण्ञान धरम है सो इस शाका अभ्यास करन मिष्यात्यकी वा कपायनिकौ वा 
पादि पापनिकी द्धि न हो दै, हानि ही हो है । ततिं याक। अभ्यास आप ही सम्यक्ञान रूप है । 
वीरे तीसरा सम्यक चासि धमै है सो सराग वीतराग भेदको खीरं है सो अञ्युभ प्रत्त छुटि युम 
पतति मं सराग चरि हो है । सो इस शाञ्खते अज्ुमका पठ नरकादिक जनं | सुभका फठ 
स्वगीदिक जाने तो सादि पापको छोडि नतादि दुम विधै प्रवत | बहे राग हेष जत उपरम 
एसा विचार दू म॑वीतराग चारित्र शे है । सो टोकका स्वरूपका विचार करत विद्र इस 
पयीय सेवी प्रयोजन नाहीं । र पिना प्रयोजन राग देष कारको उपम तात वीतराग भाव खय- 
मेव ही हो । इहां कोऊ कै इतनां विकल्प एं बीतरागता फे रै १ ताका उत्तर | जड भ॑ 


३ 


वेकदप दृरि हई । ज्नानका लह्प तौ सविकदय ही हं | कार ज्ेयकौ जर्निदीगा त्ति जेय 
जाननेके व्रिकह्पते वीत्रागताका घमाव नदह) जिसक्गं राग देप उप एसे विकस्पनितै 
वीतरगताका अभाव द दे | दे इस शररत सम्यग्द्न क्नान चारि धर्मकी प्रति है ६। 
तितं जीवका कल्याण हि है | तरति यर्को स्लिनिकी उच्छा मटै एद ह्यं प्रश्न उत्तरका 
प्रयोजन यद्र दै | इस याल्के अभ्यासरको कार्यकारी जानि याका पढना वाचना सीखनां सुननां 
इत्यादि अम्यास रवर तत्पर रहना योग्य दै | व्रि ददं कोठ करै तुद्यारी बुद्धि तौ दीन दै 
फते गभीर शाख्रकी धका वैर करगे | ताका उत्तर | मूढ ॒शाघ्च कतीह धकाकारकी बुद्धि 
दीन देय दी दै। पतु सथ टीकाकार अपनी वुद्धि सलुसार टीकाः है तैस भ भी 
भपनी बुद्धि अनुसार टीका करगा । व्रि कोऊ कटै कहीं वूर्कगि तौ दोप छौगा | ताका 
उत्तर । ति यत्राचारी सुरनि प्रमत्त योग विनादितं मीदोपनादींद्मै है तैसे जिन 
धाक्राक प्रमाण करनदारार्क विपरीत अभिप्राय विना कोउ सुष्ष अर्थ वर्धं अन्यथापना दतं 
मी दोप नादं खौ है । रे विचार करि काका प्राम करीं ह । इस श्रीमत्‌ त्रिोकसार नाम 
शाघ्ये सूत्र नेभि्व॑द्रनामा सिद्धांत चक्रवर्ती करि पिरचित दै । तिनकी संत टीकाका अनुसार 
ठ्‌ इस भाषा धका वर्धं अर्थं चि्ोगा । की को सर्थन मागा ताको न ट्िगा | कही 
समदननेके अथि वधाय करि छिर्लोगा | दें पटं षका वनेगी ता विर्भे जहां चूक जानी तहा बुघ 
जन सवरि शद्ध करियो । छदमध्थर क्नान सावर्ण ह है तरति चूक भी पर । जै जाको धोरा 
मनै भर वह कहीं धिपम मार्ग तिम प्वखित दवष तौ बहत सह्नेवास वाकी हाल न वरै | 
दया हेद्‌ तित धर्थको दध ही करगे । ब्रह्ठीरे बार घ्वमावी दघ्य करौ तौ करौ | प्रयोजन 
वातै त्रिया कौ्ीगा | उनके भयत अपना कार्यं कलनां छर नाहीं । पसे विचा इस 
टीका कले वरै भरं उत्साह हौ वर्धं है । अव इस शाल्नके वक्ता श्रोता कैसे चदिए सौ कदि ै। 
प्रथम तौ निन वचनकै शद्धानी हि| जेश्रद्रानी नहो तौ प्रत्यक्ष अनुमानत अगोचर 
वरिणेकका सह्य ताकौ सत्य वैत जाने । वरि धर्म बुद्धि दीर्दि। जो धर्मं बुद्धि न होर्हितौ 
शारीरक प्रयोजन तौ यमे विष् दै नाहीं किक या विर | अर जो पांदित्य प्रगट करनेकं 
खौ ती कपाय भवतत उव्या घुर हो दै । बरही गणितादि ज्ञान सहित हदो देसे न हद 
तौ इस प्र॑धका अर्थ पवीय न भावै । वहरि प्रश्न उत्तर करि कथनका निणैय करि तचक्नान दृद 
कलेहीका अभिप्राय जिनके होड को वादादिकका समिप्राय नदहैइ्‌ रेसेहौर्दि।जेरेसँन दहि 
तौ प्रथ अम्यासका फठ उपयोग निर्भैट करना ताको न पूर्वि | ब्रहि क्षमा संतोष न्याय प्रद्र्त 
आदि युण सदित हर्दि । जो पतेन तौ शोमा न पर्व । दादि गुण सहित वक्ता श्रोता 
जानने । वटर कोऊ के इस शाघ्नकी प्रमाणता कसं करिए । ताका समाधान । संमवद्राधकं प्रमाणके 
अभाव याको प्रमाण करिए | जिस अशका निषेध करण हारो कोद प्रमाण संभवत होह्‌ ताका नाम 
संमवद्राधक प्रमाण है । सो एस शन्न विं जो व्याख्यान है सौ कोई प्रमाण करि विरुद्र न मसि है। 
तात याका प्रमाण कीजिए ३ । वहि प्रश्च जे कीया कि प्रमाणता कित्त प्रमाण करि हद्‌ । 


1 


ताका उत्तर-जो भथ प्रत्यक्ष अनुमन गोचर होद्‌ ताकौ तै प्रल्क्ष अनुमान करि प्रमाण करना । 
वहुरि जो प्रत्यक्ष अनुमानत अगोचर दोह तारको आगम प्रमाण करि मानना | कोऊ करैं कि 
अन्यमतके आगम अप्रमाण तुम्हारा आगम प्रमाण रेता वैँ मातिएु ताक उत्तर | आगम वि 
केर अर्थं प्रत्यक्ष अनुमान गोचर है केर अगोचर है । तर्ही प्रल्क्च अनुमान गौचर अर्थं करि आग- 
मी परीक्षा करनी । जिस मतफे अगम विधै प्रयक्ष अनुमान गोचर दी अर्थं तरहुद्ध भतिती 
तिसका क्या भगोचर अर्थं कैरी प्रमाण करिए । अर्‌ जिस मतका आगम विगँ परलक्ष .असुमान 
गोचर अथं सत्य ही कै भासै तौ तिसका क्या अगोचर भर्थं भी सव्य दही रोरी सो रेस परीक्षा 
की छन्यमतके आगम अप्रमाण जेनमतेके प्रमाण प्रतिमासे ह । सो यह शाघ्न भैनमतका 
आगम्‌ है ताते प्रमाण रै । या प्रकार इस शाको फएट्दायक जनि वक्ता श्रो्ताका खक्षण युक्त 
होह्‌ वाचो सुनो अर प्रमाणीक जानि याका श्वद्धान करो । याके अभ्यासतें तच धद्धानी होड तख- 
नानकं वधाद्‌ रागदिककों घगई मोक्षमार्गं होऊ । बरहरि तिस साधनते त॒म्हारं निरपाधि ाल- 
स्वभावकी सिद्धि है उक्षण जाका रेस सिद्ध अवस्था प्रगट होऊ । 


= 


< 


त्रिलोकसारफी विषयसूची । 





, विषय्र, 
टखोकमाप्रान्यायिक्रार ॥ १॥ 


मृ श्रान्रतिपं मंगटाचिरण करि 
तद्रा पच यंविरकारनिनच्च चुचेनां कटि... ` ,*, 
, सर्वं आद्ायविरं छोकरा्रायन्न वर्णन करि सेक 
कँ छव धाकर्‌ 
तदा पर्वन पाद्‌-राय्‌ दिका वर्णन ,,, „** 
मानक वर्णन द्र तदयं तक्र ठीचिकि यर्टीच 
मेदनिकरे मेद्‌ कदि ६ 
अचि मानवि सख्यामानके जघन्य न्या 
तारिक दक्स मेद्निक्रावर्णन .. 
तदं दथन्व ` परीत अमुंख्यातक्रा त्यावर्न्न 
युटनिकरा त्रफट ध 
तदा सर्वो श्रमाण कदर्नेको खात क्षत्रफट .. 
सुती क्षेत्रफटसरसोनिच्र वघ इत्यादितो करण 
करणु 
श्रुत वानादिक्करे विपयनिक्रा श्रमाणक्रा वणेन. -. 
संन्यामानके विये टी सर्ववादा आदि चीद्‌- 
द घारानि्रा वर्णन! तद्रा तिनके स्याननिच्राथ- 
दुक्रमक्रा अर "जिस धाराकराः स्यानविपै जक्रा 
प्रमाण यत्र ताका अर्‌ सखव स्याननितर प्रमाण वर्णन 
तिन विं दविद्प.वरमं आदि"तीन धारा दै तिनकरे 
स्याननिक्ा-विधेष वर्णन ई ... 
ता द्व्य व्धाराक्रा ऋथनकरे धर्नतरि अद्ध 
दद वर धरटाक्ा जाननैके.कछरण सुतर ,. 
अर्‌ द्विरूप. घनाघन धारा विषं यसिक्ायिवर 
जीवनिका रमार्णं विवेष करिक्द्या दं ... 
टपमा मानंकरे पत्यादिक धट मेदुनिका वर्णन ,.. 
तदं परत्यक रोमनिक्री सव्या जानन पुष्ष्म 
रत्र फट करनेकेः करण सूत्र यर चेम अंगुख- 
दिक प्रमाणक्री उत्पत्तिका भनुक्रमक्रा वणन 
अक्षर सत्राकररि शंक जाननेक्रा उक्तच पत्र मापा 
विक्रा ष। 
स्रागरोपमकर च्वि कदनेके अर्धं उवण समुद्र 
का क्त्र फलद्किक्.वर्णन द 
सृच्॑गुयादिकन्ना चरणन ६1 ..; 
पल्यादरिकद्री वर्ग श्रखाक्ना यर घर्ददके ध्रमा- 
प्रका वृणेन। तद्र तिनके जान्‌नेकों वा प्रास 
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विषय, 


गिक्र अद्धचेदादिकरे विधानके जानर्नैकों छरण 
2 पुत्रजक्टद्। ... 
1 लोक्रक व्यातसरादिक्रक्ा भर जटां जितना व्यास 
¡ पए ताक्न वणेन न 
५ | सवयोकरकरा आट परनरर करि उदं लोकद पंच 
„ । प्रकार करि क्षेत्रफस्छा वर्णनद्ं ... 

तदा चतुरादि क्षत्रके क्ेत्रफट करनेका विधान 
वणेन द्र 
वह्ुरिं स्ेकरकरा परिधिक्रा वर्णन दं तदं करणा- 
दिक जाननेके करण सूत्र दै ... ५ 
बहुरि बातवरठ्यनिक्रा वेन द्र । तद्रौ तिनके 
! वणादिक्रका यर तिनकी जद्या जसी युटाई दै ताक 
¦ धर्‌ दनकरि जेता क्षत्र रोक्या द ताच्ा वर्णन ह 
। बहुरि तुवातवय्यमे सिद्ध विराजे हं तिनकी 
, अवगाहनका वर्णनं द्र... 
बहुरि चस्नार्टके स्वदय स्थान प्रमाणादिक्रा वर्णन 
वहुरि ताके अघो भागवि घात ध्वी दं विनके 
नाम्रा ... 9 
अर तदा पटी प्रथ्वी व्रि तीन भागं 


प्रष्र, 
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माग चिं सोढ पृथ्वी टं तिनके" नामका थर 
तीनों भागनि विज वरय श्र तिनका थर च 
पर्वीनिक्री मोदाद्का वर्णेन ६... 


विन प्रथ्वीनि चिर्पं पटठनिकी वा विदटनिकी वा 
तदं शीत उथ्ण विटनिकी वा इन्कादिक वि~ 
निक्री ख्याक्रा वणन 
वहरि इन्दक विनिकं अर्‌ तिनके समीप श्रेणीः 

तिनके नामक्रा वणन द 
वहुरि श्रेणीवद्निकरौ संख्या स्यावनेकां विधान 
& । तदा समान चयकरि वधता गच्छक्रा जोड 
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ल्यावनेकरा कारण तुत्र करद... 
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विनके नाम अर युटाद्के प्रमाणक्रा अर पदया ` 


हरि ष्टी प्रवीका तृतीय भाग धर श्ट 
नीचदी ध्रव्वीनि विधं नारकनिके विर्हृ। वदां, 


देनैक वा प््वीनि वि इन्कनिकी संख्या , 
बहुरि प्ररीर्णकनिर सख्याका वर्णन हे । बहुरि : 
विखनिक्रा विस्तार अर वाहरुत्य अर अतराल्करा . ` 
~ ८१ 
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२ त्रिोकसारकी विषयसूची । 


विषय. 

बहुरि पृथ्वीतिका अंत आदि पटलिका अंत- 
रा अरविलनिका तिर्यक अंतरा अर आकारा. 
दिक" तिनका वर्णन दै 
बहुरि तहां दुर्गधताका अर उपजनेके स्थानका 

तिन स्थाननिके प्रमाणका अर उपजनेका 
स्वरूपका भर तदंते पडि उछलनेके प्रमाणका 
अर ननीन पुराण नारङीनिका कर्तैन्यका अर 
तिन विनि विषं श्रूर पर्वत नदी आदि पाइए 
है तिनका अर तहां नारकीनिकी प्रवर्तिका अर 
वाह्य दुःख साधनका अर तिनके दुःखका अर 
तिनके आहारादिकका अर तीर्थकर सतत्ववाराके 
तदय जव दुःख निवारण हो है ताका अर नार- 
कीनके मरणका वा दुःख मेदमिका वर्णन है । 
बहुरि पृथ्वी प्रति वा तिनके परक पटक प्रति 
नारकीनका जघन्य उक्छृष्ट आयुका अर शरीरकी 
उचाईैका वर्णन है । ,, ,,* 
वहुरि नारकीनके भवधि क्षेत्रका अर नारकी 
निकसि जहां उपज अर ञे पद न प्रवै ताका 
अर जे जीव जिस प्रथ्वी ताईं उप ताका अर 
तिनके दुःखकी अधिकताक वर्णन दै 
एस नरक वर्णन करि लोकका सामान्य वर्णन 
समाप्त कीया हे 1 


मवनाधिकार ॥ २॥ 


तहां मंगर करि भवनवासीनिके कुरु मेदनिके 
नामका अर तिनके इदनिके नामका अर परस्पर 
ईषा जिनके है ताका अर असुरादिकनिके जे 
विन्द है तिनका अर चैत्यवृक्षनिके मेदनिका वा 
तहां परतिमा मानस्तभादिकका अर तिनके भव- 
ननिकी संल्याका वे स्वरूपका च स्थानका वर्ण- 
नहे। ( 

वहुरि देवनिके ईदादिक दश मेद है तिनक्षा अर 

~ तिनके संभवर्नका वणेन हे। बहुरि भवनवासी 

निविषै इदादिक दशमेद पाईए है तिनकी संख्या- 
द्किका वणेन है । , १ 
तदं सेनाकौ संख्या ल्यावनेकों गुणकारङूप जो 
स्थान तिनके जोड देनेका करणसूत्र कट्या है । १०६ 


बहुरि ईदनिके वा अन्ध देवनिका भरमाणादिका 
वर्णन है । ,,. 


पृष्ठ 


८५ 


८५७ 


९३ 


९६ 


९८ 


९९ 


|: 


१९१ १ ०७ 





विषय. , पृष्ठ 
वहुरि भवन वासी व्य॑तरनिका आयुका वर्णन १०९ 
वहुरि भवनवासीनिके कुलमेदविर्षै अर ॒तिनकी 
देवी अर तिनके भंगरक्षादिक तिनके आयुका 
विशेष क्ह्याष्ै। ,५५ „० ० .,. ११५ 
अर ठिन कुकनिविषे उश्वास आदारका अनुक्रम 
अर तिनके शरीरकी उचाईका वणेन है ! ,,.- १११ 

व्यंतरणछोकका भधेकार ॥ ३॥ ` 
तहां तिनकर रमाण करि गर्भित मगल करि 
तिनके कृलनिका अर तिन कुर मेदनि विपे वर्णका 
अर चैत्य बरक्षकर अर तहां प्रतिमा मानस्तंभादिका 
वणन है। ,,, 
बहुरि तिनके कुल मेदनि विपे मेद पाए रै 
तिनका अर $रनिक ईद है तिनकी देवीनिके 
प्रमाणका अर कुलमेदनिविे मेद दै अर तिनि 
विँ जे इ अर निकी महदिव है तिनके 
नामका वणनदहै। ००, ० ० , 
वहुरि ददनिके शुदे नाम कहि तिनके गणिका 
महत्तरौ है तिनके नामका अर सामानिकादि देव 
निकी संख्याका तदा अनीकके विरोषका वणन दै ११६ 
वहूरि इदनिके नगरनिका स्थान नाम भायाम- 
का अर तिनके कोटादिकका वणन दहै । ,, 

अर गणिकानिके नगरनिका अर कुरु मेद्‌ अपेक्षा 
स्थाननिका वणन हे । ४ $ 
वहुरि नीचोपपादादि वान व्य॑तरनिका स्थान 
नाम आयुका वणन दै । ह 
वहुरि व्य॑तरनिके रहने निर्य तिनके भेदका 
अर व्य॑तरनिके सर्व क्षे्रका अर ते निख्य जैसे 
पाईैए है ताका अर निल्यनिके व्यासादिककां 
वा स्वरूपका अर व्यतरनिके आहार उश्वासका ,. : 
वणैनदै। ,, ... १२४ 
सै द्वितीय धिकार समाप्त हो है। :,, १२६ 
उ्योतिल्लौकाधिक(र ॥ ४॥ 

तदां ज्योतिष्क -विंवनिका प्रमाण गर्भित मंगल. ` 
करि ज्योतिष्कनिके पंच मेद्‌कटि भर्सग -पाई 
तिनके आधार भूत केते इक द्वीप समुद्रनिके ~ - 
नाम कटि सरव द्वीपसमुद्रनिके वल्यन्यास सूची - 


११३ 


११५ 


१९१ 


१२९ 


११३ 


ज्यास ल्यविनेके विधान वा प्रमाणका अरः. 


तिनकी वाद्र सूष्ष्म परिधि अर बादर सूक्ष्म“ 


` , विषय, 

ेत्रफल -ल्यावनैका विधनि प्रमाणादिक्का वा 
जंृद्रीप समान ओरनिके खं प्रमाण ल्यावनेके 
विधानका वा समुदनिके रयादिक विदौषका अर 
दिनि त्रिप मोगमूमि कर्मभूमि कषेत्रे विधानका थर 
कम मूमिवियं उक्छषट अवगादना यीं एकदरिया- 
दिक जीवनिकै प्रमाणादिकको इत्यादि वर्णन द। 
बहुरि ्रसग पाद पृथ्वीकायादिकका भायु वा वेद्‌- 
निका वर्णन है । रेत प्रासैगिक वर्णन द । ,,, १३५ 
य भासंगिक वर्णन करि ज्योतिष्कनिका स्यान 

का भर तारानिकरा अतरारकरा अर्‌ र्िवनिके 
स्वरूपक्रा अरं चौडाई मोटाईैके प्रमाणका भर 
किरणनिके प्रमाणका अद्रमाकी शृद्धिदानि दभिके 
विद्रोपका रंवनिके चलावने वाटे देवनिके प्रमा. 

णका गमन कनेक विदोपका अबृष्रीपादि वि 
तिन प्राणका वर्णन ह । ,,, ,, १४१ 
तष्टं भंग प्राह राघृकरे भर्देद्‌ पठनेफे स्यान 
कटि सर्धं ऽ्योतिष्कनिका भ्रमाणका वैन 2 ,,, 
बहुरि एकचेन््रमाके परिवारका.ग्माणका यय्या- 
सीग्रदनिका नामका अबृद्रीपके तारानिके विमा- 
गक्रा चन्द्रमा सूर्यका अंतराछ वा चार्च्रका र 
दिनि .राचरिके प्रमाण ल्यावनेके विधानका तदा 
ताप तम फठनेकरा वा सथ दीखनेका त्यादि 
अनेक वणेन , ,,, ... 

वहुरि चन्रमा पूर्य प्रदनिके नक्षत्र भुक्ति त्याव- 
, नैका प्रिधान अर अयन तिथि माखादिक्रका विधान १८३ 
अर गेक्षत्रनिके तारा धाकारादिक तिनकरा वर्णन २०२ 
बहुरि चद्रमादिकके आायुक्रा अर देवीनिका वर्णन २०३ 
वहुरि भवमेत्रिकं विपे उपजनेवाटे जीवनिका 

वर्णन ६ पेते वरतरीय अध्याय समप्त हो है .., 


वैमानिक छोककोा वर्णन ॥ ५॥ 


तदा मगल करि स्वगौदिकके नाम वा स्थान भर 
तद्या विमाननिकी संघ्या वा नाम स्यान. वा ति- 
नका निस्तारादिककरा अमाण वण आधार. अर 
इन्धनिका स्थाने वा चिह घर इद्निका नगर 
भविसादिक अर इन्द्रनिके सामान्यादिं टेव 
निका भरमाण अर नगर विर स्वना विशेष अर 
दईदादिककी. देवी आदिका प्रमाणादिक अर दू- 
निका अस्थान म॑दप मानस्तंमादिक भरद्वा ~ 





पुष 


१४९ 


१५८ 


२०४ 


| कटक्री विमूतिका वर्णन दं ,.. „० ,.. 
- वहुरि विदेह देश्चनिके नाम धर तिन विपे पाईए ` 
` . | दै पट खंड अर विजया 
.^ स्यानादिकका वर्णन ई । ., 


तरिरोकसारकी. दिषय्रुी । 





विय, 


देर्वागनाके उपजमेके स्यान अर वैमानिकनिकै . 
श्रवीचार विक्रिया अवधिज्नान अंतरा भर तदं 
उपजनेवाटे जीव अर पिनक्रा थानु । धर टी- 
कांतिकृ देवनिका स्यान कृखदिक अर्‌ देवीनि- 

का आयु देवनिके श्ररीर उश्वास भदारादिकका 

अमाण धर स्वर्गं जाने ` आवनेवाटे जीव्‌ एका 
भवतारी जीव श्रटाका पुष्पनिकी आगति देव- 

निके टपजने रहनेका विधान बहुरि सिद्धनिका 

स्यान स्वषूप इत्यादि अनेक वर्णन ह । ,,, २०५. 


मदुष्य तिर्यग्छोकका थधिकार ॥ ६॥ 


तदं मगठ कटि पच मेदनिका स्थान कटि भर- 
तादि क्षेत्र अर द्िमवत्‌ भादि ऊुखचरु भर 
कृटाचखानिके उपरि दह द्रहनिविपे कमठ, कम- 
उनिके उपरि भ॑दिरनि्िर्पै परिवारदहित वती 
देवी अर द्रदनिै निकदी गंगादि नदी अर 
नदीके पद्नेके कड भर नदीनिकां गमन अर ,, 
समुद्रि भ्वेदा द्वारादिक तिनका स्वरूप स्था- 
नादिककरा वणन ह|, ,,+ „५ 
बहुरि क्षेत्र लाशठानिका प्रमाण ल्यावनेका 
विधान कदि अर मेषगिरि अर तके वन अर 
वननिविर्पै मदिरादिक तिनके प्रमाण स्वर्पाद्कि 
का वर्णन दै) 01 ॥ 
वहुरि परिवार सदित जवर आदि दश्च शक्षनिका 
स्यान स्वरूपादिकका वर्णव ६ । -. २६९ 
वहुरि मोग भूमि कर्मभूमिक' विभाग अर यमक 
गिर अर सीता सीतोदा विर पिए टै मीस 
दद अर पिमे निकरि छंचन गिरि थर दिगज 
पर्व॑त गजदंत पर्वतरनिका वर्णन दै। ,,, 
वहुरि विदद कषत्रके देकानिका बिभाग अरे वक्षार 
गिरि तिर्भगा नदी देवारण्यं वन तिनेका वर्णन 
बहुरि विदेह क्षेत्रनि विधै प्रामादिक अर उप समुद्र 
अर मागधादि तीन देव अर तां वर्षादि श्रकृत्ति 
अर तीर्थकरादि निकी संख्याका वर्णन दै । 
वहुरि श्रसंग पाद्‌ चक्रवर्तिं वा राजादिक वा तीर्थ- 


२४३ 


२५६ 


२७१ 


२७६ 


२७९ 
२८१ 


अर्‌ नदी तिनका 
४८३ 


#-9-9 9९४ 


(# 





नि “~ 


, विषय. 
बहुरि विजयाद्धशषीःभरेणी विषै नगरादिकर द भर 
म्लेच्छ खंड विषं दषभाचल. दै। अर आर्य खंड - 


वि राजधानीके नगर है। बहुरि मोग- भूमि. ` 1 
विषै तिष्टते -नासिगिरिनिका स्थान भ्माग्रादिक - 


अर लाचरनिके कूट वा वनादिक तिनका वणेन 


बहुरि जं द्वीप वि पवत नदीनिकीः संख्या वा ` 


तिनकी वेदीनिकी संख्याका वणेन हे । वहुरि, 
भरत एेरावतका विजयार्दके कूट अर गजदंत्र- 
निके कूट भर वक्षार गिरिनके कूट तिनका नाम 


भरमाण स्थानादिक अर तिन कूटनि उपरि वसै .. 


ह तिनके नामादिक तिर्नका वर्णन है। 
वहुरि गेगादि नदीमिकी परिवार नदी अर सवं 
नदीनिका प्रमाण वर्णन है । ; 

वहुरि पूर्वं पश्िम भवेक्षा मेड आदिका व्यास वणन 


भ ध पृष्ट 
पट्ट है ताका वर्णन है 


| है तिनका स्थान नाम. प्रमाणादिककरा वर्णन है । ३४९ 


वहुरि धातुकी खंड पुष्करा विषै मेर भ्रशाल ~. 


विदेद्‌ देश गजर्दत है तिनके नव्यासादिकका वणन है 


वहुरि जंृदरीपनिषै देवकर उततरऊुर अर इला-, ` 


चठ अर कत्र अर भरत एेरावत संवधी बरिज- 
याद तिनका धनुः शृष्ठ वाण जीवा वृत्त विष्वंम. 
चूलिका पाश्च थुजाका प्रमाण वर्णनं है । ~ .:- 
तहां अनेक प्रकार जीवादिल्यावनेके करण सू्- 
निका वर्णन है । 


विषै चौदह कुर कर चौबीस तीर्थकरः बारह 


चक्रवर्ति - नव्‌ नारायण प्रतिनारायण  वङ्मेद्र > 


ग्यारह शद भए तिनिका नाम भायु `आदिकका 
अरः ए.कव-मए ताका अर तोर्थकरका वंश 
वर्णका अर हुखमाकार विप शक. अर. कल्की 
हो है-ताका अरः आदि अंतके कृल्कीका कर्वन्य्‌- 
का अर दुखमा काठके अंति धमीदि नाद होन 

का अर दुखमदुखमा कारुकी प्रवृत्तिका अर 
ताके अति प्रस्य हनिकां तदा के युग वचनेका 
अर बहुरि दुखमाकरु दोर ताके अति चौदह 
ुखकरिनिकाः अर दुखमे-युखमा कारुःविषै तीर्थ 


कर - “चक्रवर्ति नारायण . प्रतिनारायण -वरमद्र :. 


होसी तिनके 'नामादिकका अर जहां कार -जेसा 


भवस्थित है अर -्रच्छ संडादि विष जरकाठ _-. 
व दति. विषयसूची समाघ्। ,; - :; , .: :;,2 


° ३०५ 
बहुरि भरत एेरावत क्षेत्र विप कालादिक परुटनि ;. 

हो है । अर तां जैस भृतिं दो है ताका वर्णन. ३१६ 
तदं स भरत क्षेत्र विष इस "थवसार्¶णी काठ > - “` 


- 








त्रि्ोकसारकी-विषयदुची । 


9 १ विषय । 


बहुरि द्वीप सृशुद्रनिका अंत विपै.. चौगिरद. दी 


है ताका वणन है 1. एतै जंदूद्रीपका वणेन पे, .. . 
. ०००..३४६ 
तहां ताके अर्भ्यतर्‌ पाताठ़ हैँ तिनकरा अर ताके ^. ~. 


ठवण समुद्रका वणन दै । - 


~ ^ 
७9७ = +, ०७१ 
५ 


जलकी उचाईेका धने ,धटनेका अर ताके व्यास, 7 
का अर ताका-जक्के र-चदरमा सूर्यके अतरा- : ` 


राद्कका अरपातारनिके अंतरालका अर.तिस 


समुद्रि वेङुधर नागकुमार वसे हें तिनका भर ..: - 


पर्वतादिक है अर तिन प्रिपै देव वसै है .तिनका ` 
अर द्वीप है तिन विधै वेधर नागकुमार वसे द 


तिनका भर तीन द्वीप है तिन विषै मागधादि देव ; ; ॥ | 


वै हं तिनका अर द्रीपनिविषैं कुभोगभूमियां वस 


बहुरि धातकी खंड पुष्करार्दका वर्णन दँ तहां 
-च्यारि इ्वाकार पर्वतनिका अर तहां पाए दै 


`| ,.ुटाच्रल. आदि तिनके प्रमाणका अर कुराचरः 
५ क्षेत्रनिके.आक्रारका अरु तिनि द्वीपनिका परिधिका ‹ . ५. 
प्रमाण ल्याय राचर श्षेत्रनिके -भ्यासका..अर .. 
३ विदेह देराद्छिके आयामक्रा-अर कुर वृक्ष अर . 
नदीनिकां गमन विरोष है ताका .वर्णन है । :..: ३६२ 
बहुरि मादुपोत्तर पर्वतके प्रमाणादिकरका भर ताके ' ; ^: 
{ उपरि कूट है तहां देवादि वसे ह तिनका वर्णन है .३७३ 
बहुरि ऊंडलगिरि रुचक गिरिका स्थान प्रमाणा- ... , 
दिकका अर तिनके उपरि कूट दं तिन विषे जे.“ 
~| वसे ह तिनका वर्णन हे । 


बहुरि द्ीपससुद्रनिके स्वामीनिका वणेन हे 


1-तिनका-स्थान प्रमाणादिकका वर्णन है 


“| तदयं अष्ाहिक पवैका महोत्सव देव करै. है 


तकां अर ` चेत्यारथनिके जघन्यादि भरमाणका 


: ~ | अर चैत्यारेयनि विषै अनेक रचना है ताका.अर ‡ .:" 
 ,‰| जिन रविंवक्गः स्वरूपका वर्णन है! ~ 
बहुरि अंतमेगर.करि कतां. अपनां नाम सूचन 


करि पंच.प्रम शुस्ते अभीष्ट फर कीया -वाकरि 


न ९, 
०८ ५०. ५९३१ 
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. | बहि नेदीश्वर दीप विषै वावन परवत्‌ तिन 'उ-- ८ ८ 
“| परि चैत्याख्य अर सोऽह वावड़ी ` चौसदि वन ` * * . “ 


क, * *०9 ३ ८ © 


5 भ्रय व हे । व ३९३, 
बहुरि अंतविर्षे कड समाचार कहि - भथ पूण 1 
रसे इस शात विर, वणिनहै । -. " .,* 


,. १2 १ 


व पि 
र स ०४ 


त्रिरोकसारका परेश्ट | 
8 ~~ व्््टक्ड-~---- 

अव इस प्रथके अर्थं जाननेको गणितका ज्ञान अवेद्य चाहिए । जतै यदह करणावुयोग- 
ख्य श्र है, था विधं जहाँ तद्य गणितक प्रयोजन पदर है । तात पहर गणित प्राच्ननिका 
अभ्यास करना । सर्व शाल्रनिका ज्ञान होर्नेको कारणमूत दोय विद्या है । एक भक्षरविवा 
एक अकविद्या । सो व्याकरणादि करि अक्षर ज्ञान भए अर गणितद्चाल्लनि करि अवज्ञान 
भए अन्य शाच्लानिका अभ्यास सुगम हो ह| पहटे श्रीकयमदेवजी एक पुत्रीकौ अश्षरविदा 
एक पुत्रीक जकविद्या सिखाई । सो दोऊ दी विद्या कार्यकारी दै । तदयं ज त॒च्छलुद्धी व्याकरणादि 
ज्ञानरहित हँ तिनके अर्धं यह भापा रचना कश । अव इस विर जे.जीव गणितक्ञानरहित 
ह तिनके अर्थि इय प्रयोजंनमात्र शाघ्लोक्त गणित विधान वर्णन करिए रै । बहुरि अन्य शाच- 
निरति विरेप जाननां । तहां एकादिक गणनां अर तिनके अक्र मांडनेका विधान प्रवर्ति वि 
प्रसिद्ध है सो सीखठेनां । बहुरि परदत्ति वि पठे अंकका नाम दकव दूसरे अकका नाम 
दाहक तृत्तीयादि अकनिका नाम सकडा हजार दशनहनार खख दश्चख कोडि करिए है । 
संस्कत विरभ इनका नाम एक दश्च दत सहस अयुत लक्ष दद्वक्ष कोटिरेसे नाम दै | बहुरि 
याक उपरि दशकोडी श्रतकोड सहल्रकेडि इत्यादि नाम जोध्छिनें |. बहुरि अकनिकी वई 
तरफसौ गति दै । ततं इकवाईका अक ठिख तके पै पिं दाहाकी आदिकके अक 
टिखनें । जैस दोयसै छष्पन ठि हेद्‌ तहां इकविका घ्का ठिलना तक पीठं दाहाकीका 
पांचा अर तके पठे सैकड़ाका दूवा छिखनां । बर्रि तहां छक्षाकों पहला अंक कहिए पाचकं 
दूसरा अंक किर दूवाकों अतका अक. किए रेस परिपाटी जाननी । वरि परिकिमषटककों 
सीखना । सौ संकठन १ व्यवकङ्न १ गुणकार १ भागहार १ वग १ वगेमू १ घन . घनन 
नको परिकमीटक कटि दै । तहां प्रहृत विधै जाका नाभ जोड देनां है ` तकां नाम इहां 
संकठ्न जाननां | जाक जोडिए्‌ ताका नाम धनरा कहिए; जावि जोडिए्‌ सो मूरा 
जननां ! सो मूरा धनरारितं अधिक किए । वद्र मूढ ॒रारिके उपरि ' धनराशिं 
शि्विए ज पंच अधिक पिचाणवे -पेरै छिक्िए श्यं तहां मूडराशि धनराशिके अकनिकों 
यथास्थान जोदिए । इकवारईैका अक दाहाकीका.अक विपे दाहकीका रेसे भमत जोषि जे 
इकाई आदिकके अक जडे अधिक प्रमाण अयि तौ तां इकवैका यक मांडि दाहकी यि. 
कका अक अवश्षेप रहै ताको दाहकी मादिकके अंकनि विप जोडि दीजिए ¡ याका नाम प्रदत्त 
विपे हाथिखगा करिए है । इहां उदाहरण । जैस दोयदे छ्पनविै चौरासी जोडना दो तदहं 
हवविके अक छह व्यारि जँ दश्च मए तदयं दइकवाहैकी जायगा विदी मांडि अवरे एका अर 
दाहकी के अक पव आठ जै चौदह भए सो .एकके पि दाहकाकी जायगा चौका :डिचि 
भवेप एका अर दोय , जे तीन भए सो ताके पठ सैकडाकी जायगा टिखनां1 रे 
इनका ओद्‌ ॒तीनसै चाटीस ६४० भया । -अथवा : दूसरी तरफसै जोडिए तौ सेकड्वी 
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` जाया दू मडि दाहकौके अक पाच आठ जे तेरह मए सो दाहकौकौ. जायगा तीया 
छि्वे एक रकडा विषै जोड ेसा भया ६६। बहुरि इकवारईका छह च्यारि जोड दश होई तहां 
इकवाक्ष्की जायगा विद छिखि एक दाहकाका अक विषै जोड एसा ३४० भया । या प्रकार 
ओरनिकामी संकटन जाननां । बहुरि व्यकर्न नाम राशि विषै घटावनेका है प्रत्त विषै याका 
नाम वाकीका काढना है । तहां जाको घटाईं ताका नाम ऋण राशि है । जाविप षाह ताका 
नाम धनराशि रै वा मूषराशि है। तिस णरा करि मूरारिकों हीन बा सोधित इत्यादि 
किए । सौ सूखरारिके उपरि कणराश्िको छि तके आग पूडीकासा आकार विंदौ सहित 
करिए जै दोय घाटि दोयसै रेस छ्खिए ॐ. अथवा भूररारिके आगे रेस - सदनानी कारे 
अगि ऋणराशै छ्विए । जसे ताहीकं रेस ठिखिए २००-२ अथवा मूलरारिके नैति विंदी 
छिखि तके नीचै ऋणराशे छिविए जैसे तादहीकौं रेस डिदिषएु “ˆ वहुरि अन्यत्‌ प्रकार भी 
छिना हो है । तहां मूढरारिके अकनिरे्यो धनराशिके अक यथास्थान क्रमते घटाईए इकवाईके 
अकनिमे्यौ इकवाईके अक दाहककि अंकनिभस्यै दाहकीके अक एसे क्रमते घटाैए । वहूरि जो 
इकवरई आदिका अक मूर राते ऋणराशिका अधिक हेद्‌ तौ सूलराशिका दाहक आदि 
अकरमेस्यौ एक घयाइई इकवाई आदि अंकविरै दश जोडि तमि ऋणराशिका अंक घटयईए | 
इहां उदाहरण-जैसे तीनसै चाीसर्मेसयो चौरासी धटावना रोद तहां इकवाईकी जायगा 
भूराश्गिकौ विदीमे ऋणरारिका चौका घै नाही ततिं दाहकीका अक मूरराक्षिका चौक एक 
घटाद्‌ इकवारई विषै दशकरि तमि च्यारि ध्टाए छह रहै सो इकवारईकी जायगा चयि ] बहरि 
दाहकीकां अकं मूढ राशिका तीया रद्या तते ऋणराक्चिका आका अंक बधता सो षै नादी 
ततिं मूरराशिका सैकड़ाका तीनका अकभेस्यौ एक घटाई दाहकीका तीया वि दङ्ग जोड तेरह . 
भए तमे ऋणराशिका आढ घदाएं पांच रहे सो दाहकीकी जायगा छिल्या । बरुरि मूख्शरिका 
सेकड़ाका अकं दुवा रदा तामे घटाने योग्य -ऋणरारिका अक सैकडाका कोई नाही. तातै सैक- - 
इाकी जायगा दवा टिल्या दसै भवशेष वाकी दोयसै छप्पन रहे २५६ | अथवा देप ही 
अतादि अकनिस्यौ विधान करिए तोमी इतनां ही प्रमाण अवि है | जैसे मूढराशिका सेकडाका 
जंक तीया तामे ऋणराशिका सेकड़ा कोऊ घव्या नाह ततत तीया रह्मा । वह्रि इसरी -मूराशिका 
चोकातें ऋणराशिका ठा घट नाहीं तातं सैकड़का तीयं एक घटाय तयः दूवा करनां। 
तिसकी दश्दाहकी चौके मिराए्‌ चौदह होय तामे माठ घटाए छह रहे तव ेसा भया २६ 
वहूरि इकयाई विषै मूढराशिकी विंदी विषं च्यारि षै नाह ततिं दाहकीका चक्षमे एकं घटय 
तहां पांचा करनां ताका द्र निदीमें मिकाए्‌ द ही भए तामं च्यारि घटाए्‌ छह रहे रसै कौपं 
२५६ दोयसे छष्पन ही प्रमाण अवि है। रेत ही अन्यत्र भी विधान जानना] बहुरि 
गुणनेका नाम गुणाकार हँ । जेस परति विषै सपैयार्यै ठके फा है । बहुरि एकादिककी 
पाटिनिकी पद्भति है सो गुणनरूप जागनी जस पतीस आठ दोय, एेसा कहा तहा पवीसकों 
 भाव्करि गुणं दोयसे हो ह । देँ अर्थं जाननां ।: तहं जाको गुणिएु ताका, नाम. गुण्य है 
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जाकर गुणिएु ताका नाम गुणक वा गुणाकार द । वरि गुण्य हरवा राक्षिका नाम गुणितं 
वाद्रतवा घ्र दूत्यादि जानन । सो गुण्य आग गुणककी टिखिए वैवं चौसटि गुणां एकसो 
सट्टकं रें टिखिए १२८।६४ अव्र गुणनेका विधान किए ६ । गुणकारके अंकनिकरि 
पटे गुण्यका त अक्का गुणिए॒ तहां गुणकारका इकवाईका अंक करि गुणे अंक सवि 
तिन वि इकवाईका कर्को तिप्न त अंकके उपरि टिखिए । दाहकी आदिके यंक अवि 
तौ ताके पीं पीट टिविए्‌ । वहृरि जो गुणकारका अक दाहकीका हेद्‌ तौ तिसकरि तिस 
` गुण्यका अंत अंकक तैस ही गुणिपएु तहां पं इकवाईका अक आया शा ताके पौरै तिसकों 
` छििए। वा पूं तरं अक होड तौ जोड दीजिए! वरि रेव ही युणकारे तैकडा आदि 
जक दहो तौ तिनकरि क्रमत गुणिनो प्रमाण अवितर्कं पौ पी च्लिए वा जोिरए। 
पतं अत यंकका गुणन किया | व्रहरि जो ग॒ण्यके अनेक अंक होदतौ तैस ही उपति 
आदि अंकनिवों अमतत तदं गुणे इकवर्हिका अंक अविं सो तौ - पर्व इकवारईैका अक छ्िल्या 
धा तके र्ग टिचिए थर अन्य क अर्व तिनके पूर्ं अंकनि विम अनुक्रमते जडते 
जाए एँ कीपं जो प्रमाण चि सो गुण्य हरवा राश्चि जाननां | इहां उदाहरण । 
लैत एकसो अठाईसकों र्चौसठि करि गुणना तहां प्रथम युण्यका एकाकों चसठि 
क्रि गुणिए्‌ तहां गुणकारका चौका करि गर्णे च्यारि मया सो एका उपरि 
ट्ल्याच्छा करि रार्णेचह भया सो तकि पै चिद्या तव रेखा भया | वरि 
गुण्यका उरपात थक दुवा ताको चसटि करि गुणिए । तहां चौका करि गुणे वतीस होई तहां 
दूवा तौ पूवं अकनिके.र्गि टिया अर्‌ हाथिक्ो तीन सो प्व अकनि विँ जोञ्या | वहुरि 
छकरा करि गुणे अन्ताछीस होड सो प्रयै कनि विं जोदिष्‌ तवे रसा भया < पेत गुण्य 
ह्वा प्रमाण इक्याप्तीसै वाण्यै मया। दरे ही अन्यत्र जानना | वीरे अन्य विधान 
कहिए ह | गुणाकारके अकनि करि गुण्यके प्रथम अककों गुणे जो प्रमाण अविसो जुदा 
दिए अर्‌ गुण्यका द्वितीय अककोँ गुणे जो प्रमाण अितताके अनेक व्रिदौ देइ जुदा 
दि ठे क्ष रमत गुण्यका चतुर्थादि अकनिकौ गुणे जोजो प्रमाण अवि ताके अरग 
च्यरि आटि विद देइ दे ऊदे दिए । वदहरि तिन सवनिर्को जोड्िए जो प्रमाण अवसो 
गुण्य हरवा रारि जाननां । स चँ सि करि एकसौ अटठादसकों गुणनां तहां गुण्यका भठर्कों 
गुणे पचस वारह भरु सो छिल्या अर्‌ दूवाको गुणे अरग एक विदी दीपं वारहसै असी भए सो 
रिष्या जर एकाको रुणे आग दोय विद दीए चौसच्पि होई इनको जोड र सोद इन्यासीसे 
वाणयै र्व हैँ | अथवो यंत्रविधन करि गुणन हो दै सो जेते गुण्यके अकरहोइ्‌ तितनी प॑क्तिनि 
विर जेते गुणकारके अंक होई तितने तितने कोठे करने । वह्रि तिन कोनिकों व्योढे चीरि 
वहूरि गुणकारके प्रथमादि अंकनि करि गुण्यका प्रधम कर्को गुर्णे जो जो जक भवि तिनकों 
प्रथम पत्तिके प्रथमादि. कोठेनिर्विरध ठिषिए । तदा यणे जो एक दी अंक अवितौ जो कोठ 
व्योढा चीराधा ताका उपरिमि भागवि वरदौ अर नीचा भागवि अक दिए अर जो दोय 
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संक अनि तौ दाहकीका अंक उपरिम भाग विषै इकवारईैका यैक द्वितीय भाग विपे छिलिए। 
बहुरि रेह गुणकारके प्रथमदि अकनि करि गुप्यके द्वितीयादि अंकनिके। गुणि द्वितीयादि 
पक्तिनि 'विपै छिलने । बहुरि तिस यंत्रका व्योढा जोड दीजिए जो प्रमाण अवि सो गुणित रकि 
जननां । उदाहरण-जैसै एक अयाईसकों चौसटि करि गुणना होड तहां एसा यंत्र करिए । 
बहुरि याकौँ एँ व्योढा चीरि .....-..वहरि यावि उक्षा चौका करि गुण्यका प्रथम अक 
एकको गुणि प्रथम पक्ति विषै द्वितीय अंक दूवाकों गुणि तृतीय पक्ति विपै छिलने....^ 
बहुरि इनका उ्योढा जोड दीजिए तव दूवाका दूवा टिस्या अर आठ तीन आव्कों जोड ` 
उणणीत ताका पीके नावां चस्या हाथ एकखगासो अर च्यारि दोय व्यारि जोड 
ग्यारह मए ताका तके पै एका छिल्या बहुरि ' हायि जगा एक अर एका छक्षा जोड 
आढ भया सो वकि पीक टिल्या रर इक्यासौसै बाणे प्रमाण अवि हैँ । अथवा संमेदन 
करि गुणन हो है । तहां जैस सुगम गुणन होय तैसे गुण्यका वा गुणकारका खंडकरि शदे 
जुदे तिन खंडनिकों गुणि जोड दीजिए । उदाहरण । जैसे एकसौ अटाईसकों चौसटि करि 
गुणना होड तहां चौसविकों दोय खंड कौये साठि अर व्यारि तदं साठि करि गुणे चिहंतरितै 
असी हर्‌ अर च्यारि करि शुणै पांच बारह होड, बहुरि ताको सोठह करि रुरणे इक्यासीसे 
वाणवै हौ होई ¡ बहुरि जहा 'गुण्ययुणकार बहत होई तद परस्पर गुणन करना । जसे च्यरि 
सोह वचौसठि दोय रेस व्यारि राशि ४।१६।६४।२ गुण्य गुणकार दै । इनको 
परस्पर गुणिए तहां व्यरिकों सोढह करि गुणे चौसठि बर्रि याको चोसढि करि गणे च्यारि 
हजार छिनवै याको दोयकरि गुणे इक्यासीसे वाणवै | अथवा गुण्य गुणकारनि विष काका 
गुणकार रूप संभेदन करिए । काकौ किसी करि गुणि छिख दीजिए पै तिनको परस्पर : 
गुणिएु । जसे तिन गुण्य गुणकारनि विष चौसठिका संभेदन करि च्यरि गुणा सोर्ह र्ल्या | 
वहि पर च्यरिका अक था ताको इस च्यारिका अक दरि गुण सोकह भए । रसँ कौएं एसा 
१६।१६।१६।२ राशि भया इनकों परस्पर गुणे मी इक्याससीसै वाणवे होई । रसै विधान जांनना | . 
संभेदनादि करनेका प्रयोजन इस शाच्र विप अवैगा तिस इहां खरूप दिखाया है । एेसै वा 
अन्य प्रकार भी गुणन विधान जानना । बहुरि इहां इतना जाननां गुण्यगुणकार विँ कोर 
राशि विष एक घटादे वा वधा्हैए्‌ तो अन्य राक्चि एक ही होड तौ तितनेही घै वधै । अर 
अन्य राशि बहुत होई तौ तिनको परस्पर गुणे जितने होई तितने टैः वै । जसे चौसटि करि 
एकसौ मठसको गुणे इक्यासीसै बाणवै होई अर जो चौसभ्मिस्यो एक घटाईए वधाईए 
तौ तिस प्माणमेस्यो एकसों अठाईस घट वधै | अर एकसौ अटाईसमेस्यौ एक घटाए वधाए 
चौसठि घंटे वधे । बहरि जैस च्यारि सेाठ्ह चौसटि दोय रेस गुण्य गुणकार होई तिनको 
परस्पर गुणे इक्यासीसे वाणवै होई -1. बहुरि ज सोखहमे एक घटाए वधाए्‌ अन्य राशि च्यारि 
चौसठि दोथ इनको परस्पर गुणे जितने - होड तितने घट वर्म । बहरि एक धटाए्‌ वधार जेता 
परमाण षट वधै तहां आधा जादि वा दोय आदि घटाए वधार तिस प्रमाणतः आधा भादि 


~. 
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वा वृणां जादि प्रमाण धट वध देसरा जननां । रेस यौर भी विदेप अनेक प्रकार है । ते यथा- 
समव जानर्ने } वहरि भाग द प्रमाण व्यावनेका नाम मागार है। जस प्रवृत्ति विर 
टकानिके स्पैये फटाद्ए । वहूरि राधिके वट करनेकी पद्वति है | सो माग हार्‌ खूप जाननी | 
लि दोयसँका आट वट कीए पचीस कहा तहां दोयर्तकों माठका भाग हार जानना मर जाको 
भाग दीजिए ताका नाम भाव्यटहैवा हाय । जका भाग दीजिए ताका नाम भाजक 
वा हार वा भागार इत्यादि किए । वडृरि भाग दए रिका नाम भक्त वा भाजित 
यादि किए । वद्र टिखनेम भाव्य्को उप्र टिखिए्‌ माजककों ताके नीचै छिखिए्‌ । जैस 
इक्यासीसै वाणवैका चौसिवां भागक देय छिलिए ६५ | अव याका विधान करिए ई-भाव्य 
राशिके अंतदिक जेते अंकनिकरि भाजक राधति प्रमाण वधता होद्‌ तितने अकल्प राशिर्को 
भाजकका भाग ॒दीजिर्ं । वद्वरि जिस क करि माजककौ गुर्णँ जाको माग दीया था त्म 
घटाद यवदेप तद्य छि दीजिए अर वह पाया क जुदा छिखिए । वहि > भाव्यके 
अंकःरहे तिनके ्जतादि अकनिकौ तैर्तै हयी भाग दद्‌ जो अक अवि तारको तिस पराया अकरिके 
साग छििए । रे यावत्सर्वं माव्यके अंक निश्नेप ददं तावत्‌ विधान कर तहां पाए अंक- 
निकरि जो प्रमाण अविसोःतहां माग दीए जो रशि भया ताका नाम छन्धराै दै 
ताकर प्रमाण जानना | इहां उदाहरण । इक्यासीसै वाणवैकों चौसघिका माग दीया 

‰ तव वारको दोय आदि अक करि गर्णे तौ बहुत प्रमाण दद तति 
एक करि गुर्णे चौसटि हवा ताको इक्यासीमे घटाय तहां सतरह चिद्या अर प्राया अकं 
एका जुदा वहरि वह राशि एसा १७९२ भया तहां आदि तीन अङ्क कारे एकस गण्या भाज- 
कर्तं वधता प्रमाण हद्‌ ताको चौसयिका भाग दीजिए ९ तव तीन आदिकरि ताको गुणे जो 
वधता प्रमाण होड त्वि भाजककों दोय करि रणे एकस अढाईस दोय सो धयएु तहां इक्या- 
वनरह्या सो रिया भर पराया अक दूवा तिस एकक आगे टिल्या | वरि वह राशि एसा 
५१२ भया ताको चसच्कि भाग दीजिए ‰ तहां ताकौ आठ गुणा कौएं पांचसै वारह होई 
सो भाव्यर्मद्यौ घय राधि निगय हेद्‌ अर्‌ पाया अक आठ तिस दूवाके भर्ग छ्य रे 
पाया अकनिकरि उन्धराशि एवसै अगद होह्‌ पेम ही अन्यत्र जानां । वहुरि जहां भाग दटरूटि 
जाय भाजककीं किसी अक करि गुणे माव्यके अक भयि पटे दौ अक निरोप हेड जाय तदयं 
अक घटने भाग दूष्या कहिए सो जहां माग टै तहां पाया कके अगे विंदी शिक्षि बहुरि तैसे 
विधान करना । जैस छह हजार च्यास्पि चोदैसकों आठका भाग द्वि ९ तहां चौसलिकां आय्का 
भागदौएं आठ पाया सो आस्क आठकरि गुणे चँिठि दोह सो चौसर्मिं षटाएं निःशेष भया 
तदयं पाया अक आय्के अमि विदी टिलिवर्हुरि चौईसकों आघ्का भाग दीएं तीया पाया सो 
टिद्या तव उन्धरारिका प्रमाण आव्य तीन आया । सँ हौ अन्यत्र जाननां । बहुरि कीं भाग 
, देते भाव्यराकि निःशेष नं होड कि अवद्रोप रहिजाय तहां छन्धराश्चि प्रमाणके अगे अवरेपरको 
भागहारकर भाग च्लि देना।| ओर इक्यासीपै चौराणवैकों चौसिख्किा माग दीया ८४ तहं 
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रवत प्रकार एकसौ जठर छच्धिराशि भया । अर भाव्य विधे दोय रहे ताको चौसणिकिा भाग 
तिसके आगे छिना १२८४६ एतै हौ अन्यत्र जामनां । व्रि करी सुगमः केके अर्थं अपर्तन 
करि माग देना माव्यकों भाग दीए्‌ जो प्रमाणजवि सो तौ भव्य ट्खिना अर तिस 
प्रमाणका भाजककों भाग दीजिए जो प्रमाण अवि सो भाजक छ्छिना | एसे समप्रमाण कारि. 
भाव्यमाजकको अल्प करिए ताका नाम अपवर्तेन रै । जैसे इक्यासीसि चौराणवैको चौसिका 
भाग होड तहां दोयका अपवर्तेन संमवै है । जरते इक्यार्सासि चौराणवैकों दोयका माग 


, दौर भाव्याश्च च्यारि हजार सत्याणवै भया, अर चौँसिकों दोयका माग दीएं माजकरारि वत्तीस 


मया ५४ तहां पूर्वोक्त विधान कीए उव्धराशि एकस अढादेस अर एकका वत्तीसवां भाग 
आया सोई पूर्वे प्रमाण आया था तहां दोयका चसविवां भाग अधिके कट्या था | अर इहां 
दोय करि अपवर्तन करनेत एकका वरत्तीसवां माग कल्या सो . दोउनिका एकर्षदहै | रसद 
अन्यत्र जाननां । बहुरि कहौ भाव्यराशे वाः माजकराि विषं गुण्यगुणाकार दद्‌ तहां जिसका 
निसकरि अपव्तैन समवै तिसका तिस ही करि, अपवतन करनां । जैसे चौसठ सत्ताईस पंच ¦ 
तीन इनको परस्पर गुणे जो होड सो तौ भाव्यराशि अर तीन नव सत्रहकों परस्पर गुणे जो 
होड सो भाजकराक्षे ५१३ तहां माज्यका तीन अर भाजककों तीनका अपवतन कींए्‌ दोऊ 
जायगा तीनका अभाव भया अर माव्यका सतारईू्त अर मालक नव इहां नवकरि अपवर्तन कौ 
सताईसकौ जायगा तीया भया नवकी जायगा एका भया । रे करते ए मया ५१।५० इहा 
गुणन कीए माव्य नौसै साठि माजक सत्रह होद्‌ ५ अथवा भाजकका तीन अर नवका 
अभाव होई तहां एेसा होड ९५५५३ तहां मी गुणन की पूर्वोक्त भाज्य भाजक होड %&& तहा पूर्वोक्त 
विधान करि छव्धरा्िका छ्पन अर॒ भाठ्का सत्रं माग अवे है ५० एसे अनेक प्रकार 
अपवर्तन हो है सो यथा सेभव जानना । व्रि कर सुगमता होनेके अर्थि मान्य भाजक राशि 
विँ दोऊ जायगा समान प्रमाण करि गुणनादि कीजिए जसे पर्वोक्त राशिं देता ८४६ इहां 
भाव्यक्षा पंचकं दोयकरि गुणि दद्र कीजिए 1 जर माजकका तायाको दोय करि गुणि छट कीजिए 
तव रेसा हाय ८." वहूरि माजकका छह नवको परस्पर यर्णे चौवन होई अर माय्य 
सताईस इनका अपवतन कीए्‌ भाजक विपे छह नवकी जायगा दूवा भया अर भाव्य व्यि सताई 
सका अमाव भया तव ६५१३ एसा मया । वरर इहां चौसठि भाव्य वरै है ताको भाजक वि 
दोय है ताकरि अपवतन कौं माव्य विधं चौसचिकी जायगा वत्तीस रह्चा अर भाजक तिये दोयका 
अमाव मया तव रेता भया, 2'*.^§ इनको परस्पर गुं नौसै साविकं सत्रह मागर जाया % ठेर 
ही अन्यत्र जहां जसा विधान समवै तहां तैसा जानना । इस शाल वि अपवर्वनादिकका प्रयोजन 
वरिगा तक्ति इनका स्वरूप दिदाया दै । वीरे समान रूप दोय प्रमाणनिका परस्पर गणना ताका 
नाम वे है । ञे प्रहृत्ति विप समान ठंवाई चोडाईका मुकसर १ करिए है । बहुरि वडा एकानिकी 
पाटी सो बग ङ्प है । जैसे पत्रीस पच्वीस छै पचीसां कल्या तहां पचीसका वरी छपे -परचीत 
जानना । एते ही अन्यत्र जानना । दे समान दोय राशेनिका प्रसर गुणनेका नाम वर्ग है वा 
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छरति द | व्रि वी कए जो प्रमाण ध्व ताको वर्गित किप्‌ तदं ण्व राशि मांडि तावी 
आग दृटरा गरि दिगण | सैम चसच वर्गो रेस चिग्विण ६४।६४ अव याका विध्रान 
किए ई-जे गुणाकर विर विधान कड्या सो वर्म कर्ने विध विधान जानना जरति दोय राधि 
समान चिद्या तिन किर एक राधि गुण्य अर एक राश्चि गुणकार णपि तहां युणकार्‌ करि 
गृण्यकां रुर्ण जो प्रमाण यवि सोद वर्मित राक्चिका प्रमाण जानना चम च॑सर्व््कं चौसठि 
करि गुणं च्यरि हजार्‌ छिनवं ४०९६ सोद चीसधिका अरग जानना ¡ ब्रु इतना जाननां । 
वर्गं गक्िके गुणकार वा भागहर वर्नैख्प दी होट य च्यारि दाथ द्वा च्यरि हाय चौडाष्षत्र 
तदा च्यारिका वर्गं सोह दाथ मुकसर क्षेत्र भया | व याक यगु करने सो एक दाथके चरस 
चगुट्ह्धो दै त्ति चर्य करि गुणना। सो वह सोह प्रमाण वर्ग दप है ततिं थाका 
गुणाकार्‌ चीत सो मी वर्गखूप दी जाननां । तात च॑दरसका वर्गं कौपं पचस चिदत्तरि हद 
ताकरि सोखदरका गृरण । १६।५७६ तिम षेत्रका नवे हजार दोय सोह अगख दो दं | वटर 
जो इतने अंगु प्रमाण श्रित्रक द्राथनिका प्रमाण कनां दद्‌ तद चेका वर्मं॒रपाचततै छं 
तरि ताका भाग दीपं ६ ठन्यरारि मात्र तिस कषेत्रके सोष्ह दाथ हो ह| प्रह अन्यत्र 
जाननां । वह्ुरि समानद्य तीन राधिनिका परस्पर गुणना ताका नाम धन ह | जस प्रवर्ति 
विधं समान वाई चडि उचा विधं मुक्सर करिण । तहां च्यारिकिा धन टेसा करिए तहां 
व्यर्किं तीन जायगा मडि परस्पर गुर्णे चतठि हेद्‌ सो च्यरिका घन है | रेत ही अन्यत्र 
जाननां | तदं तीनो रा वगोवरि टिविए । सम चसच धनको रेस ६४।६४।६४ टिखिए | 
अव याका विवान किए दै | जो गुणकार वरध विधान कल्या सोई घन करने विधं विधान 
जाननां । वारं तीन रानि समान चिद्या तिन वर्धे एक राधि गुण्य अर दसरा राश्चि गुणकार 
स्थापि तदं गुणकार करि गुण्य्काो गुणिकरि वहरिं गुणं जो प्रमाण भया तारको 
गण्यः ध्थापनां अर तीसरा राकां गुणाकार स्थापनां तां गुण्यकीं गुणकार करि गुणं 
जे प्रमाण दद्‌ सोई तहां घन राधिका प्रमाण जननां । लै चीसधिका घन कृरनां तदयं चौस- 
ठिक चीसिटि करि गरणे च्यारि हनार चनद । य््रुरि इनको चीसटि कारि रुर्णं दोय 
दाख वासटि दजार एकौ चाग्रीस् होद सोह चौसठिका घन जाननां २६२१४४ वहूरि 
दतना जानना । घन रुके गुणाकार भागहार घनद्य ही हेद्‌ । जैस च्यारि घनुप ट्वा च्यारि 
धनुप चौड़ा व्यारिं धनप ऊचा क्षेत्रका क्षित्रफठ कीया त्व चँसिदि धुप दरवा । यके हाय- 
निका प्रमाण करनं तहां एक धनुधके च्यरि दाथ दोद्‌ तां च्यारि करि गुणना । परंतु वह 
राशि धनस्प है तारत याका गुणकार च्यारि सो भी धनद्प जाननां | सो च्यारिकरा घन कीं 
चसटि होई तिस्र करि ताको गरणे ६४।६४] च्यारि हजार छिनवै दाथ होई । वट्ुरि च्यारि 
हजार छिनयै हाथ प्रमाण वनक्षत्रके धनुप करने तहां च्यारिका माग देनां परु बह रानि 
घनद््प है तात वकं मागहार भी धन्य दद, तात व्यरिका घन चौसटि करि ताको भाग 
दीपं | £ य्व राश्चि चस धनुष होद्‌ । एसी अन्यत्र जाननां । व्रि जो राश्नि जाका 
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वर्म कौरं हो तिसका सो वर्ममूढ जाननां । जतं दोय छ्यन है सो सोठंहका वरग ई | अव 
याका विधान किर रै । जित ॒राशिका वर्गमूल करना होई तित. रादीके पह अंक विपम 
दूजा सम तीजा विपम चौथा सम एते जे अकं होई तिनं उपरि विप्रम तमकी उभी जडी 
छीककी सहनानी कटी जतै च्यारि दजार शिनवैके अंकनिकी रेसी ४५९५ सहनानी 
कौजिर्‌ ! बहुरि तिन विं अंतका विषम अंक विय अथवा जो अंत विषम न होड तौ अतक्ता 
सम अर उ्पात विम इन दोऊ अंकनिं विप छ्ृति सोडिए । कृति शछोडना कहा ? जित अक्का 
वर्म उस प्रमाणत वधता होड तित्त अंकका र्ग कारे उत्त प्रमाण्मे्यौ घटाय दीजिर्‌ ¡ वहुरि 

जाका वर्गं कीया था तिस अंककों छदा ट्िए बहुरि षटाइए्‌ पीठे जै अक रहे तिनके 
आग सम अकं होड तिन करि जो प्रमाण मया ताको जो अंक जदा चिद्याधा ततिं दूणा 
प्रमाणका भाग दीजिए जो ख्च्धि अंक होः तकं तिस जदा टिया अकंके म्मे टिद्िषए्‌ 
अर तितत अंक करि जाका भाग दीया था ताको गुण जो प्रमाण आयासो जारको भाग दीया 
था तामे घयय अत्रो तहां ठिचिए । बहुरि अवरोध रहे अक अर ताके आगे विधम अक 
होई तिन व्रि जो वह ल्ब्य अंक आवाथा तक्ता वग कीरंजो प्रमाण होई सो धह 
दीजिर अवशेष तहां छििए । वहूरि अवरररेध रहे अंक अर तिनके अग सम अकर्त 
दूणा प्रमाणका भाग दीजिए ! जो रव्य अक होड ताको छदे च्खि अंकनिके आगे टिद्िर्‌ 
तितत अक करि मागहार्कां यणे जो प्रमाण होई सो भाव्य स्यो घटाय अवशेष तहां 
िलनां | बहुरि अवदरेप अक संहित तिनके आँ विम अंक होई तावि ख्य अंकका वरम 
घटबनां । बहुरि पर्ववत्‌ विधान याबत्‌ रा्चि निश्ेष न होय तवत्‌ करना । रेत कते जुदे 
छिव अंक्य वर्मनूटका प्रमाण जाननां । इहां उदाहरण । ञं च्यारि हजार दछिनवैका वर्म- 
मू काटडना होई तदयं ताके .च्यारि अंकनिके उपरि विषम त्तमकी एतँ ८०९६ स्तहनानी करि 
बहुरि इहां अतत अंक ॒विपम नाही तार्ते दोय अक ग्रहे चारीत्त प्रमाण है] तहां सप्तादिकका 
वन ती वहत दो ताते छहका वम छन्ती तामे घट्‌ च्यारि.रे सो च्यार्य् एका ` नायगा 
ठिल्या तव एेता ४९६ चछ्कारसू जुदा च्ल्या } बहुरि अवदय अक चौका अर ताके आग 


सम अंक नैवं इनको अर गुणचास ताको जदा रस्या अक छकरा तित्ततै दूणा प्रमाणं 


बारह ताका माग दीं च्यारि पार सो छकके आग छिदि ६४ अर व्यार करि बारहको रणे 


सन्ताटीससों गुणचासर्मष्वो घरं एका रा सो तहां टिल्वा तव देत्ता २९ भया | बहुरि . 


अवरोष अंक एका र्या आगे क्ता तिन करि सोढह तामे पाया अंक चक्रा ताका वर्मं सोटहं 
टर राशि निभे मया । ञे ऊदे ठि अंकानि करि च्यारि -हजार छिनवैका वर्ममूढ कसटि। 
बहरि दूसरा उदाहरण । जत पत्ति हजार पांचसै छतीस्का वरगमूढ करना तहां रेसा 
९५५२६ सहनानी कारि इहं अंतक्रा ठका विम है ततिं यामे दोयक्ता वर्म घरं दोय रदे 


अर दूवा जुदा ' टिया वरि अवदरोप सहित जानिखा त्तम पचस तामे जदा अंके दूणा ` 


ध्यारिका माग दीं छह प्व परंतु आँ विषम सहित य॑कनि विये इस पाया अक याका वर्म 
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.धटावनेका निवह नाही तात पांच पाया ताकरि व्यारिकं गणे वीस षटाए तदा पाच र 
वहरि पाया जक पांच तिस्र. दवाके अगे रिद्या । वह्रि इस पंचाका वर्गं॒पन्रीस्र ताक 
तिस्र अवक्रे सहित आगिदा सम. पचावन तामे घटां तहां तीस रहे । वहृरि जदा चिद्या 
पर्चीसर्ते दूणा पचास ताका माग तिस अकोप सहित आगिखा सम तीनसै तीन ताको दीए 
पाया तितत करि पचासको गुण तीनिसै भए सो धटएं तहां तीन अवशेष रद्या । वरि पाया अवं 
छक्षसो जुदा तिस पाचके अरग टिस्या बहुरि याका वर्ग छनत्तीसकों तिस अवदोप सहित 
विधम छत्तीस वर्प घटां राशि निरय होई । रे पू्ोक्त प्रमाणका वर्गमूके जद अक दिन 
तिन करि दोयसे छप्पन हो है । वह्वरि जिस राशिका वगम कौएुं वह राशि निशे दोद तहां 
अवशेष रहं ताका अक करि पूर्वोक्त विधान करि । जेस सव्रहका वगम करना तहां एता 
डिति १५ इहां अत विधमके अभवतं दोर अकनि विर च्यास्किा वर्गं सोढ घटं तहां 
एक रद्या अर च्यरि जदा चिद्या । वह्रि तिस्र एकको जदा च्या अक्तँ दूणा प्रमाण 
आठका भाग दीपं अष्मा पवर । पतु भर्ग इस पायाकी वरग छोडनेका निवह नहीं तति 
किचित्‌ ऊन अष्टमांश अधिक च्यारि तिसतका वगैमूछ जाननां । सामन्यपनें विचित्‌ ऊनका न 
गिनिए्‌ तं अमांस अधिक च्यरि दे ह । तरति सत्रहका वर्ममू किचित्‌ ऊन जाननां | बहुरि 
इतना जाननां । जिस राशिका जो वग॑मूक हद तिस राशिकासो तौ प्रथमं बगेमूढ कहिए | 
अर प्रथम वर्गमूढका जो वर्गमूढ होड ताकों तिसही राधिका द्वितीय वर्गमूढ किए रे दवितीवादि 
्गमूढनिकों तृतीयादि वगीमू किए है । जस पैसटि हजार पांवरौ छत्तीसका प्रथममूढ दोय 
छण द्वितीयमूढ सोढा ॒तृतीयमू च्यारि चतुरथमू दोय जाननां । देसे वर्ममूढ कष्या | वरि 
जो राधि जिसका धन कीरं हद्‌ तिस राशिका सो घनमू जानना. | प्रदरा विँ याकी.प्राटता 
थोरी. भैस चौसदि च्यारिका धन कीरं होई ततिं चौसषिका धनम च्यरि है । अव याका 
विधान किए है ।. जिस राशिका धनम करना होई तिसका प्रथम अंक घनस्थान दूजा तीजा 
अघनस्थान रेस एक घनस्थान दोय अघनस्थान तिनकी सहनानी ऊभी डी 'रोक - अक- 
निकै ऊपरि करनी "। अस एक॒ कोडि सडसठि छख सतहतरि हजार दोयसै सोटाका घनन 
काठना होई तहां पह रेत सहनानी करनी २६०००२१६ वह्रि अंतका घन यक विैवा 
खंतका घन अक न होड तौ अंत अर उपति दोय ्अकृनि विर्व उपांत भी घन अक्रन होहतो 
अंतादिक तीन अंकंनि विँ जका धन कौएु उन अकल्प प्रमाणत वधंता प्रमाण म होय 
तिस अंकको धनका जो प्रमाण सो घटादे अवशेष तहां ठिखिए । अर तिस अंककों जुदा 
छिचिए । बहुरि तिस अवद्रेप सहित अगला अघन अंकरूप प्रमाणकों जदा स्थाप्या अक्का 
धरगे करि तिससे तिगुणे प्रमाणका माग देनां जो छन्ध अक हद्‌ ` ताकों तिस जदा स्थाप्या 
ध॑कके भग टिखनां अर इस शंकते गुण्य हवा भागहारको भाग्य विप घय अवशेष ' तहां 
छिना । हरि. हस अवशेष सहित ' अगा अघन अंकरूप प्रमाण व्रि तिस छ्व्य अंकक 
धरै करि ताको पूर पंक्ति वि छित अकनि करि गुणि ताको तिगुणा कौर जो प्रमाण भवि 
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“सी घय करप तहां छिलनां. । बहर इत अवदोथ. सरित अगल ' अघन करूप प्रमाण 
विषै तिस टव्य अंकका वर्म करि. ताको परं पंक्ति विर छिस । ठ्खि अकनि कारं गुणि ताकों 
तिगुणा कीरं जो प्रमाण अत्रि सो घटाई्‌ जवरोष तहां ्खिनां । बहर इस अवशेय सहित 
अगछा घन अंक्प प्रमाण विरे तिस ही र्व्ध अंकका घन .कीएं जो प्रमाण होई सो घटाय अव- 
केष ल्लिन } वहरि इस अवशेष सहित ` अगिखा . अघन अकरूय प्रमाणकों 
जे दे पक्ति वरवे अंक च्लि ये तिनका -वगेकों तिगुणा` करं. जो. प्रमाण 
होई ताका भागदेनां । तदहं जतै पूर्ववत्‌ धटवेनका निवह हो तैसे सभवता.ठन्थ 
जक प्व जुदे ठ्वि" अकानिके आग लिखना । अर इस अका करि भागहारकं गुणे .माव्यम 
घटाय अवरो छिखनां । बहुरि पूर्ववत्‌ षटावनेका व्रिधान करनां । देरै-यावत्‌ राक्ष निशेय 
होड तावत्‌ करनां । तहां जो जुदे पंक्ति विय अंक च्वि तिस - प्रमाणर्प ` घनम -जारनना 1 
इहां उदाहरण । जैसे पूर्वोक्त राशे रसा २६००१२२९ इहां उपांत अंक घन हँ ताते दोय अक्र 
रूप प्रमाण सोह वि तीन आदिकका घन तौ वहत . होई तातं दोयका .घन आठ घटा तहं 
अवशेष आठ टिल अर मूढ अंक दूवा जद छिखा वर्हुरि अवदो सहित अगं अधन सित्यासौ 
८७ ताको दा स्थाप्या 1 दूर्वाका वे च्यारि ताकों तिगुणा कौर वारह ताका भाग दीप्‌ सात 
पाव परंतु आग चदटावनेके विधानका निवह नाहीं तात .पांचं पाए सो जुदा. टिया दूवाके 
अगं ठि्या ।.या कारे वारहको गुणे साठ भए तहां -अव्ेप संत्ाईस रहे इस . सहितं अगिला 
अघन दोयसैः सतहत्तारे २७७ तामे पाया अंक पांच ताको वरग `पचीस ताको पर्व अंक दवति 
गुणे पचास तारि तिगुणां व्योढसै घटाए तहां अवरोष एकंसौ सत्ताईस रहे इस.सहित अगिख 
धन वोरहरै सतहत्तरि १२७७ तामे पाया अंक पाचका घन एकसो प्चीस घटाएुं अवशेष 
भ्यारहसै वावन रहे । इस-सहित अगि घन वारहरतै सतहत्तरि १२७७ ग्यारह हजार पर्चिसे 
वाईस ११५२२ याकों जदा पक्ति विषे अंकर्प प्रमाण प्स ताका वर्म. छै पर्ची ताकों 
तिगुणा कौएं अढरहसै पिचहत्तरे ताका माग दीए सैम अगिढा विधान निवौह होड तैत छह 
पाए याकरि भागहारकों गुणे ग्यारह दोयसै पचास सो भाज्य कि घटाए तहां दोयसै वहक्तरि 
अवदोष रहे । ठहर“ तिस सहित अगिटडा अघन दोय हजार सातसै इकडस २७२१ - यामे 
पाया अंक छवा ताका वै छत्तीस ताको पूर्वं अंकः पचसे गुण नवसै ताका तिगुणां दोय 

हजार सातसै घटां अवशेष इकरईस रहे । वर्हुरि इस सहित - अगिटढा धन दोयसै सोर :२१६ 

तामे पाया जंक छहका घन. दोयसे सोट्ह घटाएं राश्चि निशे होइ । रतं दी पंक्ति विय 

छिखे अंकनिका प्रमाणरूप दोयसै छप्पन ह्वा सोई एक कोटि सतसढि खख सतहत्तरि .हर्जार 

दोयसे सोठहका वनमू जाननां । रे ही अन्यत्र जाननां ।. वहुरि घनमूर कीए जहां राधि 

निःशेष न होय तहां अवशेषके अंश करि तहा परोक्त विधान करना । जैस नवका घनसू दोय 

सवरि एक-अवरोष रहै । ताको दूवाका वर्मं तिगुणां माग-दीएं 1 एकका वारहवां माग अवि 

परेतु अगङे बरिभानका -निवीह नादी ततिं तदयं चित्‌ ऊन जाननां एसे पनवक्रा धनम 


1 
) 


(११) 


किचित्‌-ऊन.एकका बरहा -साग.~अधिकं दोय जाननां । - देर परिकमीष्कका वर्णन कीया. 
ऊव.-भिन्न परिकिमीएक. किए दै । अंशहाररू्प गणनाका नाम भिर गणित है । तहां जते अंब 
होड. तिनका .नाम श किए चा ठव कहिए अर जेथवां अ होई तिनका नाम हार किए बा 
हर.कषिष्‌ वा छेद किए । जसँ पांच छठ भाग कल्या तहां पंचका नाम अश हैवाल्वहै | 
अर.छहका नाम हारदहैवा-हरदैवाचेददै । इहं प्र॑चका छह भाग विषै एक भागका 
नाम पराच छृढा भाग जानना । अथवा एकका छह भाग करिए तमे पाच भग होड ताका नाम 
प्राच ठा मागर जाननां दोनिका अ एक दै । बहुरि अंशकं उपरि छिखि ताके नीचै हार 
ठिशिए्‌ जसे -प्रीच छठ .मागको दँ हिद्िए ‡ अत्र इनका संकठनादि करनेका विधान कषु 
, है । तहां भिन्न संकठन्‌ व्यवकटनके विधान विधै भागजाति प्रभागजाति भागासुत्रध भागापवाह 
स च्यारि प्रकारः है । तिन . वि इहां विशेष प्रयोजनमूत जानि . समरेद विधान कि संकठन 
व्यवकठन कहिए रै | अनेक राशेिके जेस छेद समान हेड्‌ तैस विधान करनां सो समद्‌ 
्रिधान ` जाननां | तहा. मनेक राशिनके जद जदे अंश हार ठिखि तिन विष एक एक राके 
अश्न "हारनिकों अन्य राशिनके हारनिकरि गुणिए । तहां छेदनिका परस्पर गुणन हेनिते सव- 
निके छेद समान हह । वरहुरि जो संकठन करनां ददतौ एक राके अश्ननि विप अन्य राश्रिके 
अंशनिको जोड दीजिए.। अर व्यवकठन करना हेद्‌ तौ महत राके अशनि वि अन्य रारि- 
निके अंश .बयाई द्वीणिए । इहां उदाहरण । जसे पंद्रह आद्वां भाग अर च्यारि तीसरा माग 
दोय छ भाग इनका . संकटन करनां 3+‡+-2. तहां प्रहरक अन्य रारिके हार तीन भर छह 
तिन कारे गुणि दोयसै स्तीर होय अर ॒च्यारिकों भन्य राशिनिके हार भठ छह तिनि करि 
गुणे एक सौ बाणै, होई अर दोयक्ो अन्य. राशिषके हार आठ तीन तिन करि गुणे अल्ता- 
टीस होड । बहुरि अठ तीन छह ॒हारनिकों परस्पर गणे सवत्र एकसौ चवार्छसि भया । पसे 
समान चेद. कीरं ` तीनों रशि फेस ८44 बहुरि तीनों राशिके अंश जडं 
पांच दशः होई । अर छेद समान है ततिं पांचसै दशको एकंसो चवाखीसका भाग. दीजिए 
इतन्रा जोड तिन तीनों. राशिका हो है सो तीन अर अटदहत्तरि एकसौ चवाीसवां भाग इतना 
परमाण आया ।.. इहां छह करि अपवतैन कीए ` अहत्तरिकी जायगा तेरह मया भर एकसो 
-चवाढीसकी जायगा -चै्ईूस भया . रेस तीन अर तेरह चीईसवां भाग ६ इतना तिनका 
जोड या | वर्हुरि जैस प्रह आघ्वां माग विव च्यारि तीसरा माग .दोय छठा माग. घयवना 
होय . तहां पर्ववत्‌. .समठेद , करि , महतराशे . 1१1 के दोयसै सत्तर अशनि 
विप एकस बाणयै अर मठताटीस षटाए्‌ तीस रहे. । अर माग हार एकसौ चवाटीसका है ही 
ॐ तहां छ्टकरि अपवर्तेन कीं पांच चैईैसवां माग प्रमाण अवयेप र्या ॐ रेस ही अन्यत्र 
जोतना . .वहुरि कई . अन्य प्रकार भी समान, छेद. होद तौ अन्य प्रकार समखेद करिडेने | 
मैस च्यारि तीसरा भागःवि, दोय छठ भाग जोडना हेद्‌ ४२ तहां तीन. हारतिको -दूणा कीर 
छह हार दोय. तव द्रोऊनिके समातत ठेद होई । तत तीन हारनिकों मर याक च्यरि.अगनिकों 
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दूणा करि तहां भाठ छठा भाग मित्या ६ था वं दोय छठा भाग मिल्याए्‌ ददा छल भाग 
तिनका जोड भया । याका दोय करि अपघर्तन कीरं पांच तीसरा भाग प्रमाण हयो ह । अथवा 
छह हारनिकों आधा कीरं तीन हार होई तव॒ समान छेद होड तरति छह हारनिकों अर 
याके दोय अंशनिकों आधा करि तहां एकका तीसरा भाग टिद्या ‡ याको श्यारि तीसरा 
भाग विधै मिलाएं पाच तीसरा भाग मात्र प्रमाण आया । वहूरि हजार चवाटीसवां भाग रवि 
दोयतै वारईसघां भाग पचस ग्यारहवां माग घटावना होय ०६} तहां वासको दूणा कौएु 
प्यारह, ग्यारहकों चौगुणा कीरं समान छेद होड । ततिं दोयतते अग्न अर वाईस हार ईनके दुणे 
कए च्यारिरै चवालीस भाग भए मर पत्रीस अंश ग्यारह हार इनको चंगुणे करिए सव्र चवा- 
टीस भाग भए ६111; हरि च्यरिमे अर सव्र जोड पांचसै भए सो हजारमं॑धटा 
सवेष राति पांचसै चवाटीसवां भाग हो है | रेस ही अन्यत्र जाननां । इहां इतनां जानना । 
अंश अर हार इन दोऊनिकों समान प्रमाण करि गरणे समानका माग दीं ञतेका तेतादी 
प्रमाण रै है । असे जो पंद्रह आठवां भागका प्रमाण सोई दोयसै सत्तरि एकसौ चवाटीसरवा 
भागका प्रमाण है । दोऊ जायगा अष्टमां करि हीन दोय प्रमाण र्द । इहां अर अर हारनि 
विधै दोउनि चिप अठारहका गुणाकार वा भागहार रै । वहुरि समान डेद करनेका प्रयोजन यद्र 
है सो समान छेद भए पठिः समान्य अंश होड जाय तहां पीठे अगानेकों अंशानि विधं मिट 
वना होद्‌ तौ जोड दीने । घटावना होड तौ घय दौजे ¡ बहुरि जहां कोई रिक हार न दोय 
तहां हारका प्रमाण एक कर्पना । जति एेसा क्या रै ‹ कल्पो हरो रूपमहारराकतेः ' ञसैँ दश्च 
अर्‌ पांच तृतीय मागका समद कनां होड तां दशके नीच एकका हार टिखना | वहुरि 
पूर्वोक्त विधान कौपं तिनका जोड पतीस तृतीय भाग जाया । अर दद विप पाच तृतीय भाग 
घटाएुं अवशेप पचस तृतीय भाग प्रमाण अवै है । बहुरि जहां एसी राशि गुणकारादि विधान 
विपै होई तहां पहले एसे विधान करि पीठ गुणनादि करना । जैस गुणकारादि विपे कोई राकि 
एकका सोर्हां भाग अधिक पुद्रह प्रमाण होड तहां समचेद विधानत पंद्रह विप एकका 
सोवा भाग जोडं दोयसे इकतारीसका सोल भाग हो है सो तहां स्थापि गुणनादि करनां। 
वरहुरि भिन्न गुणकार विपे गुण्य गुणकारको अंशनिका अशनि करि अर॒हारनिका हारनि कारि 
गुणन करनां । जसे पंदह आघ्वां भागका पाच तृनीय भाग कारे गुणनां होई -ॐ>< तहं पह 
अंशनिको पांच अंश कारि रुणं पिचहत्तरि अंश होई अर आढ हारकं तीन हार करि गरणे 
चस हार हद्‌ रेस तिनका गुणन कौं पिचहत्तरे चौईसवां भाग आया । वरहरि एक जारकं 
दोय तृतीय भाग तीन द्चवां भाग करि गुणनां होड तहां एक हजार भाग हार नाही है तरति 
तहां एक भागहार कल्पि “11 -2 तहां अंशनिकों अंरनिकारे हारनिकों हारनि 
कारे परस्पर गुणन कए छह हजारका तीसवां भाग माया दोय है ¡ व्हुरि एकका तृतीय 
मागकों एकका अष्ट भाग करि गुणना होई तहां पूर्वोक्त विधाने एकका चौसवां भाग प्रमाण 

अगि है \ इहां इतना जानां एकत हीन करि गुणन कौर गुण्य राशिका प्रमाणत घटता प्रमाण 
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अवि है | बहुरि जै एकका चौथा भाग अधिक वीसकों पाच कारं गुणनां होड तहां समिदं 
विधानत वीस विधै एकका चौथा भाग जोड इक्यासीका चौथा माग भया अर परंचके भाग 
हार नाही हं । तहां एक भाग हार कल्पि प्रव॑वत्‌ गुणन कीं च्यारिसै पंचका चौथा माग प्रमाण 
हो है| एस ही अन्यत्र जाननां । व्र मित्र भाग हार वि भाव्यके अंश हर हेड्‌ तिनको 
तौ तैसे ही रिए्‌. अर भाजकके अग्र हार हेहि तिनको पट्टि दीजिए । अंदानिको हार कौजिषए 
अर हारनिकौं अंश कीजिए । रे ध्थापि अशनिकों अंगानि करि अर हारनिकों हारनि करि 
गुणिए यो कसते जो प्रमाण अवसो छव्ध राशि जाननां । मै पिचहत्तरि वचैौईसवां भागकों 
पांच तृतीय भागका भाग देना £ तहां भाजकके पांच अंशनिकों हार कौजिए अर तीन 
हारनिरको अंश कौजिए्‌ ३१ वहुरि अग्निका अशनि करि अर ॒हारनिकों हरनि करि गुणन 
कीजिए तव दोयसै पचीसकों एक सौ वीसका भाग आया) तहां पृदरह करि अपवर्तन कौपं 
प्रह आठ्वां भाग प्रमाण टनव्यराश्नि अति दहै] वहरि दोयसैकों दौय तिहाई .भर तीन दरव 
भागका भाग देनां '३।% तदा पूर्ववत्‌ दोऊ भाजकनिके अंशारानिकों पठ्टनां अर दोय 
से हार है नाही ताते तहां एक हार कल्पनां 131% रै स्थापि अंशनिका जडानि करि 
हारनिका हारनि करि गुणन कीए छषए हजारका छठ माग आया सो एक हजार ख्व्धि राशि 
जाननां । बहुरि जैसे एकका चैर्ूसवां भागक एकका आद्वां मागका देना ९१1} तदयं पूर्ववत्‌ 
माजक्के अग्रहार पट्टि १५४ युणन कौएं मासका चौहेसवां भाग हो है | वहरि इहां आठ 
करि अपवतन कीरं एकका तृतीय भाग मत्र उन्धराकि हो है । इहां इतनां जाननां एके 
घाटिका भाग दीएं माव्य रिति छन्धराक्षिका प्रमाण वहत अवै । बहुरि जैसे दोयसैकों 
सात सोहा भाग अधिक सोखहका भाग देनं होड तहां दोययैकरे नीचै भागहार नाही तात 
तहां एकं भागार कद्पना भर सात्त सोटहां भागक सोह विपे समछेद विधानत जोड 
दोयसै तरैसविका सोर माग भया सो डिखनां ५ बहुरि माजकके जंशहार पठटि पूर्ववत्‌ 
गुणन कीरं वत्तीससेकां दोयये तरेसथिकिा भाग आया सो ठन्धराश्चि जाननां। रेत ही अन्यत्र ` 
जाननां  वहूरि भिन्नवर्मं विँ जेतेका वग करनां दोह ताका अं अर हार दोऊ दोय जायगा 
मांडे गुणकासवत्‌ अंद्ानिकों जंशनिकरि हारनिकों हारनि करि गुणन करनां जैसे पीस छठा ' 
भागका वरग करना तहां तिस प्रमाण दोय राशि मांडि २{ अंशनिकों अंश्निकरि दहारनिकों 
हारति करि गुणन कीरं स्वै पचीसक। छत्तीसवां भाग भया ताका तेरह छत्तीसवां भाग अधिक 
सतर्‌ह प्रमाण वर्गं मया १, बहुरि एकका जटवां मागका व करना ‰‡ तहां पर्ववत्‌ 
विधान कौं ताका वग एकका चौसण्वां भागो दै। बहुरि दोयका आघ्वां भाग अधिकं 
तीनका वग करना तदयं समछेद करि तिनको जडं छतीसका आठ्वां भाग भया ताका पूर्ववत्‌ 
विधान कीं छ्यै छिहतरिका चौसघिवां माग मया एस ह अन्यत्र जाननां । बहूरि भिन्न घनविै 
जेतेका धने करना दई ताका अश्च अर हार दोऊ तान जायगा स्थापि गुणकारवत्‌ अंशनिकों 
अंश्निकरि हारनिको हारनि करि गुणन करनां । ञे प्चीसका चौयाहका घन करनं होद्‌ त 
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तीह प्रमाण तीन राशि स्यपि २।% अशनेकों अश्निकरि हारनिक. हारनिकरि `गुणे पहः 
हजार छसे प्ीसका चौसघिनां माग प्रमाण घनराशे हो रै 1 ५ ब्रहुरि एकका आवां भागका- 
घन कीरं 31313 पूववत्‌ विधाने एकका पांचसै वरन्दां भागमात्र ११९ धनराक्षि हो द 1 बहुरि 
चतुर्थं भाग अधिकं दोयका धन करनं । तहां समरेदे करि जोड नवका चतु भाग.मया ताका 
पूर्ववत्‌ घन कीं ‰९। सातसे गुणत्तीसका चीसदिवां भाग मत्र ताका घन भया 1 रसै दी 
अन्यत्र जाननां । बहुरि भित्र वर्गमूढ विपे जाक वरमू करना हो ताके अंशनिका वर्गमूल काटे 
जे प्रमाण अग्रि सो तौ ताके वरग मूढविै अंश जानां । अर हारनिका बरैमूल काढ जो प्रपाण 
अयि सो तहां हार जाननां | इहां मी वर्मूढ काटठनेविये विपरम समक सहनानौ करि अंत धिपम 
विषै वगै धटावनां इत्यादि पं विधान कट्या सोई जानना से छतै प्च सका छतीसवां भागका 
&& वर्गमू करना तहां पूर्ववत्‌ विधान कदं छै पत्रीस अग्निका वर्गमूल पचीस सौ तौ अगर 
अर छतीसका वर्गमूढ छह सो हार रेस ताका वरगमूढ परी छठा माग मत्र % अविं है। 
बरहरि जहां राशि निशेप न होय तहां अवदोप्रक अश्च करने असँ दोयसैका छठा भागका वमैमू 
करना हई ते पूर्वोक्त विधानत दोयसैका वभू चौदह अर रिंचिदून च्यारिका अटाईसां भाग- 
मात्र मवै है । तहां अपवतेन कौए्‌ एकका सातवां माग मात्र मया १,६ इहां मेद्‌ करि जें 
क्िचिदून निन्याणवेका सातवां भाग मत्र आया सो % तौ अश्न जाननां अर छहका वेम 
्िचिदून दोय अर दोयका चौथा माग अवि है ] इहां मौ अपवतन करि अर समचेदते जोड पंचका . 
दोय भाग मात्र अवि है सो हार जाननां ५ अर इहां निन्याणय्रैका पाच अर सात दोऊ.हार.भेए 
ततिं तिनको परस्पर गुणे पैतीस तै हार हरवा अर भागहारक। भागहर राशिका गुणकार होई 
इस न्याय करि निन्याणयकों दोय करि गुणै एक सौ अश्याणयै अश्च हवा । रमँ तिस रशिका वरमू 
किंचित उन एकसो अव्याणयैका पैतीसवां भागमत्र हो है । ‰ रेमे ही अन्यत्र जननां। 
बहुरि भिन्न घनमूह विँ जाका धनमूढ काठना होई तकि अशनिक्रा धनमूह कौए्‌ जो प्रमाण 
` अवै सो तो ताके घनमूल्के अश्न अर हारनिका घनमूढ कीए जो प्रमाण अव्रसो तहां 'हार 
जानने । इहां भौ धनमूह काठनेका विधान पूरव जसे घन अघनकी सहनानी करि अत घनघ्था- 
नत घन धघटावनां आदि विधौन कल्या था सो जाननां। इहां उदाहरण-जैै. च्यारि हजार छिनवै- 
का सताङसवां भागका धनम काडना होई “$ तहां पूर्वोक्त विधानत च्यारि हजार . छिन 
ञङ्ानिका घनम किं सोरह जाए सो तो अंश अर सत्ताई॑सका धनमूर - काठ तीन ' हार 
भए रेस ताका धनमूढ सोरहका तृतीय भागमात्र जया % बहुरि जह रा्चै निःशेष -न हेद्‌ 
तहां अवशेष विध अश कल्पनां जै वर्गमूल विषै कही थी तैसे इहां . यथा समव . करनां । या. 
प्रकार भिन्न परि काठकं जानना | अव शून्य परिकमीष्टक किए है । इहां विदीका संकटठनादि 
जानना तहां सकन विषै अक. अर विंदीका जोड दीपं अक ही रहै. कदू वै .ना्। 
जैस पचावन विष दश्च जोडे एकस्थानीय पांचा विधै विद जोड पांच ही रद्या अरः .दशस्थानीय 
पांचा मर एका. जोड छह मया. चैसि हो दै ।.जर वदी विर वदी .जोडै.. धिदी.ही रै 
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जिसे द विधं वैस जोडिषु तहां एकस्थानीय विंदीविर विद जोड विंदी हह } अर्‌ ददस्थानौय 
एक अर्‌ दोय जोड तीन. हद्‌ रसै तिनका जोड तीस हो है । बहुरि व्यवकठन विप अक वि 
वदी षप अक ही रहै. कलु पट नाहीं जँ पैसंठि भि दश्च .धटाएं एकस्थानीय प्राचा वि 
वदी धर पाचि ही रद्या अर ददास्थानीय छ्का विं एक धः पांचा भया रसै अवशेष पचावन 
रद । बहृरिविंदी विप वदी घटाएुं वदी रहै है| जये तीस वि दश्च घटां एकस्थानीय 
्विंदी विं विंदी टां व्िदीः रदै। भर दशस्थानीय तीन वै एक टापं दवा रद्य 
{सवकेप वी रहै । वरि गुणाकार विं विंद्यकों अक करि वा अककों विद करि रुणे विक्ष 
ही हो है ] ॐ पचासकीं परंचकरि गुणना ५०।५] तहां गुण्यका अत अक पांचताकौ गुणाकार 
प्च वरि यु्णे पचीस मया अर तके अरग विंदीकों पाचकरि गुणे धिदी भ रेत दयते पचास 
भ्या | अथवा जैसे, पांचकों धीस करि गणना ५६० तदं दूवा करि पाचको गुणै दश्च भया 
अर आग वदी करि पाचको गुणे धिदी मई रेस एक सौ हरवा । बहुरि विदीकौं विंदीकरि गुरणे 
रिदी. होई । जैस वीसकों तीस करि रुण्या तदं दूवाकों तीस करि गुणै सि ह्वा ¡ अर 
-विदीकों गर्णे बिंदी महै सो-आगै छिखी देर छे मया । बहुरि गुण्यराि अर गुणकार रा्ि- 
तके अरौ धिदी हद्‌ तौ तिन सर्वं चिदीनकों मिखाय करि भर्ग छिविए अर जे अवशेष गुण्य 
-गुणकारनिके कं रदँ तिनको परस्पर गुणे जो प्रमाण यवि तर्को तिनं विंदीनिके पी छिखिप। 
पस यरणित राशि अविं है । जैसे वसि अर पचै इनका गुणन कनां २०.५०० तहां दोक 
शराशिकी. एक दोय वदी प्रिकारं तीन विदी मई सो अँ छली ˆ । अर दृव पाचको परस्पर 
ग द्भव -सो ।तनके पीठे छिस्या र्ते गुणित राक्षि दश्च हजार प्रमाण आया । वरहरि वैसे 
आठ अरे दोयसचे अर पुरहर खख परस्पर गणन करना ८०८१०००९१५० ०००० तहां इनकी ` 
विद मिराएु सात विंदी भई सो अगिं छख अर अंकनिकों परस्पर गुणे दोयसै चारस हवा 
सो. पठ ठिल्या । एतँ दोयये चारीस कोटि प्रमाण गुणित राक्नि हय है । रेस है अन्यत्र जाननां | 
-बर्रि मागहारविपे विंदीको अक्का भाग दीं वदी ह हेद्‌ । जपै परचासकों पंचका भाग 
दीया ‰ तदयं भाख्य राश्चिका पाचको पंचका भाग दीं एका पायासो टिल्याः बहुरि तके 
अर्गिः विंदीकों पंचका भाग दीं विद दद्‌ सो च्खी रेस ठ्न्ध र्षि दश भचिदहै। बहरि 
अंकक केवठ विंदीका भाग दीएं अवक्तव्य प्रमाण है | जते एकत घटता प्रमाणका माग 
-दीं ठन्धराश्चि माव्य शाश्षेते बधता हेद्‌ सो एकका उखवां भागका भाग दीएं ठन्यराि 
भाज्य राशि खख गणा चेद्‌ । एकको कोडिवां भार्गका भाग दीर्‌.कोडि गुणा होई । एतँ माग 
हार, घटते छव्धराशि चधता शेता जाय । जहां विंदीका भाग दीया तहां मगहार -अवक्तन्य-- 
.प घटता भया तंह टब्यरशिक प्रमाण क्वकंतन्य हो दै | याको खष्र किए । ख किए विंदी 
-सो दैः हर कटिए मागार जाका दसौ -यद्रं राशितै दतना -फहिए्‌ । वरि विंदीकों विंदीका भाग 
दीद विदी दी अवि है ताका ददाहरण अरग -व्गमूढ `धनमूरके कथनविध ठिष्या है सो जाननां ` 
;वृहरि जहां माव्य वा भृगहूर राशेके आगे धिंद दोय तहां जेती विद भागहारके अगे हय 
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तितनौ विदौनका अपवर्वन कनां । जैस. वारह हनारकों आत्सेका भाग होड ५६ तहां दोय 
विदीनिका अपवर्तन कौएं एकसौ वीस्कौ आठका भाग र्या तहां च्य राश्चि पद्ह अवि है पे 
ही अन्यत्र जाननां । बहुरि वर अर घनविर्ै गुणकाखत्‌ बिधान जानना । जते दोय जायगा 
समान राक्षि मडि परस्पर गुणन कौर वरम हो है । तीन जायगा राशि मांडि परस्पर गुणन किद्‌ 
धन होई है । ञे दोय॑से एकका वर्मे चास हजार व्यासे एक हो है, वह्रि एकौ एक्का 
धन दशशाख तीस हजार तीनसै एक हो है । बहुरि जिस राके भगे विंदी होय तिस रा्षिका 
वग करना होय तौ अंकनिका वरग करि आगे जेती रिद थीं तिनतें तिगुना विंदी ट्ख देनी। 
जस दोययैका वर्मं करना होय तहां दोयका वग च्यारि छिि अगिं दोयतें दूणी च्यारि रिदी 
छिखनी अर तिनका घन करना होय तौ दोयका धन आठ छि्ि भर्ग दोयतैँ तिगुनी चह 
विदी छिखिनी ! रे ही अन्यत्र जानना 1 बहुरि वर्गमूढ अर घनम वि र्वं जसे सहनानी 
करि वभू घनमूढ काढनेका विधान कल्या था सोद जाननां । इहां जहां विंदीकों अकका भाग 
अवि तहा विद छिखि दैन । जसे चास हजार व्यारिसे एकका वेगेमूट काठना हो तह 
$" अतविपम चौकाका मू दोय टि्या तक्रि आर्गे सम विदी ताको पाया अक दोय ताक 
दूणा करि चौकाका भाग दीं विद पाई बहर इस विंदीका वर विं ताको व्याम घटाद 
कु न धव्या वहरि अवशेष चौका सहित अगिख सम चाठीस ताकौ जुदी पक्ति वरि बात्तिये 
तिनरतँ दूणे, चाङसका माग दए एका पाया वरि अवशेष एका रह्मा तिस विँ एकका वग 
एक धटाएं राक्षे निदेष भया । रेस ताका वर्भमूर दोयते एक दो है ¡ बहुरि जैस दसराख तीस 
हजार तीन एकका घनमूल काठना ५४० तहां अततघन एकका घनमूड एका ठछिखि एका दरि 
कीया आगे घनर्विदी ताक पाया अक एकाका वगते तिगुणा तीन ताका भाग दपं विद पाई 
सो तिस्र एकाके आँ छिखी वहूरि ताके आगे अघन हौ तीथा तावि पाई जो विद ताकों 
पूव एका था ताकरि गुणे वदी मई ताक तगुणा किर भी विद रदी ताको घटाए्‌ं भी तहां 
तीनं ही र्या । वीरे इस अवशेप सहित ग घन सीस तविप पाई विंदी ताकाघनभी रिदी ` 
सो घटारं तीस हौ रद्या । वह्वीरे इस सहितं अगिला अघन तीनयै तीन ताको जुदा पक्ति वि 
दश्च ये 'तिनका बग करि तिगुणा कीरं तीनसै द्रवा ताका भाग रीर एका आया सो दशके आगे 
छ््या 1 अवरेष तहां तीन रद्या । वरि इस अव्रशेप सहित अगिखा अधन तीस त्म 
पाया चक एकाकों पूर्वै पक्ति विधे तिष्ठते दश्च कीरे गुणि तिगुणा कौं तीस हेय सो घमं 
तहं किदन रद्या । व्रि ताके आग घन एक तावि पाया अक एकका धन एक धप 
रक्षि निशेप मया । रें ताका घनमूर एकसो एक अनि है । वर्रि जिस राशिका वमू वा 
धनमू कीर राके अक तौ निशेष होय जायं ओर विदी दौ रहि जाय तौ तहां वर्ममृ वि 
तौ जती विद अवशेष रह ताते आवी विंदी जुदी पपक्तिमेके आँ छिखनी अर घनमूढ वि 
तिद विंदी छिलनी । इहां उदाहरण । ञस-चाडीस हनारका वर्ममूढ काठना होई तहां र्मभूल 

काट दोय पाया । अर च्यारं निशेष दरवा 1 तहां आग यारि विद थः ताकौ जी दोय, वि६ 
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दवा आग छिखनीं । देत दोय. वगैमूठ आया । वहरि सत्तईृस हजारका भरनमूढ कौटनां 
हेर तां घनमूढ कटं तीया. पाया अर ॒सतताईस निःशेष ह्वा | अगं तीन वदी र्थी ताकी 
तिहार एकं रवद तीयाके आर्गे ट्खिनी देस घनमूढ तीस आया सो पूर्व विधानत भी रेत 
ह सिद्र.हो ह । पर॒ सुगमतके आर्थ एक यहु मी विधान कट्या दै । रेते ह अन्थत्र जाननां । 
या प्रकार सून्य पिकमीषटक कदय ॥ 
वह्वरि अज्गात राशि आदि जाननेके अनेक विधान गणित श्रथ वंसो इहां विश्रेप 
प्रयोजन न जानि न कष्या । वही त्रराशनिकका ख्य दूस शाच् विर प्रयोजन मूत जानि किए 
है| तहां प्रमाण फक इच्छा ए तीन राधि जानम | जिस प्रमाण करि जो फठ निप 
सोती प्र्माण राशि भर फठ राशि है । वहूरि जितनी अपनी इच्छ हेद्‌ ताका नाम 
इच्छा राशि ६। इषां प्रमाण राशि इच्छ राशिकी तौ एक जति दै |. भर फट 
रा्चिकौ अन्य जातिदटै। सोरे ए तीन रि स्थापि तिन विँ फट रािकौं इच्छराशचि 
करि गुणिए वहुरि ताको प्रमाण राशिका भाग दीजिए जो प्रमाण अधिंसो इहां ठव्य प्रमाण 
जाननां ¡ फड राक्चिकी अर इस ठन्ध राशिकी एक जाति जाननी । इहां उदाहरण । जसँ 
ध्यारि हाथके छिनवै अंगुठ हेयं तौ दद्य हाथके केते अंगु हयं । रै त्रैराशिक किया। इहां 
परमाण रचि हाथ ्यारि अर अर फठ राशि अंगुठ छिन जर इच्छा राशि हाथ द्र । तहां | 
दको छिनवै करि गुणि च्यारका भाग दीं दोपसै चा्खीसत अंगुढ ठच्य राश्चि भया । वहुरि 
रतै तिहा अथिक पंद्रह श्पैयानिका सवा पचस मण अन्न अविं तौ.आाध पाव द स्पै्योका 
, फेता भति इदां भिनन गणित आश्रयते अनिको जडं प्रमाण राच धियारीसका तीसरा भाग 
फट राशि एकसौ एकका चौथा माग इच्छा राश्चि इक्यासीका आव्वां भाग प्र, €|. | ६.८१ 
हदं भिन्न गणित विधानत फलकों इच्छ करि गुणै भाठ हजार एकस इक्यासीका वत्तीसवां 
भाग मया याको प्रमाणका भाग दीरं चौर हजार पांच तियाठीसकों चौदह वहततरिका 
भाग आया । ताका सोलह अर कंचिदून दोय तिण मात्र प्रमाण आया | एसे ही 
अन्यत्र जाननां | वहुरि जहां जिस राशिका प्रमाण वधं फठ थोरादद प्रमाण षै 
फ़ वहूत हद तदयं व्यप्त त्रैराशिक हो है। इहां प्रमाण राशिकौं फट करि गुणि 
इच्छका माग दीदं च्च्य राशिका प्रमाणो है। असं जिस वस्तुका दोय वरस 
पुराणीका सै ष्यैया अवि तो दश्च वरस पुराणीका केता सपैया अवि] इहां परमण रश्च 
दोयकों फठ राशि सौ करि गुणि इच्छ राति दशका माग दीरं षीस स्यैयाजप्रि सो ल्ग्य- 
रानि जाननां | रेस ही अन्यत्र जानां | बहुरि पांच राशि सप्तराशि आदि वि प्रमाणराश्नि 
सं्वधी दोय तीन आदि शाश्ि होय सो तो एक तरफ नीच नीचे टिखिए अर वादके नीचं फक 
रानि ठिद्िए्‌ । भर्‌ इच्छा राशिसम्बन्धी दोय तीन आदि राशि होई सो दूसरी तरफ ठिदिषए । 
धुरि प्रमाणका फल पशि होड ताकों इच्छा राश्चिकी तरफ ठिि दोऊ तरफ़ जै 
तषे होई त्िनकराः छदा परर . गुणन कैरि वहत प्रमाणकं स्तोक प्रमाणक 
३ 
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भाग दरं जौ प्रमाण अधि सो इच्छ राशिका फटभूत छष्यराश्चि जाननां | इदं . उदाहरण | 
जैसे एक मास वि सौ स्पेयोका दोय रुपये व्याज अधि तँ पांच मासविर्धे दोयं पसि स्य 
योकाः कितना व्याज अधं । रेते पचराशिक भया | तहां एक अर सौ तौ प्रमाण रचि ताको 
एक तरफ छिद अर ताके नचि दोय फल्राि चिप खर पंच दोयंसे पठि इच्छरश्नि सो 
एक तरफ छ्य । *# ।%* बहुरि फटरारिक। तदति दूस इच्छकी तरफ च्वि एसा 
११ ,&+ वहरि परस्पर दोऊनिकों जद जुटे गुणे एक तरफ सा. भये एक तरफ ठन्वीसतें 
पचास भए । षट्ुरि वहुत राशिको तुच्छ राशिका भाग दीएु सदा खच्वीस्त स्पया आए सोह 
इच्छा राशिका फलमत रब्धराश्चे जाननां । ब्रहि जे प्रमाणादि संग्न अर हाररूप हो तं तहां 
परवत्‌ फठ राश्िको पट्टि पी दोऊ तरफके हारनिक परस्पर प्रटि दीचिषु । बहरि दौज तर्‌ 
फके जुदे जदे हार अंश होहि तिना परस्पर करि गुणि घृत राश्िकों अद्परािका भाग 
दीर्‌। व्व रक्षिका प्रमाण अध ह] इदां उदाहरण । जैसे --सवामास् विधं साढासात 
रपैयोका आधा स्पैया व्याज अवै ती सादा छह महीना विधं सवावारह स्पैयोका केता 
व्याज आय | इहां मिन गणितते अश अश्रनिकों मिद्‌ प्रमाणराश्चि पंचका चौथा माग 
अर पंद्रहकृा दूजा भाग भया फल्राकि एकका दूजा भाग हं इच्छ राशि तेरहका दूजा भाग 
अर गुणचासका चौथा माग मया । सो रेत ि्षे ५५21५ फटराीकों पट हारनिको 
पलट रेखा भया ५।१५२।.३।२६।१ बहुरि अग हारनिका गुणन कीरं एक तरफ तौ वारहसै ५५ 
आए 1 एकतरफ पांच हजार छिनयै आया | व्रि वहत रा्चिकौ अस्प राश्चिका भाग दीपं पिन्वत 
ऊन सवा वच्यारि रुपया टन्धराशि आया ऊनकः प्रपाण एकका तीन भाग कौ तामे एक माग- | 
मात्र जाननां । देही अन्यत्र जाननां । बहुरि इस€। व्रिधानते सक्रराशिक नवराशिकृ एका. 
द्ञराशिक हो है । सो इहां विशेष प्रयोजन न जानि नाहीं टिद्धं है । बहुरि मिधरक व्यवहारा 
विशेष प्रयोजन इहां नाह टिद्या ह । कही प्रयोजन अर्विंगा तो तहां दी वणन टिदधगे ॥ 
बहुरि रदी व्यवह।र छिखिए्‌ है । जहां अनेक राशशिनि विपे समान्य वधत. व घटता 
परमाण द्र अथवा गुणकार होई तदां श्रेढी व्यवहार गणितका विधान दौ है । चैत मादि 
विध पांच अर स्यान प्रति च्यारि च्यारि वधता वा घटता होड अधवा च्यारका गुणाकर होई । 
एसं दशस्थान हेड्‌ तहां आदि श्रेटी व्यवहार गणितका विधान हो है तहां संज्ञा कहिए ह। 
जो आदि वि प्रमाण हेद्‌ ताका नाम आदि ह वापुखदहै वा प्रमव है.।. बहुरि अत वरि 
परमण हो ताका नाम अतदहेवा भूमि है| बहुरि स्यान स्थान प्रति जितना वधैवा 
ताका नाम चय है वा उत्तर है। बरहर जो स्थान स्थान प्रति गुणकार होय तौ ञतेका 
गुणकार होय ताका नाम्‌ उत्तर हे वा. गुण टै । बहुरि चयकरि वधता बा वटता अथवा गुण- 
धोाररूप जेते राशिरूप स्थान होई ताका नाम पद रै वा गच्छ है । बहर सर्वं ल्यानानैत 
जहका नाम सनधन है वा.पदधन है । बहरि चयनिकों दे राशि सादि स्थान ` प्रमाण सर्व 
स्थात्‌ स्थापि तिनके जोड्का नाम जदि धन है.। बहुरि सर्वं चयनिकों जौडे जो प्रमाण हयं 
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तका नाम चयन है वा उतरधन हं । बहुरि मध्यध्थाम वि जेता प्रमाण हह ताका चाम 
मध्यथन दै । इव्यादि रेते संज्ञा जाननी | बटर अनेक प्रमाण जानेके सावनमृन करणूत्र 
गणित श्गाघ्लनि विर कहे ह तहां जानने अर इस शाच्र विँ जका प्रयोजन अविगा 
' ताक करणप्त्र इस शाल ही त्रिप च्वि दै । तरति जहां प्रयोजन अग्रि तहां &॑ तिनको जामि 
ठन । वह्ुरि कषेत्र व्यवहार किए है'। इस शाच्न तै कषत्रका अधिकार है तति क्ेत्र्यवहारकौ 
ज्ञान अव्रसि चाहिए । तहां प्रथम स्ना किए दै । ठवराईं चौड उचा इन तीनां पिँ जहां 
एक ह की विषक्षा हेद्‌ दोयकी न होड तहां सूची क्षेत्र कषिए । बहुरि जहां दोयकौ विषक्षौ 
होद्‌- एककौ न दद्‌ तहां प्रतरक्े्र किए वा वगैरूप कषित्र किए । बहुरि जहां 
तीनादी ` विवक्षा हेद्‌ तहां खात क्षेत्र किए वा घन क्षेत्र कहिए । रेप तीन प्रकार क्षत्र कट्या | 
तिनम॑.सुची क्षेत्र विं तौ आकारदि विशेष वा क्षित्रफलीदक विशेष टै नाद । जेता 
ठवद्िका प्रमाण सोई तिस सूची षत्रका प्रमाण है । ञैसै-पचीस हाथ डोरि कहिए । बहुरि 
प्रतर क्षेत्र विपे आक़ारविरेपदहै सो कहिए दै। तीन च्यारि कर्णे जिने पाईं तिन क्षेत्र 
निका पेम त्रिकोण चतुःकोण नाम जानने। वहुरि एक कोणते दूसरा कौण परयत जता 
क्षत्र हेद्‌ ताका नाम भुजा है सो त्रिकोण क्षत्रविवै तीन भुजा हो है ततिं ताका नाम च्रिूज मी 
. केटिए । च॑तुःकोण किष च्यारि भुजा है ततिं ताका नाम चतुर्ुज भी किए । वर्हि इन युजनि 
विँ कारका नाम भुज वा काका नाम कोटिभमी कहिए । जैस त्रिञ्चज कत्र व्रि एक 
भुजाकों कोटिः कषिए दयि मुजानिकों शुज कटिए । चतु्ैज क्षत्र विपे सन्मुख दोय श्ुजानिका नाम 
कटि किए । अव्रयोप दोय भुजानिका- नाम भुजा कहिए । बहुरि इन त्रिभुज आदि कषेत्रनिका 
तिल चतु आदि भी नाम है । मापा निप तिरयूटा चौकोर ह्यादि नाम है । बहुरि ए त्रिभु- 
जादिका'कषत्र अनेक प्रकार रै | तहां जिस त्रिभुज क्षत्रके दोय युजा सधी एक ठेद एेसी........ 
हय ताको जाति त्रिभुज कहिए ।' तहां जो यहु टेदी भुजा दै ताका नाम कणहै वा द्घुतिहै। 
चसे पांच हाय ऊचा वांसये उपरत, सूत्र गाय तिस वांसत सात हाथ परर प्रथ्वी किव सुप्र 
स्थाप्या तिस सूत्रका जेता प्रमाण ताक नाम कर्ण जाननां । व्रहरि जहां एक भज प्रष्ी दोय 
ठेदी हेय तदा... ....सिधाडाकासा रसा त्रिभुज क्षत्र होड । याका मथ्यते दोय भाग -करिरं 
सो देयं जाति त्िुज हह जाय । बहर इन तीनों छजानि विप समान प्रमाण हेद्‌ वा जधिक 
हने हई ती तदयं सम विषम संज्ञाः यथास्तभव जानना । वरि चतुर्मज क्षेत्र वि जहौ 
समान प्रमाण छीर च्यारीं मुज रे हेद.... ....ताका नाम सम चतुर्थज किए । बहि छवा 
चौडाई. चि एकको प्रमाण हनि एकका अधिक रसा... ....हेइ ताका नाम भयत चतुरघ कहिए । 
बहुरि जहां व्यार सुजानि विँ काह्रका-प्रमण हीन कारका अधिक देत ..-....-देद््‌ ताका नाम 
विपम चतुर्भुज -है । वहूरि जिस क्षि्रफे पांच कूणे छह वणि अदि होड ताका नाम पंचकोण 
पटकोण कहिए । मापावियै पंच पट छह पदु छ्यादि नाम हैं । तहां पचे कोणादि क्षेत्रनि 
वि सम प्रमाण भं समसंज्ञा विपम प्रमाण मदं विरम संञा इत्यादि संज्ञा जाननी । इन षत्- 
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निके गिरदका जे प्रमाण ताका नाम परिधि है। बरहि जहां गोडाकार च्िष्षेत्र रसा होर्‌ 9 
ताका नाम त्त क्षेत्र वा गोरक्षेत्र कहिए । तिस क्षेत्र विरे वीचमें जेता प्रमाण ताका नाम दत्त 
विष्कोभं है वा वि्तार दैवा व्यास है। बहुरि इसके णिरदका जेता प्रमाण होड ताका नाम 
परिधि है } बहर जो गोरकषतरके चौगिरदा गोरक्षेत्र फेसा° होड तहां याफे भभ्येतर तर्त बाह- 
तटपर्यत जेता प्रमाण हई ताका नाम ब्य व्याप्त दै व्रि अम्यंतर्‌ दोऊ तटनिकरे वीचि ञेता 
प्रमाण होड ताका नाम अभ्य॑तर सुची व्यास है । अर वाद्य दोऊ तटनिके वै जता अतराठ 
ताका नाम बाह्म सुची व्याक है । वरि अभ्य॑तर तटे गिरदका जो प्रमाण ताका नाम सश्यतर्‌ 
परिधि है । वाह्य तटका गिरदका जो प्रमाण ताका नाम वाह्य परिषि है । इत्यादि संज्ञा जाननी | 
वरर जो धनुपके आकार रेसा....... कषतर रोई ताका नाम धनुपाकार क्षेत्र किए वा चापक्े् 
किए तिरकषित्र विँ जो सुधा प्रव्यचावत्‌ ठंवाईका प्रमाण ताका नाम जीवाटहै वाय्या है| 
बहुरि तिस जीवाकी एक तरफ ठ्गाय दूजी तरफ धनुपकी पीठिवित्‌ आधा गोठ क्ेत्रकी परिषि 
रूप गिरदका प्रमाण ताका नाम धनुःपुषट है । बरहि तिस जीवाकी म्वर्ते रगता धुका 
मध्यवर्भपरयत बाणवत्‌ सुधा क्षत्र ताका प्रमाणका नाम बाण है । व्रि जो जीवाकौ चौडाई बहत 
होय तौ तिस जीवाकी छोटा तत्ते वडतिट दोऊ तरफ़ जितनां जितनां ववता होड ताका नाम 
चूलिका है । वहुरि वड़ा तत्ते छोट तटपयत जेता प्रिधिका प्रमाणरूप धनुः धृ खूप होय 
ताका नाम पारधूमजा दै । इत्यादि संज्ञा जाननी | वर्हि अन्य अनेक भकार खीं ्ेत्र ई 
तिनका स्वरूप संज्ञदिक गणित शाछ्ननि वि ्ेत्न्यवहार विरभ कया टै बा इस शाह्न रे जाका 
वर्णन दोदगा ताका तदाह खरूम सृज्ञादिक दिखेंगे ते जानने । बहुरि रे जे ९ कषेत्रहै तिनिका ` 
विवक्षित योजनादिरूप चौडा स्वा खंड कत्पना करि प्रमाण कौजिए्‌ ताका नामक्षित्र फट 
दे । प्द्ृ्ति वि याका नाम मुकसर करना किए दै । जै च्यारि दाय छवा पाच हाथ चौडा 
क्षेत्र ताका क्षत्रफर वीसहाथ हवा । तदयं एेसा भाव जननां । तिसक्षेत्रके एक हाथ छवा एकं 
हाथ चोडा रसे खंड कीजिए तो वीस हेद्‌ । रेस ही अन्तर जाननां | रेस प्रतर क्षेत्रा 
स्वरूप संज्ञादिक के 1 अव धन क्षत्रका कहिए है । जहां ऊचाई तथा भोडाई भी हीर तहां 
घन क्षत्रहो है ऊचाई ओडिका भाव एक है । नीचेते ऊपरकी विवक्षा होर तौ ऊंचाई कटिए। 
ऊपर तँ नीचेकी विवक्षा होड तौ ओंडई किए | सो.यका नामा पेध है वाखात है वा उच्च है 
इत्यादि नाम ह । बहर जो याका कषेत्रफङ करिए ताका नाम खात फठ वा घन फङ जानना । 
इहां विवक्षित चौडा ठ्वा ऊचा खंड कल्पना करि प्रमाण कीञए । जैत च्यारि हाथ ठंवा च्यरि 
हाथ चौडा पांच हाथ ऊचा क्षत्रका खात फर अस्सी हाथ होई तहां रेसा भाव जाननां । एकहाथ 
ठेवा एक हाथ चौडा एक हाथ उचा रे खेड कीजिए तौ अस्सी होई । वहि जो समभूमि 
उपरि अनादिकका राशि करिए ताका कषत्रपठकों सूची फठ किए है । बहुरि कोई भिंद्डीके 
आकार कषेत्र होई कों वावडफि आकार. हो इयादि घनरूप विषै मी अनेक आकार परए दै । 
देसे. जर मी संज्ञा सरूप जाननां । बरुरि जो केर अनेक आकार लीं होई तिस्र वै 
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संभवते जुदे जुदे आकार कल्यना करने । जँ देसा........माकार, रूप त्र विँ एक चतुर्मजं 
एक त्रिभुज... “रसे दोय खंड कल्पने बहुरि तिन खंडनिके चदे जुदे क्षत्रफठ करि. जोई 
तिका क्षित्रफठ हो है । बहुरि कद त्रिभुज क्षत्र विधै अनेक प्रकार खंड कल्पना करि तिनके 
्षेत्रफर वरि जोडि तिस क्षेत्रका कषित्रफढ किये है । रय क्षेत्र व्यवहार विधै केती इक संज्ञा वा 
तिनका छख्प इहां कया वहि इन विर किंसीका प्रमाण जानि किंसीका प्रमाण जाननेके अर्थि 
करणसूत्र हो है| सँ त्रिमृजक्षत्र विप भुनकोटि कहि करण जाननेकं करणसूत्र किए । वा गोढ 
्ेत्रविरपे व्यस्र कहि परिधि जाननेको करणसू कहिए सव विपि क्षेत्रनि वि प्रमाण जानिष्षित्र 
फठ जाननेकों करणसूत्र किए । सोः करणसूत्र गणित शाव्रति विँ फटे ह । अर इस ॒शाल्ल 
विर्पै जिनका प्रयोजन पाईए टै ते करणसूत्र इस दी शाबर विं मी कहे है सो. जहां वणन 
होगा तदा तिनको जानने | रेस क्षेत्र व्यत्रहार कद्या | या प्रकार कद. गणित्त वर्णन . इहां लौकिक 
गणित भपेक्षा कीया ॥ 

वहूरि अढीकरिक गणित अपेक्षा अरीकिक गणितनिकी संद्टि वा सकठनादिककी संद्थिका . 
वर्णन गोमहसार शाघ्लकी मापा दीका विधैं संदष्ट अधिकार कीया है तहां छिखी है सो तदति जाननी । 
उदां विशेष प्रयोजन जानि विरेष टिली है । इहां स्तोक प्रयोजन जानि स्तोकसा वर्णन छिविए 
है| तहां अटौकिक गणित छिखनेमे पेसी संटि जाननी । सामान्यपर्न संख्यातकी एसी ....अर्सष्या- 
तकी रेसी....जनंतकी रेसी ख | विदेपपरनैँ जघन्य संख्यात दोय ताकी रेसी २ मध्यम संस्यातकी 
उनेक प्रकार उट सरन्यातकी रेसी १५ अथवा फेस २६ । इहां जघन्य परीतासरव्यात विर एक 
धटावनेकी ऊपर सहनानी है रेत ह अन्यत्र जानना | वरि जघन्य प्रीता संख्यातकी एेसी १६ 
मध्य प्ररीतासंख्यातकी नाना प्रकार रउक्छृष्ट॒ परीता संख्यातकौ `सी ¶ जघन्य युक्तासंस्यातकी 
एसी २ यह ह मावटीकी सहनानी है | मध्य -युक्तासंल्यातकी , नाना प्रकार उक्छष्ट युक्तासंस्या- 
तकी ए जघन्य असंल्यातासंख्यातकी रेसी ४ सोई प्रतरावीकी सहनानी है । मध्य असंल्याता- 
संख्यात विपै भाठ उपमा प्रमाण पए है । तिन विपे पल्यकी एसी प सागरकी एेसी सा सूव्य- 
गुठकी एसी २ प्रतरागुरकी रेसी ४ घनांगुखकी एसी ६ जगच्छेणीकी रेसी--जगत्प्रतरकी 
रेसीपनटोककी एसी = बर्रि इहां ही जगच्छेणीको सात्तका भाग दी प्रेणीरूप राजू हो दहै 
ताकी एेसी 9 जगत्पतरकों गुणचासका भाग एं प्रतर रानु हे है ताकी रेसी २९ षनटोकरको 
तीनसै तियाटीसकरा माग दीएं घनरूप राजु हो है ताकौ एसी ३६ वर्हरे अन्य भेदनिकी 
` उनेक प्रकार उच्छृष्ट असंख्यातासंख्यातकी एेसी २५५ अथवा एेसी २५६ वरि जघन्य परीता- 
नतकी ठेसी २५६ मध्य परीतानतकी नाना प्रकार उक्छृष्ट परीतान॑तकी रेसी ज ज अ जघन्य 
युक्तानंतकी रेसी ज ज्ञ अ मध्य युक्तानंतकी नाना प्रकार उष्छृष्ट युक्तानतकी रेसी जज्ञं अ व 
जघन्य अनंतानंतकी ज ज॒ अ व मध्य अर्नतानंत विर्पे जीव राशिकी रेसी १६ इहां भी संसारी 
जीव राशिकी रेसी १३ सिद्ध राशिकी रेसी ३ पुद्रठ राशिकी एसी १६ ख अन्य मेदनिकी य्था 
योग्य अनेक प्रकार उद्कष्ट अनंतानंतकी केवञङ्ञान प्रमाणरूप ताकी रेसी ॐ) रेमे अटौक्रिक 


(२९) 
गणित चि संदष्ट जननौ । वहि इनके संफरनादि चिव जैत ठौकिक गणितत वर्धं टिसनेकां 
विधान कया तैस हौ इहां जननां । जसे पच अधिक हजार रेस छििए्‌ ५" तैं "ह 
स्च्ैगुढ भधिक जग्रेणाकों रेस ठिखिए २ । बहुरि जसं पांच गुणा हजार रप ` १००२।५ 
छिखिर तैसे दी-असेख्यात गुणा ठोक एसे छिसिए्‌ =¢ इत्यादि जाननां । वरर रारे -ऊपर्‌ 
किंचित्‌ मिखवनां हद्‌ तंह उपरि ऊभी टीकं करि श्वीजिए। जव विचित्‌ अधिक छोककौ सट 
एसी ५ वहरि राधि `वि किंचित्‌ घटविना हद तहां आगे आडी लीक करि दीजिए । जै पिष 
दून जीव राश्षिकौ संदष्ट देसी १६-त्रहरि. युणकारदि विये जसँ लीफैक गणित , वि ` वर्णन 
किय है तैत ही जानना | विशेष इतना शहा जैसा जहां समवै तैसा तहां भटीकिक सदि स्प 
प्रमाणे जनिनां 1 वरहुरि कीं भक्षरादि रूप संहनानी है । जसँ अद्खेदनिकी सदि ेसी (ठे) 
बहि अन्य उंनिक रकार ठीकिके सेदि जाननी 1 रेस अटौकिक गणित विं सरूप दिखाया 
सो इस शाघ्नविे जहा प्रयोजन अविगा तहां छिन होगा सो जाननां ॥ ` 





श्रपमरन्नव्रचद्राचायविरा 


पकखार 


पडितवर ओीगेडरमष्लकरूत दिंदी भापाटीका सहित । 
~< 


दोष्ा--चरिश्वनस्तार अपास्मुन, श्वायकष नायकरस॑त | 
्रिभुवनदितकारी न्मौ, श्री अर्हत महेत ॥ १॥ 
तीनमवनके सुट मनि, युन अनंतमय दुद्र ! 
नमां सिद्ध परमातमा, वीतराग अविरुद् ॥ २॥ 
तीनमुव्रनथिति जानिके, जप आापमय होय | 
परत भये बिरक्त यत्ति, नमां महामुनि सोय ॥ ३ ॥ 
तीनशरुवन मंदिर विये, यर्थ प्रकासन हार्‌ । 
सेनेव्चनदीपक नमो, ज्ञानकारन गुनधार ॥ ¢ ॥ 
तीनरुवनमर्ह जे यै, चैयचैलयग्रहसार । 
ते सव वदो भावञुत, सुभकारन सुखकार 1 ५॥ 
ठेस म॑ग््य सव, तिनके वदे पाय | 
अव किट स्वना कहत हौ, नानाविधि एुवदाय ॥ ६] 
अथ म॑गटाचश्ण करि श्रीमत्‌ ्रिोकसार नाम गाल्चकौ मापाटीका करि द| जव संछत- 
टीका अनुसार टि मूख्ा्रका अशं च्िष द} । 
कवित्त--तीनभरुवन शादि जिनुपतिकों अति भक्तिमावर्ते करि नति सार 
रध त्रिटोकसारकीौ टीका प्रका व्रिधितें शुखकार । 
्विचिन्मत्र ्नानके धारी भव्य जीव जे ई शचिधार्‌, 
तिनके संवोधनर्को कारण रेतसा जानहु भन्यविचार्‌ ॥ १ ॥ 
अटिष्ट-अकटंकादिक सूरि भूरि गुणम॑त ई अतुटधर्मके धारक जगि जयतर॑त है | 
जिनमततें विपरीत छुमतमत बादघर्‌, वादिसमूह नमराए्‌ जन उयोतक ॥ २ ॥ 
जतिं सर्व बुधनिकों विष्मयकारिणी, जाकी भई प्रवृति महागुन धारिणी । 
दोप रहत जिनमतसरो दरि करो सदा, सथनकुमतितम पंन हरि होई न कदा ॥३॥ 


१ दति अगि “दस शाघ्लकी संसछेतरीक्च पूवं ” इत्यादि पाट परिरिषमे ठगाया जायया । पाठक. 
गण वाद्य दख 





२ जिरोकसार- 








एसे संख दीकाकार मंगलाचरण करै है । श्रीमान्‌ वरि काकि हण्या न जाई वहि 
प्रतिमान जो मयौदारूप प्रमाण ताकरि रहत. वरि प्रतिपक्षी कमंकरि रहत बरहरि ईद्रियसहायकरि 
रहित बहुरि इदवियनत्‌ अनुकमतै जानने रहत रसा जो केवलक्नानरूपी तीसरा नेत्र ताकरि 
अवलोके रै सकठ पदार्थनिका समूह जिदं रेस, बहुरि संसारदुःखतै राखे दै देवेदनद मुनीदरनिका 
समूह जिह रेस, बहुरि तीर्थकर ्रकृतिरप पुण्यकी मदहिमाका अवटंवनतें उत्पन भया है समवस- 
रण आः प्रातिहा्य चौतीस अतिशय आदि बहिरंग रक्षमीकी विदोप जाके रसा वरि निगूह 
कीर रै अठारह दोष जानें देसा, बहरि सवीगपन करि आदिगनकूप करी है अनंत चतुष्टयादिक 
गुण समूहूप अंतरंग खक्ष्मी ताकरि प्रकट. किया है परमातघ्ठरूप प्रभाव जान एसा जो श्रीवधै- 
मान नामा ती्ैकर देव तीह तो सर्वं भाषामई दिन्यध्वनि करि `जाका र्थं किया है। बहुरि 
सात कद्धिनिकरि संपरणं जो गोतमस्वामी समस्त वरि्याका प्रमहखर केवटी तीह जाका शब्दस्व- 
नाका विदेष रव्या रै । वहुरि तिस अ्थका ज्ञान अर कवितादि वि्ञानकरि संयुक्त वरि पपत 
भयभीत एेसो जु गुर तिनकी परंपराका अलुक्रमतेकरि विच्छेद्रहित प्रवृत्तिरूप है । बुरि सूत्रका 
र्थं अन्यथा होइ नष्टन भया है तात केवर ज्ञानहीके समान है-रेसा ज्ञु करणायुयोग नामा 
परमागम ताहि कारके अनुसार संक्षेपरूपकरि निरूपण करनेका है भमिराप जाका एेसा जो भगवान 
नेमिच॑द्र नामा सैद्धातदेव चारि अनुयोगरूपी चरि समुद्रनिका पारगामी सो चामंडरायके संबोधनेका 
मिसकरि समस्त रिष्यजननिके संबोधनेके अरि त्रिटोकसार नामा प्रेथकों स्वतासंता ताकी आदिषिषै 
प्रथम ही निर्विपनैं शाख्रकी समाप्ता हे इत्यादि फरसमूहवौं बिचार विरि्ट जो भपना इष्टदेवता 
तहि स्तवे हैः-- 

वरुगोविदसिहामणिकिरणकङावरुणचरणणहकिरणं । 

विमक्यरणेमिचंदं तिहुबणचंदं णम॑सामि ॥ १॥ 

वट्गोविन्दशिखामणिकिरणकलपारुणचरणनखकिरणम्‌ । 

विमल्तरनेमिचंदरं त्रिमुवन्च॑दरं नमस्यामि ॥ १ ॥ 

अ्थ--किये दै । नमस्यामि कदि" नमस्कार करौ ह । किसर नमस्कार करौ 

हौं! विमरतरनेमिचंदरं विगत किए विनष्ट भया है मर कहिए दन्यभाव भेदौ िएु आ- 
त्माके गुणका घातक कर्म वा शरीरका मर धातु जतं सो विमल जानना ! बहुरि माप विदय- 
द्रताका ज॒ उदय ताकी परम उछ्कष्टताकों प्राप्त होतसंता अन्य जे आपको आभ्रितं भर मन्य जीव 
तिनिके भी कर्ममृख्के दूरि करनेकों कारण है तात अतिसय करि विमछ है सो विमरुतुरं जानना । 
इस बिरेषणकर अपाय अतिराय प्रगट किया | अपाय नाम नासका है सो इदादिक मी जाके नादं 
कएेकौ समथ नाहीं रेते कमेमठका ना विया एसा अतिदय मगवंतनिपै ही है । रेता इस विरः 
घणका अभिप्राय है । बहुरि नेमिनाथ नामा वावीसवां तीर्थकर परमदेव सौ भेमिचद जानना | 
विमख्तरं जो नेमि ताहि नमस्कार करौ हँ । कैसा है विमकतर नेमिचद । तरिश्ुवन च्रं त्वन 
किये तीन छोक तिनका चंद किए चंदमावत्‌ प्रकास करनहारा है । भावार्थ तीन लेके 





टोकसापान्यापकार्‌ । ( 
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छ्रपका उपदे दाता दै वा तीन छोकके छर्पक्रा क्षता ह । इतस विरेषणकर वाक्‌ यतिराय 
वा प्रि अतिद्राय प्रगट क्रिया द| तदं वाक्‌ नाम वानीका है, सो गणयर दरादिकनिके वचनत 
अगोचर टसा तीन योकका छर्ूप वानीकरि कदय है द्रा वाक्‌ मतिदराय मगतर॑त विर है । वरि 
प्राप्ति नाम यमकाटै सो गणधर्‌ दटरादिकके च्नान्तँ भगोचर रसा तीन दोकका ज्ञायके कवठ 
्ञानका टाम भया दै देता प्रात्रि अतिदाय भगर्व॑तविर्धं दै । वरि "त्रिुवनवदं ' एसा विद्रोपण इस 
सनस विधै योग्य टै जरति तीन टोकके खरूपका निरूपण वि क्रिया टै उवम जन रेता ज 
आचार्यं ताक शब्द व्यो तिकरि वा ज्ानव्योतिकरि तीन लोकके खद्धपका प्रकाराकको दी नमच्कार 
करना योग्य ही दै वहि कैसा द विमट्तः नेमि । वटगोरविदधिखामणिकिरणकटापार्ण- 
चरणनखक्रिरणं वव्गोरधिद किए अपने चरणकमस्को नमस्कार कते जे वल्मद्र नातयण 
तिनका दिखामणि करिए भुकुटका अग्रभागे खगा हमा पदरागमणि ताकी ज्ञ किरणकगप 
किय प्रमातका सूर्यवत्‌ किरणनिका समूह्‌ ताकरि अरुण कहिए अतिरक्त भया दै चरणनकिरम 
कष्िए चरणकमय्के नठनिकी किरणनिका पुंज नाका देस टै ] इस विदेपणकर भगवता प्रना 
सतिद्रय यर अतिदरायनिका सहचरी प्रगट किया | प्रजा नाम प्रूजनेका है सो जिनको डोकवि 
रवय मानि टै देसे वमद नारायण तेड भगवंतके चरणकमच्कोँ पूज हँ रेता प्रूना अतिद्राय 
भावति है | हा प्रासंगिक श्चोक कहिए ट ५ अपाय * ह्यादि । याका अर्थ--भपायप्रपति 
वाक्‌ पूनाखप यतिगय वद्धरि निरा विहार बा धिति वा आहारादिक विना यारीरकी प्रति इत्या- 
दिक ये प्रगट जिनदेवके धिय है | अथवा अन्य स्थं कदिए्‌ हैँ “नमस्यामि! कदिएु नमो दय | 
काहि ५ विमल्तरनेमिचंदर नेमि दसा नाम चक्रधुरा जो पश्राकी धुर ताकादै। सौ जसे चक्रधर 
रथके चल्नेकों कारण दै तैस धर्मर्थके प्रदृतनेकों कारण हैँ ततिं नेमि कदिए । बहर चंदयति 
करिए तीन दोकके भन्य जीवनिके नेत्र भर मनकौँ अद्दाद कौ है तातं च किए । भावा्थ- 
ददादिकरयै भीन संभ एसा जो प अतिद्यय ताकि संयुक्त दै | नेमि अर सोई चंद्र सो नेमिचद्‌ . 
अर्‌ विमट्तर करिए अतिदायकर्‌ निर्मृट रसो ओ नेमिच॑दर सो.विमख्तर नेमि किए | अथवा 
- नयति कटिए यथार्थ पदार्थं ताकौ जरम एसा ज नेमि किष ज्ञान वरि विगत भया हं मर किए 
अन्तान जातिं सो विमठ अत्िदाय कर्‌ पिमर होड सो विमट्तर किए । विमस्तर जो नेमिसो 
विमस्तर नेमि सकछ विम केवटन्नान जानना }. तिह करि संयुक्त जो चैद्र॒ कहिए आद्दादकारी 
सो विमछ्तर्‌ नेमि कहिए । अथवा विमट्तराः करिए रत्तेयकर्‌ पवित्र भया है आत्मा जिनका 
ठेते ज॒ आचार्यादिक तई भए नेमि किए नक्षत्र तिनका चंदर किए जैसे नक्षत्रनिका खामी चंद्रमा 
दै तैसं जो खामी सो विमटतर्‌ नेमिचंदर कहिए । सँ विमख्तर नेमिचंद्र जो अंतका वदमान ती्ै- 
कर्‌ देव वा चौबीस तीर्धैकरनिका समुदाय ताहि नम चँ | कैसा दै । त्रिभुवनचद्र त्रिसुवन करिए 
तीन छोकर्विर् तिष्ठता बिनयवान्‌ तिनका चंदरमावत्‌ बक्ञान भ॑घकार ना क ह रेता दै । बहरिकैसाहै | 
' वठमो्विद › इत्यादि, ज्र्ीपका परिवतंनदूम जो पराक्रम साम्यं सो वठ अथवा प्रती 
द्वादिक देवनिका सैन्य सौ वट. वा अतिमनोहर रूप सो व जाके पदषु ताकौ वड कटिएु | यहां 
(. 
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प्रासंगिक शोक ५ वटं ” यादि है । याका अथे--शा्ति अर सैन्य अर स्थूरपनौ सर्‌ रूप इनका 
नाम वल है सो यहु ब शब्द नपुसंकर्गी है बहुरि ब वीये अर दैत्य अर काक्र अर बल्वान्‌ इनका 
नाम वड है। सो य बल शब्द पुरषर्गी है सो यहां वर्रब्द करि शक्ति सैन्य रूप-ए तीन 
अर प्रहे । बह्मरे गां कदिए स्व ताहि विदति किए पारे सो गोविद देवनिका इद्र जानना । जड 
भर सोई गोर्विद्‌ सो वर्गोविद्‌ ताकी शिखामणिकी विरणनिका समूहकरि अरुण भए हँ चरणनिते ' 
भखनिका किरण जाकी रेखा ३! भावाथं--मक्तिके समूह नम्रीमूत भए इदादिक समस्त देव 
तिनिकी सुकटमणिकी किरणनिकी पक्तिकरि रक्त किया है चरणके नखनिकौ किरण जाकी देसे 
भगवैत है । अथवा अन्य अथं करै है । नमस्यामि कहिए नमौँ दँ । काहि £ विमठ्तसेमिचं 
पचीसमररहित सम्यक्ततै यक्त है वा वि्युद्ज्ञानकरि पूर्णं है वा अतीचार रहत मनो्ञ चारित्र करि 
पवित्र भया है तात विमत कहिए । विमर्तर जो नेमिचद्र नामा आचार्यं सो विमठ्तर नेमि- 
चद किए ताहि नमो हँ । देसे चाघंडराय अपने गुरुको नमस्कारपर्वक इस शाद्व प्राम ६ । 
कैसा है । त्रिभुवनं ` तीनठोकके जीवनैः चेंदरमासमान धर्मरूपी अभूृतके श्रवनेतैं चंद्रमा 
समान है! अथवा च॑द सोना तिह समान आद्र कले योग्य है । बहुरि कैसा है । ५ बछ ” इत्यादि, 
बर कहिए बहत्तरि नियोगकी प्रदृ्तिरूय पराक्रम वा हस्ती आदि सैन्य जाके पादृए एसा चामंडराय 
बहुरि गां कहिए पृथ्वी ताहि विंदति किए पे रेसा गोर्विद्‌ कहिए राचमह्देव राजा इन दोऽनिकी 
मुकुटमणिकी किरणनिका समूह करि लर किया है चरणनिके नखनिकी किरण जाकी एसा रै । 
एसे प्रथमसूत्रका अर्थं जानना ॥ १॥ 
भगं पहटी दूसरी जो दोय गाथा तिनकरि करिया जो जिन अर्‌ जिनर्विव अर जिनमंदिर- 
नकौ नमस्कार तीहकरि अर्देत सिद्ध आचाय बहृशवुत साधु जिनवचं भिनधर्म जिनर्विब जिनमदिर-९ 
जो नव्रदेवता तिनकौ नमस्कार करता संता इस प्रवि पांच अधिकार है ताकी सूचना करता 
"संता गाथा कै हैः- 
भवणच्वितरजोईसपिमाणणरतिरियरोयलिणभवणे । 
सन्वामररिदणरवडसंपूजियव॑दिए षदे ॥२॥ 
भवनव्यंतरज्योतिविमाननरतियोकजिनमवनानि । 
सवमरदनरपतिसंपूजितवंदितानि वेदे | २॥ 
अर्थ--मवनवासीनिके भवन बहुरि व्यतरनिके स्थान बहुरि ज्योतिष्कनिके विमान बहर 
मानुषोत्तरषें अभ्य॑तर भुष्यलोक, बाह्य तिर्यचटोक इनविषै जे जिनभवन है सर्वं देवद अर नरपति 
राजा तिनकरि प्रूननीक ह अर वंदनीक रै तिनको भ वेदौ ही । इस ही कमते इस प्रथविै मव- 
नवासी व्यंतर जोतिषी वैमानिक मनुष्य तिर्थच ोकका वर्णनरूप पाच अधिकार जानने ¡ बहुरि 
पहडे जो ( भूमिकामें ) मान आदिकका वा रोकादिकका वा नारकनिका वर्णन किया है सो प्रसंग 
पाद्‌ क्याहै॥२॥ 


भगे तिन जिनमदिरनिका भाधारभूत लेक सो कहां ै रेस आशंका हत संत सूत्र करै है-- 
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सव्यागासमर्णतं तस्स य वहुमञ्छरदेसभागम्दि | 
ह लोगोसंखपदेसो जगसेदिवणप्पमाणो हु ॥ ३॥ 
सर्वाकादामन॑तं तस्य च वहूमध्यदे्रभगि | 
योकोऽसंस्यप्रदेगरो जगच्छेणिघनप्रमाणो हि ॥ 
अर्थ सर्वं भआकास. घनत प्रदेसी है ताका वहुमध्यप्रदूसमागे, वहवः किए अत्िसयरूप 
वा स्वनाख्प भर्स॑घ्यति ज आकासके मध्यप्रदेश सोई भाग किए आकारका खंड विह विधैं खोक 
. दै अथवा वद्र कहिए आठ जे गऊका स्तनके कारि आकादाके मध्यप्रदेा ते टै मध्यदेविपै जके 
ठेते खंडि टोक दै | ठोकके प्रदेश समरूय गिणती ट्ष हैँ तात मध्यविध एक प्रेरय होई 
नाहीं तात दोय प्रदे मध्य कहन | जर खोक घनरूप है तात दोय प्रदेदानिका घनरूप क्षेत्र आढ 
परदेश प्रमाण हयद्‌ त्ति आठ हैँ मध्यप्रदेश जवि रेषा ठोक क्या है । नैस सौ हाथ चोडा सातसै 
दाथ छवा चोदासै हाथ ऊँचा पषेत्रविै मध्यवर्ती भाठ हाथ ही होय तैसे जानना | सो योक असं 
ल्यात प्रदी है सो भर्गे जाका घर्म कष्िए है रसी जो जगच्छरेणी ताका जु धन तीहि प्रमाण 
जानना ॥ ३ ॥ 
अर्गे लोकके खख्परका अन्यथा श्रद्रान दृरि कलेकौं क हैः-- 
टोगो अकिष्टिमो खट अणईणिहणो सहावणिव्वत्तो । 
जीवाजीवेटिं फटी सन्बागासवयवो णिच्वो ॥ ४ ॥ 
लोकः अत्रिमः खलु अनादिनिधनः घमावनिदरत्तः । 
जीवाजीवैः छुटः सर्वाकारावयवः नित्यः | ४ ॥ 
अर्थ-ोकका तो अधिकार था ही व्रि ढोक शब्दका प्रहरण किया है सो ठोककौँ 
वादैवार कहि शरू्यवादीके दुषनेके अर्थ॒॑छोक है रेसा कट्या है । इस विरोषण करि छोकका अभा- 
वकर मानँ है जो ूल्यवादी ताका निराकरण किया । कैसा है टोक़ । अङ्कत्रिमः किए काकि 
किया नह| है । इत विरोपण करि खोकका ईशवरकौं कती मान है ताका निराकरण किया ] बरहि 
केसा है | अनादिनिधनः किए आदि. अंतकरि रहित है । इस विशेपण करि जो सृष्टि संहार मानै 
है ताका निराकरण किया । व्रि कैसा है | घमावमिर्धत्तः कहिए सहज स्वमावतें निष्प दै | 
इस विदोषण करि परमाणुनिकरि टोकका आरंभ हो है एेसे माननेका निराकरण किया है । व्रि 
कैसा है? जीवा्जीयैः सुटः किर जीव अजीव द्रन्यनिकरि भ्यौ है। इस विदोपणकरि मायाम े- 
कर्को मानि है ताका निराकरण विया वद्ीर कैसा है। सवकारावयवः किर सवं आकाराका अंग 
है | इस विरोपणकरि अयेकाकाराका. अभाव मनं है ताका निराकरण किया 1 वरि कैसा दै । 
नित्यः किए साखत है ! इस विरोपणकरि छोककौं क्षणिक माने एेसा क्षणकमतका निराकरण 
किया ¡ इतना कथनकरि छोक्यते कहिए जावि पटूदरन्य देखिए सो लेक रसं पट्‌ द्रव्यका समुदा- 
यकौँ छोकपना कट्या है ॥  ॥ 
आँ तिप्त पद्‌ द्व्यका समुदायका आधारभूत आकादै कपना कदिर है-- 
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धस्माधम्पागासा गदिरागदि जीवपोगछाणं च | 
जावत्ताव्ोगो आयासमदो परमरण॑तं ॥ ५ ॥ ^ 
धर्माधमकिारा गतितगतिः जीवपुद्रव्योः च । 
यावत्तवह्योक आकारां अतः पररमर्नतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ--पर्मदरन्य अधरमद्रन्य भकादद्रव्य अर्‌ जीव पुद्रलनिका गमनागमन अर चका 
काखण्‌ जे ते आकारकों अमिव्यापक हद वतं तित आकााकौ लोक किए, याके प्र यबे 
काका है सो भन॑त है संल्यातादिरूप नादी दे॥५॥ 
सगं अन्यवादी निकरि कटपना किया हवा टोकका आकार तके निराकरण केक करद हैः-- 
उष्भियदटेद्चयुखद्धयसंचयसण्णिद्यो हवे खोगो । 
अद्धुदयो ुखसमो चोदसरनुदओ सन्वो ॥ ६॥ 
उद्भुतदरेकमुरजध्वजसंचयसन्निमो भवेत्‌ छेकः । 
अर्घोदयः मुरजसमः चतुर्दशएव्जृटयः सर्वः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--ऊभी करी इई आधी मृदंग सहित रसा व्योटढ मृदंगके आकरारि टोक है । कोऊ 
जरनिगा जैस मृदंग वीचि सून्य है तैसे लेक मी श्रूल्य होगा तह कंदे है कि ध्वजानिका जु समूह 
ताके समान मध्यविधं भस्तिवद्या चं लेक दै । तहां अर्धमृदंगका उदयसमान अधोटीक अर 
एक गृदंगका उद्यसमान ऊर्वैलोक मिि सव खोक चीदह रानू. ऊंचा जानना ॥ ६ ॥ 
आग प्रसंग पाद राजके सखपकी प्रतीतिके अर्थं सूत्र कं ैः- 
नगसेदिसत्तभागो रल सेदीवि पेदाणं। 
होदि असंखेजदिमप्पमाणविद॑युखाण हदी ॥ ७॥ 
जगच्छरूणिसप्तममागः रज्जुः श्रेणिरपि पल्यच्छेदानाम्‌ । 
भवति असंस्येयप्रमाणददांगुटानां हतिः ॥ ७ ॥ 
अ्ै--अकसंदष्टि दिखावनेके द्यपि गाथाका र्वं बण है । जगच्छेणीका सातवां माग 
प्रमाण रज्ज है । देते जंकसंदट्टिकर जसे जगच्छरणीका प्रमाण वादाठकरि यु्या इवा एकी प्रमाण 
ताको सातका भागदिषं एक भाग प्रमाण रज्जु हेद्‌ १८=४ २३ वर जगच्रैणी कहा सो कदि 
है । पल्यके जेते सरधच्छेद है त्तिनकौं असंल्यातका माग दिए एक मागविै जो प्रमाण आवै तितने 
धनांयुढ माड तिनके परस्पर गुणे जगच्छरेणी हो है । जंक संदष्टिकरि जैस पल्यका प्रमाण सोष्हं 
तके अधच्छेद चारि ताकौ असंल्यातकी सहनानी दोय ताका माग दिए पाया दोय तहां घनांगुखका 
प्रमाण पणवी करि गुण्या इवा वादाढ प्रमाण इनक दोय जायगा मांडि परस्पर गुणे वादाल्करि 
गुणित एकी प्रमाण जगच्रेणी हो है ॥ ७॥ 
जागें धरनांगुठका खरूपकरी प्रतीपिके अर्थं कहै हैः-- 
५ पषटच्िदिमेत्तपह्ठाणण्णोण्णहदीए अंगुटं घर । 
तव्वग्गघणा कमसो पद्रधणंगुर समक्खादो ॥ ८ ॥ 
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पद्यच्छेदमात्रपव्यानामन्योन्यह्या अंगुटं सूची । 
तदर्मवनौ कमदाः प्रतरघनांगुठे समायाते ॥ ८ ॥ - 
अर्थ-पव्यते जेते यर्धच्छेद्‌ होहि तिने प्रवय मांडि तिनको परस्पर युं सूच्य॑गु दौ 
दै | नैं पव्यका प्रमाण सोष्ट ताके अर्धच्छेद्‌ चि सो चादि जायगा सोढा सोद मांडि इनको 
परस्पर गणं ६५५१६ देष सोई पुच्यंगुटका प्रमाण जानना ¡ वहुरि भुच्य॑गुख्का जो रवर्ग सो 
प्रतरागुढ जानना | नैते पण्णद्धीका वर्गं वादाढ होई सौ प्रतरागुछ दै । व्रि सूच्य॑गुठ्का घन ` 
धांगुढ जानना । नैते पण्णष्रीका धन है सौ पण्ण्री करि गुणा हवा जो वादाट तिह प्रमाण ही 
टै सौ धर्नागुढ होय। रेमे कमत कं ६। श्ट एवदौ आदिक वा भर्धच्ेद्‌ आदि जे के द तिनका 
घरप भे कदिएगा सो जानना ॥ ८ ॥ 
अगे मानकौ प्रतीतिवे अर्थं प्रतरिया क ई-- . 
माणं दुषिई छोगिग छगुत्तरमेत्य खोगिगं छदा । 
ध मराणुम्माणामाणं गणिपडितप्पाडपमाणमेदि ॥ ९ ॥ 
मानं द्विविधं दौकिर्कं टौकोत्तमत्र टौकिकं पोटा । 
मानोन्मानावमानं गणिप्रतितयतिप्रमाणमिति ॥ ९ ॥ 
"अर्थ मान दोय प्रकार दै यौकिक मान अर टोकोत्तरमान | इहां टौकिकमान ठ प्रकार 
हैमान, उन्मान, मवमान, गणिमान, प्रतिमान, तत्प्तिमान, पसं जानना ॥ ९ ॥ 
` अगे दन रदीनिकी द्णातपरवक उतपत्ति कै ई-- 
पत्थतुरशुखयणएगष्पटुदी गंनादुरमोष्टादी । 
` दन्वं चित्तं काटो भावो 'छोगुत्तरं चटा ॥ १०॥ 
्रस्यतुयचुख्कैकपरमृति गुंजातुरंगमू्यादि । 
दर्यं क्षेत्र काठो भवो येको चतधा ॥ १० ॥ 
अर्थ-परस्य जो माणी इत्यादिकं मान किए जैसं पाई माणी इत्यादिक करि अन्राटि- 
कृकी प्रमाण करिए | बहुरि वख जो ताखड़ी इत्यादिकं उन्मान कहिए । जसँ ताखडीकरि तौणि 
प्रमाण करिए | चक जो चद्धु इत्यादिककों अवमान कहिए) जैसे चद्‌ प्रमाण जठ ह दूत्यादिक 
कंटिए । वहुरि एक दृव्यादिककौं गणिमान किए, जसे एक दोय तीन आदि गणनां करि प्रपाण 
करिए | व्रि ना जो चिरमदी इत्यादिक प्रतिमान करिए, जसे र्ती मासा इत्यादि प्रमाण 
करि । बहृरि तुरगमोणि जो घोडेका मोट हृत्यादिककों तत्प्रतिमान कहिए, जसँ अवयवादिक देवि 
धोडेका मोठ करि ¡ एसे टौकिकमान जानना | बरहुरिखकोत्तरमाने मेद्‌ अव कंटिए है । प्रवय 
त्रं काठ भाव-रेम येकोत्तरमानं घरि प्रकार है ॥१०॥ | 
आगर तिन चाररोकी करमते जघन्य उक्कटकी प्रतीतिके अर्थं चरि गाथा कै ह. 
परमाणु संचख्दव्वं एगपदेसो य सच्वमागासं | 
ए्गिसमय सव्वकाछो युहुमणिगोदेषु पष्णेसु ॥ ११॥ 





८ वरिखोक्मार- 








पत्माणः स्कच्च्व्यं एक्प्रदेकाः च सवमाक्रदच्‌ | 
[अ [९ सत्मनिमेत अर्प ५ 
पकसमवः सवेकाठः सष्मनिगोरेष यप्र 1 ११॥ 
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अयं- ्रव्यवानविपरे जघन्यं णक परमाय उक्छ्ट तव उल्यसनृह; दनिन्मनवर 4 जवन्व 





जनन्य प्वचनय च्छ 
य ए 


[2 तवक यादमानविैं 
प्रदेय उच्छ सवे आकास, काद्परानव्रिपे जघन्य नय उछ तवक्यट; सदमाचवधं जवन्य 


| 


सध्मनिमोत्िय 


सुहमनिगोदिया उन्धिसप्यतककं परवायनामा ज्ञान जानना ११ ॥ 
णाणं लिणेसु य क्रमा वरवरं मञ्शिमं अणेवविदं | 
ठव्वं दविदं घा उदमपमा उवम अध्व ।॥ १२॥ 
ज्ञानं जिनेघर चं उमात्‌ सवरं वरं मव्यमं अनकेव्रवन्‌ | 
रनयं द्विवि त्ंस्वा उपमाग्रमा उपननषवरवन्‌ ॥ १२ ॥ 


टच्नान £ 
अर्थ -- वहार रच्छ मावमान जिनद्रत्रिप केवव्क्ान--ए् कमग्तं जवन्य उष्टमान €| 


[*पु क 


वहुरि मव्यममान अनक प्रकार्‌ है, तहा भा द्रन्यमान दीय प्रकार ह-चच्वप्रनाण) उपनाप्रनाण | तद 


वतच्छ्ना दय सा पठे कष्‌ इद न्यावक्मर्‌ जकः कपतं नाच 
कल्या था तैसे छच्पवर्णनविरप अदन शछोडि खपमाप्रमाणक्र मेद्‌ किष ¡जो रमा ऊः 
प्रकार है ॥ १२॥ 

वहि च्ारणछद्य पटँ जानें कर्थिका खदप जानिर्‌ इस न्यायक्ररिे उपमाकों नी 





क कनि 


भणिस्सामो संखेमसंखर्णतमिदि तिविदं | 
तविं परित्दु्वति दुगवारं । १३ ॥ 
भणिष्वामः संस्येवं अयं अनंतमिति त्रिन्‌ । 
खंतिमद्रिकं त्रिविधं परीतं युक्त इति द्विव्ताट्‌ ॥ १३ ॥ 

अर्थ-- तितत उपमा प्रमाणतो आँ कर्टेगे वरि उ्वदोप मद कहिए है--ंल्य 
अ्वल्यात, अनंत एस तीन प्रकार चंख्यामानं ह ! तहां अंतका दोय जो अतंख्यातत अर्‌ सनत उ 
तान प्रकार दे-प्ररत, युक्त, द्विकवरार्‌ । भावार्य--ंल्यात ती एक््रकार्‌ दी हं हरि अस्यत 
तीन प्रकार है--परीतासंल्यातर, युक्तासंख्यात, ज्ख्यातान्तंल्वातं । वटर यर्नत दर तोन प्रका 


~ 1 


दै--परीतानंतः, युक्तानं्त, अन॑तानंत | रेत तात मेद मए ॥ १३] 

तं अवर्‌ मरच्य जट ववह्य सखलजाणणाणायत्ं | 
अणवत्य सखगा पडमरहयसपरसय चारं इडणि }। १४1 
तानि खवर मव्य उवे त्रिव्रिवा संख्येयज्ञाननिनित्तन्‌ । 

चनव्रस्या चका प्रतिहार चारि ऊुंडनि | १४1 


4 


उवरर्‌भ 


20 


¢ 
अथं- ते सातौ दी स्थान जवन्व मव्यम उच्छ मेद करि तीन तीन गर्ताः है} रैं इल 
वीत्त सेद भए ¡ तहां संख्यात ज्ञाने अर्थं अनवल्या 


प 
सव्यक, प्रतिकायक्ना, महादालयका देत 
च्यरि छंड कल्यना ऋरि जानने || १९ ॥ 


[1 


छोकसीापान्याधिकार । ९ 


[4 


जगे इन च्यारो छरंडनिका व्यासादिककी प्रतीतिके अर्थ कै हैः-- 
जनोयणल्क्खं वासो सहस्सथुस्सेदमे्य सब्वेसिं। 
दुप्पहुदिसरिसषेदिं अणवत्था पूरयेदन्वा ॥ १५॥ 
योजनटक्षं व्यासतः सहक्तमुत्तेधः ञत्र सर्वैपाम्‌ | 
्िपरमृतिसपैपैः अनवस्था प्ररयितम्या ॥ १५ ॥ 
अर्थ--टाल योजन प्रमाण व्यास अर हजार योजन प्रमाण उत्सेध तिन कंडनिका जानना | 
ड गोठ दँ तहां वीचिते चौका नाम ग्यास दै, उंडाईैका नाम उत्सेध है बरुरि तिन कुंडनविै 
दोय आदि जे सरसों तिनकरि अनवस्था नामा करंड भरणा ॥ १५ ॥ 
-दोय आदि सरसो के सो कहा इस संदेहको दरि कत्ता संता सूत्र कहै हैः 
एयादीया गणणा वीयादीया हषंति संखेला । 
तीयादीणं णियमा कदित्ति सण्णा धुणेदनव्वा ॥ १६ ॥ 
एकादिका गणना द्वधादिकाः भर्व॑ति संख्याताः | 
त्यादीनां नियमात्‌ छतिरिति संज्ञा म॑तन्या | १६ ॥ 
अर्थ--एककौ भादि देकरि तौ गणना है गिनती एकौ क्गाय करिए है । बरुरि दोयकौं 
आदि दैकरि संख्यात है, जघन्य संख्यातका प्रमाण दोय है । वरि तीन आदिकनिकी कति रेस 
संञा नियमकरि है । जाकी छृतिविै वर्गमूखकौं घटाय अवदोप रहै ताका वर्गं किए वधै सो कति 
हिप, जैस तीन विषै. संमवता वर्गमूढ एककं . घटां अवहोप दोय रै ताका वर्गे कीरं च्यारि 
होय एस श्द्धिकौं पि | वरि एक अर दोयविपै तिका शुक्षण न संभवे है | तहां एकक तौ 
कृतिपणौं समये दी. नाहीं जातिं एकमे एक धटाएं शून्य होई जाई । वहुरि दोयकै अवक्तव्य कृति 
पर्णी है ज दोयमे संभवता बर्गमूढ घटां एक अवशेष रै ताक वर्गं कए एकह होय क्ट 
वै नाही । ततिं तीन आदिक विपै ही कृतिका रक्षण संमवनेत छृति पणौ कयौ ॥ १६] 
आगे कट्या जो रक्षयोजन व्यासकौ डीषु कड ताका समस्त कषेत्रफड आननेकौं कहै ईः 
वासो तिगुणो परिदी बासचरस्थाहदो दु सेत्तफलं। 
चेत्ते वेहगुणं खादफलं होई सब्वत्थ ॥ १७॥ 
व्यासन्निगुणः परिधिः-व्यासचतुथीहतस्तु क्षेत्रफलम्‌ । 
क्षत्रफठं बेधगुणं खातफरं मवति सर्वत्र ॥ १७॥ । 
अर्थ व्यासके प्रमाणकौँ तिगुणा कीरं परिधिका प्रमाण हो, गोरक्ष्का गिरदका जो 
प्रमाण सो परिधि कहिए। सो इहां खक्ष योजनका व्यास्न है ताकौ तिगुणा कीरं तीन सख 
योजन परिधिका प्रमाणं मया | वहूरि व्यासकी ज॒ चौथाई ताकरि परिधिकीं गुणे क्षेत्रफड होई । 
सो इहां व्यासकी चौथाई ढाख योजनको गुं क्षेत्रफठ होई । एक एक योजनका द्वा चौडा खंड 
कीं इतने हेहि । हरि कषेत्रफठ्कौ वेध जो उंडा्ईका प्रमाण ताकरि गुणे खातफठ हो दै ! सर्वत्र 
ठेसा विधान जानना.। सो इहां कट्या जे क्षत्रफड ताको हजार योजन उंडाई करि गुणे खातफ़ठ 
हो$.। एक एक योजनका छवा चौडा ओंडा खंड कीरं इतने हि सो खातफर इतना भयां ३ छ 
२ त्रि 

















१० निटोकसार- 
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> > १०००यो। इहां तीन टक्षक स्दनानी रेल ३ ठ; ल्ककी चोधा्की एत्र 
३ ट, हनारकी रत्ती १००० इनकी चात परिष्रिको गुणे कषेत्रफ कल्या सो ताका विषान- 
द्धप वास्तनाक्ा वर्णन संत ठीकति जानना | १७ ॥ 
आगे स्थुल खातफलविं जे प्रमाण योजन करे तिनका ग्यवहार्‌ योजनं कता स्ता 

सूत्र कह ईै-- 

धूलफटं ववदहारं जोयणमवरि सरिसवरं च कादव्वं । 

चउरस्ससिसवा ते णवसोडस भाजिदा दहं ॥ १८ ॥ 

स्युलफं व्यवहारं योजनमपि सर्पश्च कर्तव्यः । 

चतुरतंसर्षपास्ते नवपोडा भाजिता उत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्थ-तारतम्य निना स्थूट्पनँ कारि जो क्षेत्रफल होई सो स्थूल्फठ किए । स्न 

परिधिकरि सद्म क्षेनफठ हो रै सो ताकता विधान आग वर्णन होईमा । इहां स्यु े्रफटकी उपेक्षा 
री वर्णेन है सो इहा स्थूट धषेत्रफटविधे प्रमाण योजन इतने ` है--३ छ १०००] तहां एक 
प्रमाणयोननके पचसे व्यवहार योजन दोइ तो इतने योजननिकां कितने व्यवहार योजनं होड रेते 
त्रैराशिक विधिकरि इनके व्यवहार योजन करने । तहां अँगुल तीनं प्रकार है-- उत्सेधां गुट, प्रमा- 
णांयुठ, आत्मंगुठ । तदयं उत्तेधांगुख्त जहां योजनका प्रमाण होई सो व्यवहार योजन जानन, 
व्हुरि प्रमाणागु्तं योजनका प्रमाण होय सो प्रमाणयोजन जानना | सो उत्सेधांयुल्तें प्रमाणागु 
` पांचतै गुणा है तातं योजनविपै भी पांचसे दीका युणकार कल्या } ब्रहि अपि ब्द तराधिक- 
विधिकरि ही एक योजनके च्यारिको, एक कोके दोय हजार धनुष, एक धनुपके च्यारि हाथ, 
एक हाथका अंगु चर्वी १, 8, २०००, £, २४, इनकी परस्परं युर्णे एक योजनके सात 
खाल अडत्तठि हजार अंगुठ भए, ते करनं | व्र एक अंगुटकां आठ यव, एक यवका आठ 
सरसी करने सो घनरारिके गुणकार वा भागहार घनर्म ही होड, जैते एक हाथ ठंवा चौडा क्षेत 
होई ताकी अगुरु करिए तव एक हाथकी चोरईत अगुरुं ¡ सो इहां चौईसकां घनकीएं जो प्रमाण 
होई तित्तना एक अंगु चवा चोडा ऊंडा खंड होई तसै इहां भी जो ए युणकारह्प राशि क्या 
तिनका घन करना सो घन कलनेके अर्थं तीन तीन जायगा मांडि प्रस्पर गुणन करना । तहां 
षेनफठ एसा ३] १००० यके गुणकार रेते ५० ०, ५००, ५०००; ७६८०००) 
७९६८०००, ७६८०००; €) < €) € ८, ८; इनक परस्पर रुणे चौक्नोर सरसोंका प्रमाण 
हेड, इनको नवक। सोट्हां माग ‰ दिं वत्त जो गोर सरसोका प्रमाण होई । सो ¢ हार्य हाते 
गुणकोश्ेः ” इतत वचनत भागहारका मागहार सो राशिका गुणकार होई । जैसे हारकं 
सोक्ता चौथा भागका माग दैना होई तहां हनारको ध्यारिकरि युणिए अर सौका भाग दीनजिट्‌ सो 
इहां नवका सोलहां भागका माग हे सो पूर्वोक्त रारिकौं ्तौदा गुर्णाकरि नवका भोग दैनां ताते 
सोल भी -गुणकार ही भवा 1 रेते कै सर्वं गुण्य गुणकार रेता भया ००००० „ १००००५०; 


१०००; ५००; ००; ५००) ७६८०००, ७६८०००, ७६८०००५, ८ < ८ < ८ < 
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१६ द्वो परस्पर णनां अर्‌ थाके नीचै चारिका अर्‌ नवका मागार देना ४, ९। तदं गुणा- 
कारके अंकनिविरधं जदं आयका यक था तहां दोयकरि विरट्न करि आव्की जायगा तीन दवा 
मच्ि २,२, २, जातं इनर्को परस्पर युणे भी यही दै। बहुरि इनि तीनीं दूवामिकरि 
तरीन जायगा पचतं माल््ा था तिनकां युर्णे तीन जायगा हजार हजार इवा, हर एक आठ्का 
गुणाकारका योप हवा तव एसा दवा ३०००००५ त १०५०००० ¢ १००० ; १०००५ १००५ ०; 
७६८०००, ७६८०००) ७६८०००, ८) ८) ¢) < ८) १६ 1 वहरि इन विपे जै इकतीत 
विद द तिनर्कौ तौ जुदी कटि अर्‌ एकका गुणकार विट वै नाहीं ताति एक जहां हद्‌ 
ताका लोप करिए तव देता हेद्‌ ३, ७६८ ७६८, ७६८ ८८ ८ ८ ८, १६ विद ३१ 
व्रि दन विप एक आठका अंकक दौयकरि फेरि विरट्न करि तदं जे तीन दूवा मए त्िन करि 
सआठ्का जे तीन थक तिनर्कौ गर्णे टका कका तीन जायगा सोघ्द सोढ्दका अंक हद्‌ अर 
एक आका अंकका छप हद घर एक सोट्हका अक गुणकार्विर्यै थाहा | पे चरि जायगा 
सौ्टके जक मए १६, १६, १६, १६। इनको परस्पर पर्णे पण्य दद्‌ । पं्ठि हजार पचस 
छत्तीसर्कां पणी किए ह | तव रेसा भया ३, ७६८, ७६८) ८, ६५५३६) वदी ३१ वह्रि 
तीन जायगा स्रातर्ध अडसछ्िका अक था तिनकी जायगा दौयसं छप्पन अर तीनका क करना 
ज्व दोय छप्पन तीन कार गुणे सार्धँ अटसटि दई । वहरि तीन जायगा दोयसै छप्पन 
च्लि तिन वि दोय जायगाके दोयतै छम्पनर्कौ परस्पर गर्णे पणी हो अर एक वर्गे पण्डी थी, 
इन दोनी परसपर गुर्णं वादाट दीद | चारितै गुणतीस्त कोडि गुणचास यल सतटठि दजार 
दोयं छिनवै्कौ बदा किए | ताकी सहनानी रेसी ४२= । रेरे कते रसा मया ३१२५६, 
३,२,३,८,४२=, विदी ३१ | व्रि दोय जायगा तीनका अंक दै तिन पररय नव हेद्‌ । 
बहुरि एक जायगा याठका अक्र दै ताकौ मागहारवि्ै चारिका क था तीहकरि अपवर्तन कीए 
आठ की जायगा दोयका जक भया तीहकरि नवर्कौं गुँ टार भए, तत्र रेसा २५६.२,३,१८ 
२=, ३१ विद | व्रि दोय जाया तीनका अक दै तिन प्रस्रर गर्णे नव भण, त्की 
भागदारविर् नवका जक था ताकरि अपवर्तन कीए टोप भया | रे कर्त एषा भया ४२ 
२५६,१८ वदी ९१ । या प्रकार वादा दयत छप्पन अर अदार्हकरि गुणि भा इकतीस रिदी 
दीजिए | शतना सवै गो सर्सीनिकरि सो कुंड भरिए ईद ॥ १८ ॥ 
यर्गे नका सोषा भागका भाग दरं गोट दद्‌ इसका वासनाख्प निपव्या खातृफठकौ वहै ह;-- 
वास्द्धुव्रण दक्य णव गुणि गोटयस्स पणमाण्य | 
सव्वेर्सिपि घणाणं फटत्तिभागपिया पू ॥ १९॥ 
व्यासार्द्धनः दध्तिः नवयुणितः गोलक धनगणितम्‌ | 
सर्वैपामपि धनानां फटप्रिभागाभिका सुची ॥ १९ ॥ , 
अर्भ--जितना व्या होड तके आधाका घन करिए वहृरि ताकौ धधा करिये 1 वहि 
नव करि गुणिए दर करत गो वस्ठुका धनफठ होद्‌ ¡ तदं विवक्षित व्यास एक ताका याधाका 


[^> 
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घन (११३) कीरं एक्का आव्वां माग मया याक आघा किं एक्का सोष्ः माग 
भया, यात्र नवयुणा कौर नवका सोकं भाग भया। ते करि नक्रा सेषं भागकर भाग 
चौकोरकौ दीं गोढ वस्तुका घनलपर फठ जाननां । बहुरि स्ह ध्रनषेतनिक्रा फएच्क तीत भाग 
प्रमाण सुचीफढ हो हे । इहां सुचीफुढ नाम रिखाफटका जानना । पृ्वाकं उपरि भीति इत्यादिकक्रा 
सहारा विना भाकाद् वि अनादिकका जो राच करिए अथवा खाडा इत्यादिक भरि करि तहां 
पै ताकै उपरि जो याकादा विपै अन्नादिकका राशि करिए सो राधि जितने जाक्रादयर्ौ रक 
तित्तका नाम सुचक्षित्र वा रिख्षे्र किए 1 ताक्ता घनन्प क्षेत्र कदिए्‌ । ताका पर्न कषत्रफटन्न 
प्रमाण करना सो सूचीफठ वा शिखाफाठ कदिए ] वरि नवका सोट्हां मागका भाग र्दा गाे 
कै होड ताकी वा्नाका विघान संतत टीका जानना । वहुरि तहां नवरा सोच्ां मान 
प्रमाण चकोर तार्सौका एकर गोट सरसीं भं पक्ति प्रमाण चकोर सरतोनिक्रा करितां मोट 
सरसों हह रेस त्रैराशिक विधान करि नवका सोहं मागका माग दीवा है| वहि त्रिमुन कत्र 
चतुर्भुज त्र वृ्तै्र इनका “मुह भूमी जोगदटे › इत्यादि सूत्र करि ! बहुरि सुज कोटि  छ्यद्रि 
सत्र करि । बहुरि "वासो तिगुणो प्ररि › इत्यादि सूत्रकरि अनुक्रमतै कषे्रपटकौ अणा ताक 
तीनका माग दीद जो जो प्रमाण र्वतो नौ तित तित क्षेत्रा सूचीफड जानना | जतं कषत्रस्ट 
तौ उचाई विपै समानता अपेक्षा भवा । इहां सुचीफठ विधै उचा कमहीन तीखी ई । ताते तीते 
भागि सूचीफु क्या ६ ॥ १९] 
जि तिस छुंडका स्थुठ कषतफवविपै जते सतौ माए तित राशिकौं कै है-- 
वादां सोखसकदिसंगुणिदं दुगुणणवसमन्भ्यं 
इगितीससुण्णसदियं सरिसवमाणं दवे पमे ॥ २०॥ 
वादाठं पोडराकरतिसंरुणितं द्वियुणनवत्तमन्यस्तम्‌ | 
एव््रिरतययन्यसहितं स्ैपमानं भवेत्‌ प्रथमे ॥ २० ॥ 
अर्थ--वादाठ २ सोढ्दका चग दोयसै छप्पन तीहकरि गुणि व्रि ताकौ दूणा 
नव अठारह तीह करि गुणिए वहुरि आगे इकतीस विदी करि संयुक्त करिए ¡ इतनां सररसोनिका 
प्रमाण प्रथम कुड व्िपैहो दै) सो वर्णन प्व कीयादीथा। ॥२०॥ 
अगिं देस कौं कहा प्रमाण हेद्‌ सो कहै टै; 
विध्रुणिधिणगणवरविणथणिधिणयणवटद्धिणिधिखराहत्यी । 
इगितीससुण्णसदिया जंवृए ्धतिद्धत्था ॥ २१॥ 
वरिुनिधिनगनेवराषेनमोनिषिनयनवर्द्विनिधिखरहक्िनः । 
एकरत्रदच्छन्यसदिताः जवो उन्पसिद्धर्थाः ॥ २१ ॥ 
अर्थ--यहां पदार्थनिके नामत तिन पदार्थनिकी जो संख्या तिच संल्वा्प अंकका ग्रहण 
कना | सो विधु जो चंद्रमा सो एक वरि निधि नव बहुरि नग जो पर्वत सो स्तात वहुरि नवका 
छक व्रि रवि जो सूर्यं सो राशि अपेक्षा वारह वरि नस शल्य त्रहुरि निधि नत्र वद्ुरि नयन 
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दोय बहुरि व जौ वध्मिद्रं सो नव वड्रि कद्ध नवर व्रि निषि नव वहि खर छ वरि दती 
जौ दिगज सो आट इनकी संछ्याके ती कर्मत यक टि वहरि च इवतीस्त शरन्य सि 
का | एसे अ॑कनि करि जो प्रमाण हद तित्रना जरूहीपृ स्मान जो ऊुंड तीदं वि रव्य सिद्वा्थौः 
जो प्राप्त भर्‌ त्रिवक्षित सरी ते जाने । १९७९१२०९२९९९६८००००००००००००० 
` ००५००००००००५०००००० | २१ ॥ 
ग सर्व जे कड तिनकरा सिद्ध भया जो दिखाफठ ताकौ करै ई-- 

परिणादेकारसमं भागं परिणादच््टभागस्स । 

वमरोण गुणं णियमा सिदाफटं सव्क्ंडाणं ॥ २२ ॥ 

परिणादैकाददरा भागः परिणादपष्टमागल्य । 

वर्गेण गुणं नियमात्‌ शिखाफटं सर्वकरुगानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्थ--पपिषिका ग्यां माग तादौ परिविका छटा भागका वरीकरि गुणि नियमत सर्व अनव- 
स्यादिकरँडनिका शिलाफट हो है । इहां परिधि तीन छख यौजन ताकौ ग्यारहका भाग दीपं जो प्रमाण 
दद तारकी परिषि तीन चख योजनका छठा भाग पचास हजार योजन ताका वग करि तीह लीं 
गुणिए्‌ जो प्रमाण हेद्‌ सौ इं डका गरिश्वाफट जानना ¡ वाग इस सिद्ध फट्की वासना कै 
सो करै है । व्यास्तै तिगुणी परिधि याक व्यास्तकी चधा गुणे डका कषत्रफठ रेता ( २ ठ। 
- ‡८ } वहरि इस छट उपरि अकादतिपै करी हू राशे ताकी उचाई परिधेकं ग्यां 
मानि. प्रमाण दद तीह करि गुणे एता मया (३। {ष्टु ट) वह्रि ^ फठत्रिमाग 
परिया सु! इस सूत्र करि क्षेतरफट्का तीसरा भाग प्रमाण सू्चीफ़ठ हद तात याक 
तरीनका भाग दैना वहि भाव्यविं जहां तीन यख च्ल्या ताकौ इत तीनका मागहार करि 
अपवततेन कीं तीन दखकी जायगा एक ख द्रूवा | बहुरि भागहार विपे जो व्यारिका जक 
था ताकौ दीय करि विर्न कीं च्यारिका जायगा दोय वार दौयका क भया वहरि गाथाका 
` अनुक्रमवौ आर्थं उपरि भाग्य वरये जहां एक एक दलका भक था ताकौ तियुणा करि तीन तीन 
टाख कीए अर्‌ नीचे जौ दोयवोर दोयका कये तिनको तिगुणा करि ष्ट की | रस करैं 
एसा (ड | ‡ ट ट ट ) मया। दाति याचने परिषिका, ग्यारह भागक परिधिका छठा भागका 
` वग कृरि रुणे क्षत्रफठ हेद्‌ रा कट्या है। रसं शषत्रफठ करि बहुरि इनका पक्ति प्रकार 
व्यवहार योजन अंगुढ यव सरक गोट सरसों करनं ॥ २२ ॥ 
साग कौन कनका वेध जो देरकी उचार्दका प्रमाण सो परिषिक ग्या भाग प्रमाण हे है-- 
तिटसरिसववटादड-चणयतसिकृटस्थरायमासादि । 
परिणादेकारसमो वेदयो जदि गयणगो रास ॥ २२ ॥ 
तिटसर्पपवट्छाटकीचणकातसिकुख्यराजमाप्रदेः । 
प्ध्यिकादलमो वेवो यदि गगनगी रारि; ॥ २३ ॥ 
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थ- तिक अर सरसौं अर वल अर अरहड अर चर्ण अर अतसि अर कुरू अट्‌ रान 
माष~उडद इत्यादिक वस्तुनिका राशि सो जो गगनगत कलिय आकाको प्राप्त होई तो ताकां वेष 
परिधिकै ग्यारह माग प्रमाण होई | 

भवार्थ- तिङ सरसों आदिक ठे वस्तु तिनका ठेर होई तौ तिस देर्का मूर विषै जितना 

प्रिधिका प्रमाण होड ताक ग्या मागि सो देर यैवा होह्‌ | जैसे कीं पर्वी उपरि तिखनिकी 
राशि है तिस राका पृध्वी विधै गिरदरूप परिधिका प्रमाण ग्यारह हाय है. तौ सो वह रारि प्री 
तै एक हाथ पर्यत ऊंचा आकारा विषै होई ॥ २३ ॥ 

आग कंडनिकरै उपरि सिखाडं भरे करि तिस शिखा विप जितनां गोर सरसोका प्रमाण 

आया ताकौ कहै ईै- 

वेरूबतदियपंचमवगां अद्भारसहिं संगुणियं । 

तेत्तीसयुण्णजुत्तं हरभनिदं जंडुदी वसिहा ॥ २४ ॥ 

द्विरूपतृतीयप॑चमवर्गः अष्टाददोः संगुणितः । 

तरयधिरच्छरन्ययुक्तः हरभक्तः जंबूदरीपशिखा ॥ २४ ॥ । 

अ्थ-- जगं कहिए है दिरूपवगी धारा ताका तीसरा वरगस्थान तौ दोयसै छप्पन जर पंचमा 

वैखान बादाठ इनकौँ परस्पर गुणि बहर अठरह करि गुणिए । बहुरि तिनकै आगे तेतीस विद 
दीजिए बहरि इस प्रमाणकं हर कदिए रुं ग्यारह हँ ताते इहां हर सब्द करि ग्यारह जानने सो 
ग्यारहका माग दैनां । रेसँ कते जंबृद्रीप समान जो कुंड ताक उपरि कीया जु ठेर ताका रिखा 
फल जो तिसविषै गो सरसोका प्रमाण होई सो जाननां ॥ २४ ॥ 

अ रेस करत जे भक सिद्ध भए तिनकौ करम तै करै हैः-- 
इगिसगणवणवदुगणभणमहचखपणचरक्पणसोटं । 
सोटसछत्तीसजुदं हरहिदचरये य पहदमसिहा ॥ २५॥ 
एकसप्तनवनवद्विकनमोनमोटचतुःपंचचतुष्कपवषोडश । 
षोडशषदत्रिरादयुतं हरहितचतुष्कं चं प्रथमशिखा ॥ २५ ॥ 

थै--एक सात नव दोय विदी विद आठ व्यारि पांच व्यारि पंच सोरह अर अग 
सोखह जायगा छर्तीस अर च्यारिका ग्यारां भाग इतने भक चिं जो प्रमाण होई तितं प्रथम ` 
अनवस्था कुंडकी रिखाविषै सरसौनिका प्रमारूप फक जाननां । १७९९२००८४५४५१६- ` 
२६३६२६३६२६२६३६३२६३६२६३६२६२६३६३६३६२६॥२५॥ 

मागे कुंडका क्षे्रफर अर शिखाका क्ष्रफठ मिलद्‌ करि करै हैः-- 
वासद्धकदी तिगुणा वेहगुणेकारसहिदवासयुणा 
एयारसपविभत्ता इच्छिदफुंडाणयुभयफटं ॥ २६ ॥ 
व्यासा्धकृतिः त्रिगुणा वेधगुणैकादशसदितन्यासगुणा | 
एकादराप्रतरिमक्ता इच्छितकुंडानासुमयफलम्‌ ॥ २६ ॥ 


लोकसामारन्याधिकार। १५ 


अर्थ--ग्यासका जो आधा प्रमाण ताक वर्गं कीं जो प्रमाण हह ताकौ तिगुणा करिए 
व्रि वेधं जो शंडकी उंडाई ताका प्रमाण करिये ग्यारह गुणे जो प्रमाण होह तीह सहित जो 
व्यासका प्रमाण ताकरि युणिए । देस कतै जो प्रमाण होई ताकौ ग्यारहका भाग दीजिए । तव 
विवक्षित कुंडनिका ंडफठ अर रशिखाफलये मिखावने रूप उभय फल हो है ¦ सो प्रथम कड विषै 
व्यास जक्ष योजन ताका आघा एसा ( १ क >२) ताका वर्गं दसा (१ २,१७.२) 
बहुरि यकौ तिगुणा कीए एसा होड (१८१८ ३) बहुरि थाकौँ वेध जो करुंडकी उडाईं हजार योजन 
तां ग्यारह हजार भए । तिनकौं व्यासका प्रमाण खक्ष योजन विष जोड एेसा भया १११००० 
तीह करि रुणे रसा १८, १७, ३, १११००० भया याको ग्यारहका भाग दीपं अनवस्था कुडका 
उभयफक देसा भया. ( इण) ल, ॐ १११००० ) सोई कहिए है वासो तिगुणो "रिदी" 
हू्यादि सूत्र करि कुंडका खात फठ रेसा (३ छ ६ ) यौ परिधिका ग्यारहां भाग करि गुणे 
तीनका भाग दीप सूचीफलेसाहो है (२ ठठ ३ क ~ ३) बरहि कंडका खात फल अर सूची 
फर दोऊ मिढावनां तहां गााका अनुसार वरि पूर्वोक्त दोऊ राशिनिकौ तीन करि भेदिए जहां 
तीनका अंक ष्लिाथा तहां तौ एक का अंक करिए अर अँ तीनका गुणकार करिए तव ते दोज 
राशे देसे होई ( खातफठ न, {= ३।१०००। सूचीफढ ‡ छ ३ ॐ ल ~ ३) बर्हरि भव इन 
दोउनि्ौ जोडने तेहां सूचीफल विषै तीनका ही भाग हार जानि अपवैन केरि दोऽनिका शोप 
करिए । बहुरि भिन्नगणितकरै अनुसारि समछेद विधान करिए तहां ठकारका छकार अर अंककां 
अंक समान दोक सूर्वाफल विषे आधिक रद्या जो एक छाखका ग्यारहां माग खातफर विषै अधिपं 
र्या एक हार ताकौ ग्यारह करि समद कीरं ग्यारह हजारका ग्यारहां भाग भया ताकौ भिखए 
एक खख ग्यारह हारका ग्यारहवां भाग मात्र युणकार कीएं उभय फर रेसा दई (रत १८३०११००) 
इसवौं देखि ' वासद्ध कदी › इत्यादि करण सूत्र आचार्थनँ कँडनिका उभय फक करसैका क्हया। 
बहुरि कट्या जु यह प्रमाण योजनरूप कषेत्रफक ताके पूर्वोक्त प्रकार करि न्यवहार योजन अंगु यव 
ससौ गोर्सरसों करनं ॥ २६ ॥ 
एते कते जो रारि होई ताकौ कहै है 
वादाठमष््पणडूमिरदीणसदस्सादं एगारदिदं । 
इगितीससण्णसदियं जंबृदीदुभयसिद्धत्था ॥ २७ ॥ 
घाद्ठमघनेक्हीनसहसराहतं एकादशहितम्‌ । 
एवर््रिराच्छुन्यसरितं ज॑बद्रीपोभयसिद्वाोः ॥ २७ ॥ 
अर्थ--बादाक ४२=कों आएका घन पांच सै बारह तीह करि. गुण्य व्रि एक घाट 
हनार (९९९ ) करि शुणिए ग्यारहका माग दीनिए्‌ भै इकतीस सन्य सहित करिए पसे करत 
जंृहटीप समान कंड अरं ताकी शिलाका क्षेत्रफठ विप सरसोका प्रमाणरूप सिद्ध भए अथै जानने । 
५२.५१२।९९९।३१ शल्य ॥ २७॥ | 





१६ भिोकसार- 





अग एतै कलै जे अंक भए तिनवौं कै रै ;- 
इगि णव णव सगिगिगिदुगणवतिण्णडचउपणेक्कतिगिखक्कं । 
पण्णरछतीसजदं हरहिदचउरो य प्रदधभयं ॥ २८॥ 
एक नव नव सतेकैकद्विकनवत्रिभणचतुःप॑चैकत्येकपट्कम्‌ । 
पेचददाषटत्रिरायुतं हरदितचतुष्के च प्रथमोभयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्ध--एक नव नव सात एक एक्‌ दोय नवे तीन आठ च्यारि पांच एक तीन एक ह 
अर पंद्रह जायगा छतीस अर हरहित चतुष्क कहिए च्यारिका म्यारहवां माग इतने अंकनि करि ज 
प्रमाण हीइ तितनै प्रथम अनवस्था कंडयिषै सिखाऊ भरं सरसौनिका प्रमाणरूप उभय फल हौ 
द । १९९७११२९३८४५१२१६१६२६३६२६३६२६२६२६२६२३६२६३२६२६२६२६ 
ॐ॥ २८॥ 
आँ दुप्पदिसरसवे्ि अणवच्छा पूरयेदव्वा रेसा पव सूत्र कटि ताका प्रसंग था प्रसंगका 
का प्रसंगं पाह यह सर्व वर्णन करि जाका अधिकार था तिस प्रकतकों कथन विपै जडे .है-- 
पुण्णा सइमणवत्था इदि एग सिव सरागङ्कडम्दि | 
तं मज्न्िमसिद्धत्ये मदिए देवो व धिन्तणं ॥ २९ ॥ 
पणी सकृदनवस्था हृत्येकां क्षिप शराका्ुंडे । 
तन्म्यसिद्धाथीन्‌ मत्या देवो वा गृहीवा ॥ २९ ॥ 
अर्थ सक्ृत्‌ किए एक वार अनवस्थां छँड परणं किया भव्या तव एक सरसौ शका 
मामा दूसरा कड वि क्षेप । व्रि तिस अनवखा कंडके मध्यवतीं ञे सर्वं सिद्धार्थ कहिए सरसीं 
तिनकौं मति कहिए वुद्धिका विचार तीह करि प्रहण करै मथवा देव प्रहण करे ॥ २९॥ ` 
मुरि ग्रहण करि कहा करत भया सो कहै हैः-- 
दीवसञुदे दिण्णे एके प्ररिसमप्पदे जत्थ | 
तो हिष्टिमदीउवक्ष कयगत्तो तेहि भरिदव्वो ॥ ३० ॥ 
दवीपसमुदरे दत्ते एकैकस्मिन्‌ परिसमाप्यते यत्र ! 
ततः अधस्तनद्रीपोदधिषु कृतगततैः भर्तव्यः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--एकं एक द्वीप विषै वा समुद्र विषै एक एक सरसौं दीजिये यौ कतां जहां द्वीप 
धा समुद्र विषै सरसौं दीएं समाप्त होई तीह द्वीप वा समुदयो कगाय पटी जे भये द्वीप वा समुद्र 
जंबू्ीप पर्येत तिन सवनिका प्रमाणक समान अर पूर्वोक्त वेध इजार थोजनका उंडा रसा कड 
करना । सो कड तिन पूर्वोक्त प्रकार गोर सरसोनिकरि भनां ॥ २० ॥ 
भागँ यहु कौया जो दूसरा अनवस्था कुंड ताका कषेत्रफर व्यावरनैका उपाय भूत जो गच्छं 
ताकौ करै है-- 
विदिये पढमं डं गच्छ तदिए दु पदमबिदियदुगं । 
इद सव्वगुष्वगच्छा तदं तदि सरिसवा सन्छरा ॥ ३१॥ 


टोकसामान्याधिकार । १७. 
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द्वितीये प्रथमं कुंडं गच्छः तृतीये त॒ प्रथमद्धितीयद्टिकम्‌ | 
। इति सर्वपवाच्छः तैः तेः सर्पपाः साध्याः ॥ ३१॥ 
अर्थ- दूसरा दंड धिप माए हए सरसीनिकरा प्रमाण व्यावरनैके अधि पहला अनवस्था कुंड 
धे ञते सरसौ भरे गए तीह प्रमाण गछ जानना । वरि तीसरा §ंड विपै सरसौनिका प्रमाण 
त्यवरनेके अथि पहा दूसरा अनवस्था कुंड धिप जेते सरसो भरे गए तीह प्रमाण गछ जाननां | 
सही चौथा भादि अनवस्था कंडनि विपे सरसौनिका प्रमाण व्यावनैकै अथं सवै पहठा पह 
प्रथम द्वितीय तृतीयादि भनवस्था कंडनि विषै जेते अते सरसौँ भरे गए तीह प्रमाण गछ जानना | 
बहुरि त्तिन गछनिका प्रमाण करि सररसौका प्रमाण साधनां । तीह तीह गछका प्रमाणकौं प्रहि करि 
अगं कषिएगा जो ° रूऊणाियपद्‌ › इत्यादि करण सूत्र तीह करि सूची व्यासका प्रमाणको द्याई 
तिनक्रा सूची भ्यासका प्रमाणकों स्याद तिनका सूची व्यास प्रमाण तिन द्वितीयादि कंडनिका 
व्यासका प्रमाण जानि। वहूरि पी ' वासो तिगुणो परिदी ! इत्यादि परव करण सूत्र कहै तिन करि 
तिस तिस्त ड विधं सरसौनिका प्रमाण शिखासदहित साधनां । इहां सन्मुख दोऊ तटनि षि 
वीचिका जेता अंतराठ ताका नाम सूचीन्यास जाननां ॥ ३१ ॥ 
आगे तित कीया द्रवा दूसरा अनवघ्या कंडकौं भरं कहा हो दै सो करै है-- 
विदिए वारे ण्णं अणवद्धिदमिदि सङागक्ंडम्ि । 
पुणरपि णिव्खिविदव्वा अवरेगा सरिसवाण सङा ॥ ३९ ॥ . 
द्वितीये बारे पर्ण अनवध्ितमिति शलकांडे । 
पुनरपि निक्षे्तन्या अवरैका सर्पपाणां शचठका ॥ ३२ ॥  . 
अर्थ-- दूसरी वार्‌ किया जो अनवस्थित कड सौ तिन सरसौंहीनि करि पणं कौग्रा तव 
शलाका करँड विपै ओर एक दूसरी सरसीं नांखणी ॥ ३२ ॥ 
अग रेस कौपं मी कहा सो कहै है-- 
एवं सछागभरणे ख्वं णिक्खिवदु पडेसरागम्ि । 
रित्तीकदेषि भरिदे अषरेगं पडिसलागम्डि ॥ ३३ ॥ 
एवं शखाकभरणे सूपं निक्षिपतु प्रतिदाखाकायाम्‌ | 
रिक्तीकतेपि मृते अपरकं प्रतिटाकायाम्‌ ३२ ॥ 
अर्थ--रेसेही वधता धता भ्यास छिद हजार योजनव उड, अनवस्था कुंड एक एक 
करि भरिए । तव एक एक सरसीं शका ड विधै नांखते ज्ईैए । तहां अनवस्था डंडे सरसौं 
निका ग्रहण करि जिस द्वीप भा समुदरकी सूचीष्यास समानं अनवस्था कुंड कीया तिप्त द्वीप वा 
समुद्रौ अगले द्वप वा समुदरनि विपै एक एक सरसौं गेरते जाईएं जहां समाप्त हेद्‌ तहां ते खाय 
अवरहीपपरयत सर्व द्वीप समुंदनिकै सम्रान नवीने अर्मवस्थां छंड करि मिषु एक, सरसौं शलाका . 
ड विपे गेरिर बहर पूवत प्रकारही कार्थ करनं । देरी करत करत पहल अनवस्था छंड विपै 
मेता सरसौनिका प्रमाण कट्यां था तितन अनवस्था कड मं शका कुंड भरे तव्‌ एक सरी , 
त्रि ३ 





१८ बिटोकसार- 














्रतति्तलका छंड नि >ेतिए ! चि तिस्र शल्यकं ड्व रता करि पोत कार ऋरि ही उद्दा 
दधता व्या्तसती खद अनवत्या कुंड क्रि करि भिद्‌ तय ९क सतौ च्खन्न कड वं >ेरिः 
देते कत ऋँ दृ्तती कार भी दल्यका कुंड भरे तवं एक प्तय &ेर प्ररिद्यक ङं प दै निदे. 


पग क्रं । रेसैही एक एक दार खल काङ्ं्कौ रीता करि करि भरिए तत तव स्क एक सरसो 
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प्रतिदलकाङड विपि नंङ्ते जइद्‌ 1 ३३ 1 





र. 




















ञि देसेनरं मीक्छातसो क हैः-- 
एवं साियव पएुण्णा एय गाक्छव मद्यसखायाम्द्‌ । 
एसावि कमा भरदा उत्तारं भरति तद्छारे ॥३४॥ ` 
एवं सारि उ एग एकं निक्िप नहारटक्वाम्‌ । 
एषापि ऋनाद्रुता उत्वारि भ्दैते त्करडे ॥ ३४ ॥ 
अर्थ- ररह जतै पहन सन्स्या कुंड वियै जेते सतौ भरे मद्‌ दे दित प्रमाय 
वर्मक समानं नवत्या ड भ प्रतिशलक्ना ङुंड मी भ्या याय तच एक सरतौ महादल्यका राना 
कुंड विधै नालिए्‌ ¡ स्रि तिद प्रतिदा ङक रि ताक्रि एवोक्त प्रका उनदस्या ङडनिकि 
भ्ये रि तौ चटा ङुंड्यौ अर श्ल कंडनिके म करि प्रधि ङु एक एक 
भरि एक एकत स्रौ महाख्यका छंड वदै चेते ज्व ! दूते कते जव रहादयन्य ङंड मो 
भन्या जय रीहं ज्ञा वि च्यारयौ ही ऊड भिवे है । पहल अन्ठत्या ऊुंड विर ञते त्तौ ने 
पद्‌ ये तिर प्रमागक्ता छ घन ताकि तनन सन्दत्था छंड मद्‌ महक डंव्का स्यं हे 
है 1 सो ए सवै अतवस्थाङंड कता चछता व्यास प्रनायक टद्‌ है । लै सनरत्या छख ततं 


क [` ~) दषे २ प्के ष्क वव न दार चिस [० चा जक चि + ५, 
परह्य करि उग्रे ङमग्डे दीप रा सुद्र 4 एक ष्क स सो दर्‌ नत्त दप सुद्‌ दिप्त 
4 न (= ( ] 
ची व्यास्क तमान नवीन द्ध 


दछर्दा तयप छद्‌ तत्त द्ध दप उ हसुदक्ल सूच व्याहर क्त्मनि सदत क्त 
- 





प 
डा व्याव श याका ऊर्मर्या ~ ~ द ~ --- योजनं 
डुंडा व्यात्तं हो ह 1 कीत ह्यं गन्ना सान ऊनडात्यत इड ह । 2३ सद दुन्नकष हजार्‌ अजन 


हीकी जाननी | ३४ ॥ 
स्मे इते सर क्रि ल्ह सो के है --- 
चरिमणवहिदङ्डे सिद्धत्या नेत्तिया पमार्णं त 
अधरपरीतमसंसं स्डणे € संदल ॥ २५ ॥ 
चतावल्थितङ्डे सिद्धाय भ्रमजं तत्‌} 
उदरपरीत्म्दंल्यं ठ्योने य्येषटं उल्येयर ॥ २५ | 





ॐ (4 च्ल [> 


[० 3 तद्धा ~ 3 तीह भ सिद्धा ५० कसि 
अर्ब--त संतक्तं जो खनदलित छुड तीह विषे ते प्रममम्को धरं रिद्धा्ः किये 
स्डि सहित ॐ 9 {हि प्रमाय क एतां ल्यत्ति कः जारां = व कहिए य 
सखा सहित सस्तो स्र गर्‌ तहि अनय वन्यं एसत्ताद्तल्यत्त जनना | दरे स्यं क्हुद्‌ यक 
वार्‌ चतक संस्यत्त जान्नं ॥ ३५॥ 


इतहीकौ धरि असंख्यात सन॑तकी उलरिको भेद अ भेदन्ि भेदं तिन 


र 


ठोकपामान्याधिकार | १९ 








अवरपरित्तस्युवरिं एगादीबडड़दे दवे म्र । 
अवरपरितं विरटिय तमेव दादण संगुणिदे ॥ ३६ ॥ 
अवरपरीतस्योपरि एकावरिदविते भवेन्मध्यम्‌ | 
उव्ररपरीतं विरखय्य तदेव दत्वा संगुणिते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जवन्य. परीतासंद्यातकै उपरि एकादि वधाएं मध्य परीतासंल्यात हेद्‌ वहि 
जयन्य परीतासंघ्यातक एक एक करि विर्न करि प प्रति तित ही जघन्य परीतासंल्यातकौं 
देह परसर गुणन करिए । सै च्यारिकौं विरटन करिर तव च्यारि जायगा एक एक मांडिए | 
१।१।१।१ । वह्रि प प्रति च्यारि्की दीजिये तव एक एककी जायगा च्यारि च्यारि छििए 
.४।४।४।४ | अत्र इनका प्रपर गुणन करिए तव दोय छप्पन हद रही इहां विधान जाननां ॥३६॥ 
सो रे गुणनकीएं कहा सो करै हैः-- 
अवरं जुत्तमसंखं आवटिसरिसं तमेव शूरण । 
परिमिदवरमावलिकिदि दुगवारवरं विरूव जुत्तवरं ॥ २७॥ 
अवरं युक्तमसंखं आवटिसदरां तदेव रूपोनम्‌ | 
परिमितवरं आवच्ितििकवारावरं विरूपं युक्तवरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--पवोक्त विधान कीपं जघन्य युक्तासंस्यात हद यह ही वरी समान ई । जा 
जघन्य धुक्तासल्यात समयनिका समूहो मावटी कदिएु है । सोई यह एक घाटि दवा उक्छष्ट 
परीतासंस्थात जाननां | वरर आवटी जो जघन्य धुक्तासंल्यात ताकी जञ कृति कहिए वर्गं कीरं जो 
परमाण हद्‌ सो जघन्य असंल्यातासंख्यात है । सोहै जो घाटि हेद्‌ तो उक्ष युक्तासद्यात 
हो ट ॥ २७॥ । 
‹ अवरे सटागविररणदि्ने विदियं तु विरछिदृण तरि । 
दिजञं दाऊण इदे सछागदो रुवमबणिजं ॥ २८॥ 
अवरे इटाकाविरढनदेये द्वितीयं तु विरङ्च्य तकिन्‌ । 
देयं दचा हते कढकातः खूपमपनेतन्यम्‌ | ३८ ॥ 
अर्थ--जघन्य असंख्यातासं्यातकौं शखका विरटन दीयमान रूप करि तीन प्रकार करिए 
त दूतस विरढ्न रा्चिकौ विर्न करि तीह एक एक विरछति विपे एक एक दीयमान रिक 
दे्‌ परस्पर गुणन करिए रेस कतै शखका राशि रूप काटि ठीजिये । 
भावार्थ--जघन्य असंल्यातासंल्यातके समान तीन राशि करिए । शयकारारि, विरटन- 
रारि, देयराशि तहां विरढनराशिकौं एक एक करि जुदा जुदा यर्खोरि दीनिषए व्रि तिस्र एक एक 
जायगा देयराक्षिकौ दे जारं तहां तिनि देयराशिनिकौं परस्पर गुणिए्‌। देत विधान करिव शाका 
रामय एक घटाय दीजिए । जेसै च्यरि प्रमाणक ॐीएं शलाका विर्न देय तीन राशि करिए 
तहं विरखन राश्िकौ एक एक करि ठिविये। १।१।१।१। वरि एक एक प्रति देयरारिकौ दीजिए | 


- १० निखोकसार- 





४।४।४।४ । इनकौँ परस्पर गुणिए्‌ तव दोयसै छप्पन होई । रेस विधान करि शलाका राधिका 
प्रमाण च्यारि था तामि एक धटाई्‌ दीनि । रेसैही इहां विधान जाननां ॥ ३८ ॥ 
ततथुप्पण्णं विरिय तमेव दाठण संगुणं पवा । 
अवणय पुणरविं रूवं पुच्वि्सखागरसीदो ॥ ३९ ॥ 
तरोत्पनं विरढय्य तदेव दला संगुणं कता | 
अपनयेत्‌ पुनरपि रूपं प्रवैतनशलकाराशितः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-- जहां परस्पर गुणन कीएं भया था जो राशि ताकौ विर्न करि खूप प्रति सोई 
देय करि परस्पर गुणन करि पूर्वशलाका रित बरहर एकं घटावनां । 
भावार्थ पव परस्पर गुणन कीरं जो राशि भया तीह प्रमाण विरल्नराशि वा देयराशि 
करिए ! विरनराशिकौं एक एक करि वखेरिए । वहुरि एक एक जायगा एक एक दैयराशि दीजिए | 
बहुरि तिनि देय रारिनिवौं परस्पर गुणिए । रेस विधान करि पर्वे जो शढाकाराक्षि था तामं एक प 
घटाया या अब एक भौर घटावनां | जैस पूवं परस्पर गुणन कीरं दोयसै छप्पन हरवा तिनको 
विर्न करिए दोयसैं छप्पन जायगा एक एक ट्विए । वरि एक एकं की जायगा दोयसै छप्पन 
होय ताम एक अगे घटाया था भव एक ओर घटावनां । रेस हीं दां विधान जाननां ॥ ३९ ॥ 


एवं सरागरासि णिष्टाविय तत्थतणमहारासि । 

किच तिष्पडि षिररणदिजादी इणदि पुव्व व ॥ ४० ॥ 

एवं शलाकारारि निष्ठाप्य तत्रतनमहारश्िम्‌ । 

छृत्वा त्रिःप्रति विरकनदेयादि करोति परै व ॥ ४० ॥ 

अर्थ--यादही प्रकार एक एक संगुणन कीं जो जो प्रमाण हद्‌ तीह तीह प्रमाण विरकन 

देय राशि करि पूर्वोक्त प्रकार संगुणन करि करि एक एक रूप एवोक्त शाका रारिमे घटावतै घट- 
वतै शलाकारािकों निष्टापन करि णै करि तहां निपञ्या जो अंत विषै परस्पर गुणन कीट 
महाराशि तीह महारारिप्रमाण शलाका विरठन देय राशि करि प्वोक्त प्रकार एक एक वार विर- 
रन देय करि परस्पर गुणे एक एक शाका रादिमि स्यो घटावतै धवते दूसरा शलाका रिका 
निष्ठापन होड समाप्तपनां होई । तहां अंत विँ जो परस्पर गुणन कीरं प्रमाण होड तीह प्रमाण 
शरखाका विररुन देय राशि करि पूर्वोक्त प्रकार एक एक वार विर्न देय करि परस्पर यु एक एक 
शलाका रारिभैस्यौ घटवत घटवत तीसरा शाका रारिका समाप्तपनां होय ] सै शखकात्रयका 
निष्टपनकौ करे ॥ ४० ॥ 

एवं विदियसलागे तदियसलागे च णिद्िदे तस्थ । 

जं मन््ासंसेज्ं तदिमेदे पक्सिवेदव्वा ॥ ४१ ॥ 

एवं द्वितीयराखाकायां तृतीयरासकायां च निष्टितायां तत्र | 

यत्‌ मध्यासंख्यातं तस्मिन्‌ एते प्रक्षपतन्याः ॥ ४१ ॥ 


छखोकसामान्याधिकार। ` २१ 


कति, 








अ्थै--या प्रकार दूसरी शल्क वहि तीसरी द्यकाकौं निथपनल्य होत संत तहां ज 
मध्य असंल्यातासंल्यातद्प श्रमाण मया तीह प्रमाण विपै ए ओ कदिशजु र राहिते प्रेषण 
. कले मिदवर्न जोडने | ४१ ॥ 
धम्मापम्मिगिजीवगछगागासप्पदेसपत्तेया | 
तचो असंखगुणिदा पिष्टि छष्पि र्ती ॥ ४२॥ 
धमूधर्मकजीवकटोकाकाराप्रदेरप्रतेकाः ] 
ततः असंस्यगरुणिता प्रतिषितः पडपि राशयः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--धर्मदन्य अधर्मरन्य एक जीवद्रन्य ठोकाकाङ इन व्यारर्यौनिका प्रदेदानिका प्रमाण 
बहुरि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनिका प्रमाण तिस टोकाकाराके प्रदेशनि्तै भसंल्यात 
, गणां | वह्वरि तातं भी प्रतिष्ठत प्रत्येक वनस्पती जीवनिका प्रमाण असंल्यात लेक गुणां ए 
राशि पूर्वोक्त मध्य असंल्यातासंट्यात्प प्रमाण व्र मिखई्‌ दीजिए ॥ ४२ ॥ 
तं कयतिष्पडिरासि विरखादिं करिय प्टमधिदियसटं । 

` तादियं च परिसमाणिय पत्वं वा तत्थ दायन्वा ॥ ४३ ॥ 
तं इृतत्रिःप्रतिरारि विरटारदि इत्वा प्रथमद्ितीयदाढाम्‌ | 
तृतीयां च परिसमाप्य पूर्वं वा तते दातव्याः ॥ ४६ ॥ 

अर्थ--तिनकौ मिद्य ज मध्यम असंख्यातासंख्यातदय प्रमाण भया तीह प्रमाण त्रः 
प्रतिर किए शका आदि तीन राशि करि वहरि विरि कला किए विररन देय करि परस्पर 
गरणे शलका राश्निम एक. एक घटाद प्रथम शखकरा राकौ समाप्त करि बहूरि तहां जो प्रमाण होड तीह 
“प्रमाण पूर्क्त प्रकार शदकादि करि द्वितीय शगका राशिकौं समाप्त करि वह्रि तहां जो प्रमाण 
होड तीह प्रमाण शलखकादि करि पूर्वोक्त प्रकार ततीय शखका राशि्कौ नि्टपन करि तहां जो 
परमाण द तीह्‌ वियै ए राशि दै मिखवनै ॥ ४२ ॥ 

. -कृष्पठिद्िवधपचयरसर्व॑धन्जवतिदा असंखगुणा । 
जोगुक्षस्सविभागष्पडिच्छिदा विदियपक्सेवा ॥ ४४॥ 
कट्पस्थितिव्रधप्र्ययरसरवेधाध्यवसिता असंख्यगुणाः | 
योगौक््ाधिभागप्रतिच्छेदाः द्वितीयग्र्षेपाः ॥ ४४ ॥ 

अर्थ--उत्सर्षिणी अवसव्पिणी मिलिकरि भया जु कस्पकाठ तके समयनिका प्रमाण 
स्यात पल्यमात्र । बहुरि तात धिति वंवाध्यवसायस्यान असंख्यात लोक गुणां, बहुरि तात 
योगका उक्रष्ट ` अविभाग प्रतिच्छेद भसंल्यात ठोक गुणां ए च्यारि राशि दूसरा प्रक्षेप जान | 
दूसरी बार ए च्यारि रारि मिलनं ॥ ४४ ॥ 
। त॑ रासि पुव्वं बा तिष्यडि विरखादिकरणमेत्थ पिद । 
अवरप्रित्तमणंतं रुऊणमरसंखसंखवरं ॥ ४५॥ 


२२ चिरोकसार- 


तं राप्य वा त्रिश्रति विरलादिकरणं भत्र ते । 
अवरपरीतमर्नतं रूपोनमसंस्यासंल्यवरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अ्--तिन च्या राशिकौ मिढाएं जो प्रमाण भया ताकौ परवोक्त प्रकार तरिः प्रति छत्व 
किये शलकादिरूप करि बहुरि विर्न आदिका करनां ताकौ करिए अर तीन शटाकानिका 
निष्टापन करिए । रेप कतै जो प्रमाण होई सो जघन्य परीतानंतं जानना | सो जो एक धाटि हई 
तौ उ्कष्ट असंख्यातासंस्यात जाननां ॥ ४५ ॥ | 
अवरपरित्तं विरच्य दारणेदं परोपरं गुणिदे । 
अवरं जुत्तमणतं अभव्वसममेत्थ रूण ॥ ४६॥ - 
अवरपरीतं विरडयितवा दखा इदं परस्परं गुणिते । 
अवरं युक्तमन॑तं अभन्यसमं अत्र रूपोने ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-- बहुरि जघन्य परीतानंतकौ एक एक करि विरछ्न करि रूप प्रति तिसही जघन्य 
परीतानंतकौं देडइ तिस राशिकों परस्पर गुणे जो प्रमाण टोई सो जघन्य युक्तानंत जाननां | सो यहु 
अमन्य सम है ॥ मन्य जीवनिका इतनां प्रमाण है । याम एक धावत सतै ॥ ४६ ॥ 
नेद्परित्ताणंतं वगगे गदिदे नदण्णजुत्तसस । 
अषरमणंताणतं रूखणे जुत्तणंतवरं ॥ ४७ ॥ 
उयेष्ठपरीतानंतं वर्गे गृहीते जघन्ययुक्त्य । 
अवरं अन॑तानतं रूपोने युक्तान॑तवरम्‌ ॥ ४७ | 
अथ--उक्छष्ट परीतानंत होई । वहूरि जघन्य युक्तान॑तका वर्ग प्रहण कीरं जघन्य अन॑ता- 
संत होई । जघन्य युक्तान॑तकों जघन्य युक्तान॑त करि रुणे जघन्य अनंतानेत हो हैँ । यामे एक धटारं 
उक्ष युक्तान॑त हो है ॥ ४७ ॥ 
अवराणताणंतं तिप्पडि रासि करित्त पिरखार्दि। 
तिसखागं च समाणिय ठद्धेदे पकिखिवेदन्वा ॥ ४८ ॥ 
अवरानंतानंतं त्रिःप्रतिरारि कृता विरठ्नादि । 
त्रिरलकां च समाप्य खन्धे एते प्रक्षेप्तव्यः ॥ ४८ ॥ 
अथ-- बहुरि जघन्य अन॑तान॑तरूप रारिवौ रोज प्रकार त्रिः प्र कृत्वा कहिए शलकारि रूप 
करि बहुरि विरख्न भादिक क्रमते प्रथम शलाका द्वितीय शका तृतीय शलाकाकौं पूर्वोक्त प्रकार 
समाप्त करि इहां जो मध्य अन॑तान॑तरूप खन्ध प्रमाण भया तामे ए राशि प्रक्षेपे मिखवनें ॥४८॥ 
सिद्धा णिगोदसादियवणप्फदिपोग्गल्पमा अण॑तयुणा । 
काल अलोगागासं छेदेणतपक्सेवा ॥ ४९ ॥ 
सिद्धा निगोदसाधिकवनस्पतिपुद्ल्प्रमा अन॑तयुणाः । 
कार भटोकाकारो षट्‌ चैते अरन॑तपर्ेपाः ॥ ४९ ॥ 
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अर्थसिद्ध रि जीव राकिकै अनंतम मागि प्रमाण | बहुरि तत जनंतगुणां पृथ्वी 
काथिकादिक च्यार | वहरि प्रत्येक वनघ्पति वु त्रस्राि अर तीनि विना संसार रा प्रमाण 
निगोद जवनिका प्रमाणरूप निगोद्राहि । वरि यात प्रत्येक वनस्पतीका प्रमाण अधिक कीं वन- 
सती राधि । वरि जीवर. राशिरते अनंत गुणा पुद्रल्यशि । हरि तातं अन॑तगुणां काठके सम- 
यतिक प्रमाणप काटराि । ततिं अन॑तगुणां प्रदेश प्रमाणद्प अटेकाकादा शशि ए छद राशि 
अनंतरूप प्रक्षेप है । इन छरहीनिका प्रमाणक पू्ेक्त प्रमाण विपै मिटाईए ॥ ४९ ॥ 
तं तिण्णिवारवगिदसंवणं करिय तत्थ दायव्वा | 
धम्पाधम्मागुखलधुगुणाविभागष्पडिच्छेदा ॥ ५० ॥ 
तँ त्रिवाख्ितसंवर्ग कत्वा तत्र दातव्याः | 
` धरमीधमौगुरवधुयुणाविभागप्रतिच्छेदाः | ५० ॥ | 
“ अर्थ--तिन छौ ररिकौ मिकाएं॑जो रशि भया ताकौ तीन वार वित सवै, 
षटप करि विरढनादिक विधान्तँ गुणनादि करि प्रथम द्वितीय तत्तीय शखकाों पूर्वोक्त प्रकारे 
समाप्त करि तहां जो प्रमाण मया तित राश्चि विँ धमंद्रन्य अघरमदन्यकरा भगुर उघुयुणका अविभागं 
प्रतठेदनिका प्रमाण दनां मिटावनां ॥ ५० ॥ 
लद्धं पवार वगिदसंवमं करिय केवटे णाणे | 
अवणिय त॑ पण चित्ते तमणताणंतञ्चकरस्सं । ५१ ॥ 
छनं त्रिवारं वगितसवग इत्वा केषल्न्गने । 
अपनीय ते पुनः क्षिपते तमन॑तान॑तयुरुएम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--मिलारं जो उन्च. रारि भया ताकौ तीन बार वित संवग करि, भावार्थ--यह जो 
पूर्वोक्त प्रकार विरढनादिक विधान अर्‌ तीन शलयकार्कौ नि्ठापन केरि जो प्रमाण होई ताकौ 
केवरज्ञानका अव्रिभाग प्रतिषठेदनिका प्रमाम्र््यौ घटाद बहुरि स्थका घ्य सो प्रमाण केवलक्ञान 
रिषे मिखई दीएं जो रारि केवल््षान मात्र होद्‌ ताकौ उच्छृ अन॑तान॑तं जान । `, 
भावार्थ ~- परोक्त रिया करत मी केबरक्ञान समान प्रमाण न भया तत पूरवक्तं प्रमाण ` 
वैवल्कनानमैस्यै घयई अका द्यं मिलाय वेवलश्नानके समान क्कृष्ट अनैतान॑त कट्या । देस इकर , 
भेद संल्यामानके जानने ॥ ५१ ॥ 
आग शरुत्नानादिकका विषयरूप खानों निरूपण कर ईः-- 
जावदियं पचक्खं छुगवं सुदोरहिकेवखाण हवे | 
तावदियं संसेनलमसंखमण॑तं कमा नाणे ॥ ५२॥ 
व्रतकं प्रःयक्षं युगपत्‌ श्रुतावधिकेषलानां भवेत्‌ । 
(^ तावल संघ्येयमसं्यमन॑तं कमात्‌ जानीहि ॥ ५२ ॥ 
~ याकनमा्न त्रिपय युगपत्‌ प्रक्ष श्रुत अवधि केवरक्ञानके दहि तावन्मात्र संल्यात ` 
असैए्यात सनत ऋतँ जानं$ ॥ । 
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. भावाय--श्रुतहञानका संस्यात, अवधिका असंख्यात केवछ्का अनत प्रमाणकौं ठीएं युग- 
पत्‌ प्रत्यक्ष प्रति भासनेखूप विषय जननां ॥ ५२ ॥ 
आ चौदह धारानिके नाम करै हैः-- 
धारेत्थ सन्वसमकदिघणमाउगरदरवेकदीरविदं । 
तस्स घणाधणमादी अतं गणं च सन्वस्थ ॥ ५३ ॥ 
धाराः अत्र सर्वसमङृतिघनमातृकेतरदविकतिव्रदम्‌ । 
तस्य घनाघनमादि अंतं स्थानं च सर्वत्र ॥ ५३ ॥ 
अर्थ- धारा दै ते इस शाघ्विषै निरूपिए ह । सर्वधारा, समधारा, कृतिधारा, धनधा, 
छतिमातृकधारा, घनमातृकधारा, बहि समादिक धारा प्रतिपक्षी विपमधारा; अङृतिधारा, अघन- 
धारा, अष्ृतिमातकधारा, भघनमातकधारा, जाननी । बहुरि दिरूप वगैधारा, द्विरूपघनधारा व्विरू- 
पधनाघनधारा, एस ए चौदह धारा ई । इनके आदि अर अंत अर स्थान भेद है ते सर्वत्र धारानि 
विषै कहिए है ॥ ५३ ॥ 
अ सर्वधाराके खरूपदू निरूपण कीं है-- 
उत्तेव सन्वधारा पुज्वं एगादिगा हवे जदि | 
सेसा समदिधारा तत्थुप्पण्णेति जाणादि ॥ ५४ ॥ 
उक्तैव सर्वधारा पर्वं एकादिका भवेत्‌ यदि । 
रोषाः समादिधाराः तत्रोप इति जानीहि ॥ ५४ ॥ 
अथै--पदी सो सर्वं धारा दै । जो ध्रै एकादिक होई तौ । 
भावार्थ--सं्यातादिक केवलज्ञान पर्वन्त जे सर्वं संख्याके स्थान ते सर्वं॑धारामयी रै ॥ 
विशेष कतना तहां दोयते खगाय कथन कीया था, इहां एक तै ल्गाय एक एक वधता केवल््ञानपयैत 
सवै धारके ध्यान जानने । इस सर्वं धारक स्थान भ॑क संदष्ट करि रे है । १,२,२३,४,५,६, 
७८९, १०,११,१२,१२,१४,१५ । केवलक्ञान १६ । इहां अंकर्सटृष्टि करि केवरक्ञानह्य 
उक्छष्ट अन॑तान॑तका प्रमाण सोह जाननां । बहुरि अवरोषं समधारा आदि धारा है ते तिस सवै . 
धाराही तै उन्न पेत तू जानि जत जे सर्व स विषै गभित है ॥ ५४ ॥ 
आगे समधीरांकौं करै हैः-- 
वेयादि विऽत्तरिया केवटपल्लंतया समा धारा । 
सञ्पत्थ अवरमवरं रुडणुक्षस्सयुक्षस्सं ॥ ५५ ॥ 
दादि दुत्तरिका केवरुपयैतका समा धारा | 
सरवर अबरमवरं रूपोनोर्छषटं उक्छष्टम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--दोधकौं आदि दैषरि दोय दोय वधते रूप केवरकञान पयैत समधारा कही है । सरं 
संस्यातादि संस्यामानके मेद प्रौ कै तिनविषै सर्वधारा विषै तिष्ठता दसा जौ जघन्य भेद सो 
तो इहां जघन्य जानां । बहुरि सर्व धारो प्रात ठेसौ एक घाटि उक्छष्ट भेद. सो हहं उक्ष 
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जानना । जस संख्यातकरा जघन्यमेद दोय असंल्यातका थक संशि थपेक्षा सोठ्ह सो समसंष्या- 
हप है | तात तिनका जधन्य जो सर्वथारा विधै है सोई इत धारा विय जाननां । व्रि संघ्यातकरा' 
क्छ यंकसंटषटि यपेक्षा पंद्रह असंघ्यातका दोयतै पचव्रन सौ ए त्रिपम संघ्यख्प है । सो 
इस धारा पिये वर्ने नाहीं तात तिन एक घटापं चौदह वा दोस चौवन र्रहसो इस्त धरा व्रि 
संख्यातादिकका उक्छ्ट जानना । देँ भावार्थं जानां । अकरि करि यके स्थान देसे २,४,६) 
८१०३१२१४, केवलज्ञान १६ ॥ ५५ ॥ । 
आग विपम धारा किए ईैः-- 
एगादि बिरत्तसिया विसमा सूऊणकेवट्वसाणा | 
रूवजुदमवरमवरं षरं वरं होदि सव्वत्थ ॥ ५६ ॥ 
एकाद द्रुत्तरा विषमा खपीनकेवखवसाना । 
रूपदुतमवरमवरं वरं वरं भवति सर्वत्र || ५६ ॥ 
अर्थ--एककौ आदि दैकरि दोय वघतारूप वरिपम धारा ई सो ए घाटि केव्ञान परयत 
जानना | जति केवरन्नानके अविभाग प्रतिटेदनिका प्रमाण समसंल्यारूप ह । ताँ एक घटां 
विपमधाराका अत हेद्‌ । वहरि सर्वं धारार्की प्राप्त मये जो संस्याताद्विक मेद ॒तिनका जय्य भेद 
्रिपे एक मिलाप इदां तिनका जघन्य भेद हेद्‌ । वरि तहां जो उछ भेद्‌ दै सोई॑इहां उच्छ 
मेद्‌ दशेद्‌ 1 जै संस्यातका जघन्य मेद दोय । असंस्यातका जघन्य भेद जक संद अपेक्षा 
सोच्ह । ते ए समधाराल्प ६ सो इस धारा विधे वर्म नाही | ताते इन वियँ एक मरार तीन वा 
सत्रह दोद्‌ सो इस धारा विपे संत्यात अरसख्यातका जन्य मेद जाननां । व्रि उक्छ्ट भेद .क- 
संदष्ट अपेक्षा संघ्याततका पंद्रह असंल्यातका दोय परचावन सो ए विपमद्प ह । सो इस धारा 
नरै वनै नाही है तातं तदं जो संस्यातादिकका ` रष भेद कष्या सोई इस धारा विप संए्याता- 
दिकका उ्छृ भेद जाननां । रेता शां अर्थं जाननां | इतस विपम धाराके स्थान अक संद व्रिपै 
सै दै । १,३,५,७,९,११,१३, ९क घाटि केवलन्नान १५ ॥ ५६ ॥ 
सगं समधारा विपमधाराके स्थाननिका प्रमाण वहि ताके व्यावर्गेका विधानककौ कहै है-- 
केवटणाणस्सद्धं गणं समविसमथारयाण छे । 
आदी अते सुद्धे बड़े इगिजदे गणा ॥ ५७॥ 
केबल्क्नानस्यर्धं स्थानं समविपमधारयोर्भवेत्‌ । 
आदो छते शुद्ध ब्रद्धिहते एकदत स्थानानि ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-- वेषच्न्नानका जु प्रमाण ताका साधा स्थान समधारा अर धिषमधारा विधै जानने | 
तां स्यान द्याधर्नैका विधान॑वरिये करणसूत्र आदी अते सुद्धे इत्यादि जाननां | आदविका स्थान अर 
संतका स्थान द्नवी शुद्ध करिए जाका अधिक प्रमाण हेद्‌ तामे दीन प्रमाणकं घटाई अवदोप 
सलिए । वहुरि द्धि जो स्थान स्थान प्रति जेती जेती वधती देह ताका माग दनिए्‌ | जो ख्य 
होता वै एक मिय दम यो कतां जो प्रमाण अवि सो स्याननिवौं प्रमाण जाननां | सो 
चिथ 





२६ तरिलोकसार- 














इहं अक संदष्ट अपेक्षा समधाराविषै दिस्थान दोय भेतस्थान सोलह तहां सोर्ह मे दोय घटाद 
रहे चौदह याकौ स्थान स्थान प्रति इद्धिका प्रमाण दोयका भाग दीएं पाए सात यामे एक मिष 
पाए्‌ आठ, सो आठ समधाराके स्थान द । वरि विपमधारा विपे आदि स्थान एक अतस्यान पदर 
आदिकौ अतम घटां अवशेष चौदह दद्धि दोयका माग दीएं सात तामे एक मिल आठ स्थान 
जानने | रेस ही जहां समान प्रमाणकौँ “खीरं स्थान स्थान प्रति चय वधती होई तहां स्थानकनिका 
प्रमाण ल्यावनैकौ करणसूत्र जाननां | ५७] 
अरैं इतिधाराौ कहँ ६ै-- 

इगि चादि केवत कदी पदं तप्पदं कदी अवरं । 

इगिरीणतप्यदकदी देष्टिममुकस्स सन्बस्थ ॥ ५८ ॥ 

एकं चल्वर्थादिः केवखंता कृतिः पदै तत्पदं कृतिः अवरं । 

एकहीनतत्पदकृतिः अधस्तनमु्ं सर्वत्र | ५८ ॥ 

अर्थ--एक च्यारि इत्यादि केवल्ज्ञामपर्यत कृतिधारा हो ह । एक आदि एक एक वधता केव- 
्ञानका प्रथम वर्गमूल परयत जे वरमू तिनका वग कीएंजो जोरा्षिदोद सोसो स धाराके 
स्थान जानने । सो वर्ममूढनिका प्रमाण केवलक्ञानका प्रथम वरममूढ प्रमाण जाननां | पितने ही 
इस धारके स्थान है । बरहि इस धारा वियँ संस्यातकौं आदिद करि संस्याके मेद ॒तिनका जघ- 
न्यभेद तै वगस्थान खूप ही है । बर संल्यातादिकनिका जो जघन्य भेद ताका वर्गमूल सौ 
एक घटाय अवदेप रहै ताका वर्मं कींजो प्रमाण होदसो इस धारा विपे तिस संघ्या मेदक 
अधस्तनवतीं जो संस्यातादिक त्िनिका उक्छृपनां जाननां । उदाहरण । जसँ अ॑कसंदृटि अपेक्षा 
जघन्य असंस्यातका प्रमाण सोह सो तौ व्यारिका वर्गस्थानरूप रै ही ! बहरि सोलहका वर्गभूढ 
च्यरि ताम एक घटां तीन रहे ताका वर्गं कीरं नव भए सो असंख्यातकै नीचै जो पह भेद 
संल्यात सो इत धाराविपै संस्यातका उक्छषट नव ही है । यद्यपि दसकं आदि दै करि एह 
पर्येत संख्यात हीके मेद हँ तथापि ते भेद इस धारा विँ संभवे नहीं । ता्तै- इदां उक्ष्ट नव ही 
कट्या । दे ही अन्यतर भी जानना । अंकसंदटष्टिविये याफे स्थान रेते १,४,९, केवलज्ञान १६ 
इहां एकका वग एक सो प्रथम स्थान दोयका वग व्यारि सौ दूसरा स्थान तीनका धर्मं नव सौ 
तीसरा स्थान केवरक्ञानका वमगैमूर अंकरसंदृष्टि करि च्यारि ताका वर्गं सोलह सो अत्यान 
जानना ॥ ५८ ॥ 
आग स्ृतिधारा किर हैः-- 


दुष्पहुदि रूववन्निदक्तेवुणाणावसाणमकदए । 
सेसविही विसमं वा सपदणं केवरं गणं ॥ ५९ ॥ 
दविपरमृति रूपवजितकैवरक्ञानावसानमङृतो । 

रोपविधिः विषमा वा खपदोनं केवरं स्थानम्‌ ॥ ५९ || 


टोकसामान्याधिकार । २७ 





अथ--दोयकौ आदि दै करि एक धाटि केवननानपर्यत जङ्ृतिथार द । वहि या ति 
अवदो विधान संह्यातादिकका जघन्य उक्छष्टपनां -सो विपम धारावत्‌ जाननां । जघन्य भेद विर 
एक मिढाएं "हां जघन्यभेद हीदं । उच्छ भेद जो है सोई इहां है । जतै इस धोरविधै कलप 
ल्यानकनिकां रहितपनां ई | वह्ररि इस धारके सर्वं स्यान केवव्क्ानका प्रथम मूढ करि दीन रसा 
वैव्वन्ञान प्रमाण जाननां | ज॑कसंृषि वै याके स्यान देसे है । २,२,५,६,०,८.१०,११,१२ 
१३, १४, एक घाटि केवट १५ । इहं स्वं धारके स्यानकनि विप छृतिधाराके स्थान दरि कदि 
अवदोप अङ्तिधारके स्थान कहे द ॥ ५९ ॥ 
आग घनधारा कहिए दैः 
इगिजडपहुदिं केवख्दटभृष्टस्पुषरि चडिदगणजुदे | 
तरथघणरमतं विदे गणं आसण्णघणमृलं ॥ ६० ॥ 
एकापरमृति कैनव्दलमृढल्यो परि चटितस्थानयुते । 
तद्धनमतं वद स्थानं आसनधनमूछम्‌ | ६० ॥ 


अर्थ--एक आकीं आदि दै करि १,८,२७ अंत घन स्थान जाये | 

-भावार्थ--एकका धन एक सो याका प्रथम स्थान दोयका 'घन माठ सौ याका दूसरा 
स्थान तीनका घन सता सो याका तीसरा स्थान रसँ अनंत्त घनस्थान जाई करि केवठह्ञानका 
धंधा प्रमाण है सो धन्थान्पदी है । ताका जो ध्रनमू तात्र उपरि चदितस्थान किष उपरि 
उपरि प्राप्त मए जो धनमूल्वे शयान तिनकी संख्या तिस घनमूढ विप मिखादं जो प्रमाण हेद्‌ सो 
दहं आसन घनमूक किए ताका घन कीटं जो प्रमाण होड सो इस धाराका अततस्थान जाननां । 
जीति भासन्न धन त एक अधिकका भी धन प्रह केवच्न्रानतै अधिक प्रमाण होड जाई सोहै 
नाहीं । इस कथनकौ थंकसंदष्टि करि दिखाईए है । जैस केवलक्ञानका प्रमाण पणौ ६५५३६ 
ताका धधा देसां ३२७६८ । सो यह घनस्थानद्प दँ । याका धनमू वतीस । ३२ । ताव 
उपरि धनमृढ स्थान एेसे ३३,२४,२५५२३६,२७,३८३९,४० । ए आठ स्थान वत्तीस मँ 
मिं चार्खीस द्रवा याकौं दृहा आसन्न धनम कहिए । याका घन ६४००० । सोही इस धाराका 
घंतघ्यानं है ! जतै आसन्न धनमूढ तँ एक अधिक इकताटीत ४१ । ताका मी घन प्रह अडसठि 
हार नै इकरदस होय सौ केबलननानते अधिक राशि उपने तात आसन धनमूलका जु घन 
६४००० सोई धनधाराका अत्यान है इसकी भआसनधन कहिए दै । याका धनमूककौं आसन 
धनमूढ किए है । वरि इस धारके सरवस्यान केवर्क्ानकै आसन घनमूढ प्रमाण जानन ||६०॥ 

य केवलक्ञानका अद्धधरमाण धनधारालहूप कैसे जानिष, ताका न्यवस्थानकौ पूवं आधा 
सूत्र करि द्विखावता संता उत्तर जाघासूत्र करि अघनधारा्कौ करदे ह 


समकटिसर विकदीए दछिदे घणपेस्थ विसमगे तुरिषए । 
अधणस्स दु सव्वं वा विधणपद्‌ं केवरं गणं ॥ ६१ ॥ 


२८ भरिखोकसार- 
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समङ्ृतिशखा द्िक्ितौ दस्ति घनः अत्र विपमके तुयिये । 
अधनस्य तु सर्वं वा विघनपदं केवलं स्थानम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अर्थ द्विरूप वर्गधारा विपै भिस वर्गत्यानरूप राशिकी वगेरटाका सम होड, दोय व्यापि 
इत्यादिरूप होई तिस राशिका भाधा प्रमाण घनरूप होइ ही होई । दोषका वगे तै गाय परवूरवका 
वर करतौ जेतीवार होई तितनां ही ताकी राशि सौढह ताकी वरगृशलाका दोय सो समरूप है 
` ताका भधा प्रमाण आढ सो दौयका घनरूप है । बइरि राक पणद्धी ताकी वराका च्यारि सो 
समरूप है, ताका आधा प्रमाण वत्तीस हजार सास सडसठि सो वत्तीसका घनरूप है । देँ ही 
एकर आदि विषे भी जानि ठेनां | वरि इस ही द्वरूप वर्गधारा विपै जिस ॒राश्िकी विपमरूप 
वर्मराखका होर तिस राशिका चौथा भाग धनराशिरूप हो दै । जैस दिरूप वर्गेधारावरि गि 
च्यारि ताकी वर्गशलका ९क है सो वियमरूप है । याका चौथा भाग एक सो एकका धनरूप है। 
ठस ही बादाखदिक विप भी जानना | रेस क्या जु न्याय तीह करि केवर्ञनकी वर्गशलाका 
समरूप ही है, तातै तीह केबल्ञानका आधा प्रमाण घनस्थानरूप है रेस सिद्ध भया | बहुरि फेव- 
ल्ञानकी वर्गरलाका समरूप रै एेसा कैसे जानिए ए तहां कदिए ह । जो केवरक्ञानकी वर्गराल- 
कारूप राशि भी द्िरूप वर्गधारा ही विपै उत्पन दै, द्विरूप वर्गधार॒ ्रिपै जो राशि है सो सम- 
ल्प ही है । बहुरि प्रश्र, जो केवलक्ञानकी वशाला दविरूप वर्गधारा विप ही हैरेसा कै 
जानिए ए तहां किए ह जो ' अवरा .खादयरद्ध वगसलागा तदो सगद्रचिदी रसा सूत अग 
कटिएगा, तिस सूत्र करि केवलक्नानकी वरगदाखाका द्िरूप वर्गधारा विपे ही कटिएगी ] बहुरि अर 
धनधारा किए है । अघनधाराके स्थान आदि प्रश्रिया सैधारावत्‌ जाननी । इतनां विरो, िघन- 
पदं कटिएु जो धनधाराविपै जे जे स्थान दते ते धारा विपै नाही रै ओर सरवस्थान सवं धारावत्‌ 
जानने । वरि काकका नेत्रका गोलक जेस एक ही नेन विये पए, तैसे जे सर्वं॑धाराकै स्थान 
है तिन विषे जो स्थान घनरूप है सो अघनरूप नाही, अधनरूप है सो घनरूप नांही, ताते इस 
धारा के सवे स्थान धनस्थानकनिका प्रमाण रहित केवलक्गान समान टै । अंकसं दि विषै याक 
स्थान पसं हँ २,३,४,५,६.७,८९, १ ०,११,१२११२,१४,१५,१६ ॥ ६१ ॥ 

आगे वर्ममातृक धाराकों कहै हैः- 


इ वर्गमाउआए सव्वगधारव्व वरिमरासी दु । 

पटठभं केवटमूरं तक्षणं चापि तदेव ॥ ६२ ॥ 

इह वगमातृकायां सर्वैकधारा इव चरमरारिस्तु । 

प्रथमं केवठमूं ततस्थानं चापि तदेवे ॥ ६२ ॥ 

अर्थ-इूप वर्गमातृक धारा विषै सर्वधारावत्‌ स्थानादिककषी प्रिया जाननी, रेष 

इतना याका अ॑त्तस्थान केवठन्नानका प्रथम मूर जाननां । जात वकि उपजावनेकौ समर्थ एते 
संख्या विशेष इस धारा विषे पादैर तात याका नाम वरीमातृक धारा है ¡ सो एकत ठगाय केव- 
ठन्नानका प्रथम भूरपयैतं सबनिका वग होई सकै है; ताकौ उपरि एक भी बधतीका व॑ कौमिर 
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तौ केवलज्ञान उर॑यि प्रमाण होई सो दै नाही, जैसे केवट ज्ञानका प्रमाण सोह ताका वर्ग॑मू 
च्यारि तहां पर्यततौ वर्गं होद अर उपरि पाचका वर्गं करिए तौ केवुङ्ञान तै अधिक प्रमाण 
.होद्‌ जाय । तात याका अत्यान वेवल्ज्ञानका प्रथम मूढ्दी कह्या । इस ॒धाराके सर्व स्थानक 
तितने हीं केवबटक्ञानका प्रथम मूर प्रमाण ही जानना । अंक संदष्ट विषै यके स्थान रेस १,२,२, 
केव प्रथममूढ ४ ॥ ६२ ॥ 
. आग अवर्ममातृक धाराकौं कँ हैः 
अकदीमाउअ आदी केवलमूं सरूवर्॑तं त॒ । 
केवलमणेय म्र भूदणं केवटं गणं ॥ ६३ ॥ 
अक्ृतिमातृकाया आदिः केवरमूटं छरूपमतं तु । 
केवख्मनेकं मध्यं मूढोनं केवठं स्थानम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ--अङ्ृतिमातृक धाराका प्रथम स्थान वेवजजानका प्रथम मूढ एक करि सहित 
जाननां | जतै केबल्क्ञानका प्रथम मृ पर्यत तौ सर्व जक वर्गमूढ रूप पाए दै, सबनिका 
वग होदसक दै । वहरि जिनका वर्गं कीएं केवल्ननानतै अधिक प्रमाण होई जाद्‌ तिनका प्रहण 
इस धारा विपै है, ततिं याका प्रथम स्थान एक अधिक केबल्क्ञानका प्रथम मूढ कह्मा ] बहुरि भत 
स्थान याका केवल्क्नान दै, मध्यस्यान अनेकं प्रकार द । इस धाराके सर्वं स्थान वेवलन्नानका 
परथममू रहित केवलकान प्रमाण जानने । अँकसंदृष्टि विषे याके स्थान एसे है, ५,६१७,८१९, 
१०,११,१२,१३,१४,१५,१६ ] इहां केवल ज्ञानका प्रमाण सोलह ताका प्रथम 'वगमूढ च्यारि 
तात एक अधिकं खगाय -घ्यान कहे १ ॥ ६ 
अरग घनमातृक धाराकौं करै हैः-- 
घणमाउगस्स सन्वगधारं वा सन्वपच्छिमो रासी । 
आसण्णविदमूटं तमेव गणं बिजाणाहि ॥ ६४ ॥ 
घनमातकायाः सर्वकधारा इव सवेपश्चिमो राशिः । 
आसन्रदमूं तदेव स्थानं विजानीहि ॥ ६४ ॥ 
अथ-घनमातृक धाराकी स्थानादिककी प्रक्रिया सर्वधारावत्‌ जाननीं, ` इतनां धिरोष 
याका सर्वं पश्चिम राशि किए अंतका स्थान सो केवलक्ञानका आसन घनमूढ प्रमाण ही जानने | 
इहां जिनका धन होई देस धनमूरूम संया विष प्रहे ह सो केबलक्ञानका जंसन्न धनम 
पर्वत तौ सवनिका धन होई सकै है अर यातं एक अधिकका मी जो धन कीजिए तौ केवठ- 
ज्ञाने भधिक प्रमाण होद्‌ जाय ताति एकं आदि केवलन्नानका आसन्न घनमूच्पर्यत याके स्थान 
कहे ह । अक संचि करि याके स्थान रेत है, १,२,३१४,५,६१७,८,९,१०,११,१२,१३, ,. 
,१४,१५.१६.१०.१८१९२०.२ १२२२ २,२४.२०२ ९०२७, ८१२ ९०२ ०,३ १, ३२१३२, 
२४,२५,२६,२७१३८,२९,४० । इहां केवलक्ञानका प्रमाणपणदरी, ६५५३६ कट्या, ताका 
भासन धन चौसठ हजार ६४०० ०, ताका प्रथममूढ चाटीस ४० सो अ॑तस्थान जाननां ॥६४॥ 
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२५ विटोकसार- 
आग अघनमातृक धारा किए हैः-- 
ते रूवसहिदमादी केवलमवसाणमघणमाउस्स । 
आसण्णघणपदूणं केवकणाणं इवे गणं ॥ ६५॥ 
तत्‌ रूपसहितं आदिः केवरमवसानमधनमातृकायाः | 
आसन्नघनपदोनं केवज्ज्ञानं भवेत्‌ स्थानम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थदं जिनका घन कीएं केवठ ज्ञान अधिक प्रमाण हो जाद रेसे संख्यात 
विदोपनिका ग्रहण है । सो धनमातृक धाराका जो भ॑तका स्थान सो रूपसदित कटिए, एक अधिक 
हद्‌ तौ इस अघन मातृक्धाका प्रथम स्थान होड, इहां तै समाय केवर ज्ञानपर्यत सर्वं स्थान 
दरस धारा बिपै जानने । याक सर्वं स्थान कैवलक्ञानका आसनं धनमूढरहित केबल्ङ्नान प्रमाण 
जानने । जक संदृषटि वियै याके स्थान रेसे ४१,४२,४३, इत्यादि ज॑तस्थान ६५ ] इहां घन 
मातृकका अतस्थान चालीस, तामि एक अधिक कीं थाका आदि स्यान इकताटीस, संतस्यान केवछ 
्ञान सो पणी प्रमाण । याके सव स्थान कवल्क्ञान पणी प्रमाण. ६५५३६, तामे असन्न घन 
चोसठि हनारका मूढ चाटीस घटां पैसटि हजार व्यरिरै छिननै ६५४९६ जानम | ६५॥ 
भगौ दविरूप वगैाराकौ सात गाथानि करि करै हैः-- 
वेरूववमधारा चर सोटस विसदसदहियछष्पणं । 
प्ण वादाटं एकं पुव्वपुव्वकदी ॥ ६६ ॥ 
द्विरूपव्गथारा चत्वार. पोच द्विशतसहितपदूपंाशत्‌ । 
पण्णद्धी द्राचलारिसत्‌ एका पूवपर्वकृतिः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--द्िरूप वरीारा कहिए दै । दोयका वरग तै खाय धवं पू स्थानर्ककीं वर्गं कीरं 
उत्तर उत्तस्थान इस धारा विपे हो दै, तात याका नाम दरूप वर्मधारा है । तहां याका आदिस्थान 
दोयका वगै च्यारि ४, ताका वग दूसरा स्थान सोढ १६, ताका वर्ग तीसरा स्यान दोय रँ 
सहित छप्पन २५६, ताका वर्ग चौधास्थान पणी, पणी कहा £ “पण्णद्ं पंचसया छ्तीसा 
पेसठि अर पचते छ्तीस इन अकनितै पणी प्रमाण हो दै, ६५५२६ याक संचि देसी । 
वरि ताका वग पांचवां स्थान वादाढ | वादाढ कहा १ ‹वादाठं चरणउदीछडणडदी विहत्तरीय 
छरणउदी ' वियारीस, चोराणवै, छिनवै, वहत्तरि, छिनयै इन अंकनि करि वादा हो दै । 
४२९४९६७२९६ याका संडृटि एसी ( ४२= ) । वह्रि याका वग छठा स्थान एक्ट | एव्र 
कहा १ “एकदं च चय छसत्तय च चय सुण्ण सत्त तियसत्ता । सुष्णं णव पण पचय एकत छकेकगोय 
छक च । एक, आठ, च्यरि, व्यारि, छह, सात, च्यारि, च्यरि, शल्य, सात, तीन, सात, शून्य, 
नव, पच, पच, एक) छः एक, छह इन अंकनि करि एक्ट हो है । १८४४६७१ ४०७२५७० 
९५५१६१६ । याकी सदि एसी ८ १८= ) ॥ ६६ ॥ 
सही परव रवं स्थानकका वरग कए उत्तर उत्तर ध्याम हो हैः- 
तो संखढणगमणे वग्मसलागद्धखेदपठमपदं । 
भवरपरित्तासंखं आवि पदरावली य हवे ॥ ६७ ॥ 


[र } । ~ अन ~~ ०४. 
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. ततः संख्यस्यानगमने वर्गदरायकार्धच्छदप्रथमपदम्‌ | 
अवररपरीतासल्यं भव्र्िः प्रतरावटी च भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थता पूरका वर्मं कस संघ्यात स्थान गर्‌ जघन्य परीतासं्यातका-वर्गरायका 
रागि उपै है ¡ दौयका वर्ग तै द्गायजेत्री वार्‌ वर्गं कीएु जो राशि उपनै तितत रारिका तितनां 
व्गशरयका राधिक हो द । जैसे सेोष्टकी वग शयका दोय, जति दोयका वर्मं च्यारि अर्‌ 
च्यारका वर्गं सो्ट, दें. दोय धार वग भए सोह रशि दैः देस द अन्यत्र जांननां | वहि 
तरति सं्यात स्यान गप जघन्य परीतासंल्यातकी ्द्रछेद राधि हो दै । जिस राश्षिको जेती 
वार आधा कीरं एक अवनरेप ं॑तिस्न रारिके त्ितने धद्र्ेद्‌ जानने । वैते सोके अद्र 
छेद व्यार ह । जरत एक वार्‌ सोव्कौं आधा कीरं भाट है, दूसरी वार च्यारि होड, तीसरी 
वार्‌ दोय, ची वार एक हो, पर्य न्यत्र मी जानना ¡ वह्रि तरति पर संल्यात स्थान 
गं जघन्य परीतासंष्यातका प्रथम मूढ हो ईद । राश्चिका- एक तरार वर्गूढ कीजिए सो प्रथम 
मूढ किए, नस से्दका प्रथम मूढ च्यरि हो ई रही अन्यत्र भी जाननां । वरि तिस 
प्रथम -मूटका एक. वार वर्गं कीं जघन्य परीतासंघ्यात रि उपै है । हरि तातं पै संह्यात 
स्यान जाई जघन्य जुक्तासंस्यात प्रमाण भावटी उपनै टँ । इहां “ उपउजदि जो रासी › श्ृ्यादिक 
सूत्र सर्ग. कैग तिस्र करि घावरटीकी धर्दाखकादिकका इस धारा त्रिध निषेध जाननां । इहां 
संख्यात स्थान जाद कीर आवटी उपन ह | दसा क्या सो वैसे हं £ तदयं किए दै | देय 
रादिकं उपरि वरिरट्न खूप करी ज राधि, ताके जेते यर्धच्छेद्‌ होहि तितं वर्ग्यान जाह करि 
विवक्षित राक्नि उपै ह । जैसे देयराशि व्यारि ताक उपरि षिरख्न राशि च्यपिकि द्धं 2ेद दो, 
सौ.दोय वार्‌ वर्मस्थान गरं विवक्षित दोय . छप्पन हौ टे । जरति च्यारिका वर्ग सोढ्ह सोरहका 
घर्ग दोय छष्पन हौ हे । सोई च्यिफा विर्न करि एक एक जायगा च्यारि व्यारि. दी, 
४,९,४,९ प्रखर गुणं दोय से छ्मन हो ई । तेसंही यहां देय राश्चि जघन्य परीतासंस्यातके 
शर्दरैच्छेद्‌ स्यात्त, सो स॑ल्यति स्थान गं ही विवक्षित राश्नि आवटी उपै दै । वरटि तिस 
सावछीका एक वार व म प्रतरवटी हो हे ॥ ६७ ॥ 
गमिय असंखं टाणं बगसटद्धच्छिदी य परमपदं | 
पटं च सहृवंगु प्रदरं जगतेहिधणमूटं ॥ ६८ ॥ 
शल्या असंख्य स्यानं वग्राटा्रच्छिदिश्च प्रथमपदम्‌ | 
पल्यं च सृच्य॑गुरं प्रतरं जगच्छरूणिधनमूम्‌ | ६८ ॥ 
अर्थ--तरतिं परं सस॑ल्यात स्थान जा अद्रापल्यका वर्दाटाकां शाधि उपनै है, तात अप॑ 
ए्थात स्थान जार ताहीका यर्दच्छैद रानि हो है, ताँ असंख्यात स्यान जयं ताहीका प्रथम मूढ हो दै | 
ताका एक वार वर्मं कीरं अद्रापट्य ह दै । वरि ताँ पर असंघ्यात स्थान जाय सूरचय॑गुढ उप 
है, जति विरटनहूप रिका अर्ष्छेद प्रमाण वगस्थान गं विवक्षित रारि हद सो यहां सुच्यर्‌- 
छी प्रमाण वि देवच पय ई । तिखन रारि प्यक अचटेद है सो पद्ये अर्ध्ठेदके मदै 


३९ विटोकसार- 





च्छेद असंल्याते है । तत पल्येक उपरि अतल्यात वर्धान मणं सच्यैगुट होड देता कष्या ई । 
इहां भी उपज्जद्वि ज रासती इत्यादि सत्रका अभिप्राय करि व्रिर्टनेवका अनुक्रन फेरि यह रशि 
भया ई । ता यके वर्ग्रटाका अर्ष्टेद राश्चि टन णय प्रिथ नारी क्ट उरि तित परय 
गुटका एक वार्‌ वरग भं प्रततं उपनै हं । वहि ततिं असतस्यात स्थान जई करि जगच 
णीका घनमू हो उपने है । जाका धन कए जनच्र्णी दद्‌ दती प्रमाण द ई॥ ६८ ॥ 

तिव्रिह जृण्णाणंतं वगगसलदच्टिदी सगादिषदं | 

जीवो पोगगट काटो सेदीजागरास तप्पदररं ॥ ६९ ॥ 

त्रिविधं जयन्यारनतं चर्ग्रयदच्छेदराः स्वकाद्रिपदरम्‌ 

जीवः पुद्रटः काटः श्रण्याकां त्रतरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अर्थतां अतत॑ल्यात स्थान जाद्‌ जवन्य प्रीतान॑तका वर्मयाटाक्रा रक्षि उप, तर्त 

असंघ्यात स्यान जाई ताहीका अर्टच्छैद गरि उपने £, तापं यततैट्यात स्यान नाई तारीका प्रम 
मूट उप है । ताका एक वार्‌ वन भं जवन्य परीतान॑त हौ ६ नात अनंद्यात स्थान जाद्‌ जचन्य 
युक्तानंत उपने दै । ज्व देय रागिकै उपरि चिन रिफ थदच्छदर प्रमाण पर्मस्थानं भं विव 
क्षित राशि हौ £, सो शा रयि जघन्यपर्ुततानत £ ताक उपरि पिर्टन राक्चि जवन्व परीता 
ताके अर्दच्छेद भसंघ्यात है, सो इतने ही वरघ्यान मर्‌ उवन्य युक्तानेत द | हं भी पक्त 
प्रकार वर्मदायकादिकका निधं जाननां । व्रि तिन जघन्य युत्तान॑तका एक वार्‌ धम भणं जघन्य 
अन॑तान॑त हो हं । वहुरि त्तं अन॑तस्थान जाई जीवराशचि प्रमाणकौ वर्गदाटाका हो ६, ता अनं 
तघ्थान जाई ताहीक अरदरष्छेद हो दै, तातं अनतस्यान जार तारका प्रथम मूस है, ताका एक 
वार ची मदु जीवरादरिका प्रमाण उपज ह्‌ | इस माथा धि उममयादयकाद्रिकनिका उपरक्षणं करि 
कथन ६ ताप इस जीरा परं पुद्रयदिक जो जौ राशि कटि ह त्निनका जीवर वर्ध जेते 
कष्या तैत वर्मदराकादि जानन । वदूरि तितत जवरादरित्तं अनंतघ्यान जद पुद्रटराशिका प्रमाणं 
उपज ई, ताति अनंतस्यान जाट श्रणी खाकाद्रा निप ६ । सथ आकादराका दवा प्रदरशनिकी रपक्तिका 
छ प्रमाण सो व्रणी साकारा कटिएु । व्हुरि ताका एक वार घ भर प्रताकाश उप £ ! सरव 
आकारका दवा वा चौडा प्रदेशनिका जु प्रमाण सो प्रतराकादरा कहिए । इं उचाई न डीन्द ॥६९॥ 

धम्पाधम्पागुखुटघु इगिजीवागुरुटस्स होति तदो | 

शहमणिञपुण्णणाणे अवरे अविभागपटिदेदा ॥ ७० ॥ 

धरमीधर्मागुख्टवोरकजीवागुल्य्योः भव॑ति तत्तः। 

` सु्ष्मनिगोदारणज्ञाने अवरे -मविमागप्रतिच्छेदाः ॥ ७० ॥ 
अथै वरि ताँ अन॑तस्थान जाई धरम द्र्य, भधरमद्रन्यके अगुट्घुमुणके अविभाग. 

प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हौ है [ जाका प्रिमाग न होड ठैसा ज कोई रक्तिका अंग ताकौ अ्रिमाग- 
प्रतिच्छेद किए है । वीरे तातते अन॑त्थान जाद्‌ सुक््मनिगोद्‌ टन्धि अपर्याप्तक जीवर जो 
जघन्य पर्यायनामा शरत्ानं है ताके त्रिभाग प्रतिच्छैदनिका प्रमाण हौ है ॥ ७० ॥ 


= 
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` अवरा खाहृयर्द्धी वगसखागा तदो सगद्धछिदौ । 
अडसगछूप्पणतुरियं तदियं विदियादिमूटं च ॥ ७१ ॥ 
अवरा क्षायिकडन्धिः वर्गशलका ततः खकार्षच्छिदिः | 
अष्टसपपटूपंचतुरीयं तृतीयं द्वितीयादिमृढं च ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--्रि ततं अन॑त वर्गस्थान जाई तिर्थच गति विपै असंयत सम्यण्ीकै क्षायिक 
सम्यक्रवप जो ठष्थि ताके अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो दै | वरि तात अनंत वर्ग्यान 
जाई केवटक्ञानकी करालका ह है, ततं अनंत वर्गस्थान जाद ताहीके अर्दच्छेद होर, तति 
सन॑तवर्गस्थान जाई ताहीके अर्छेद्‌ दय है, तात अनंतस्यान जाई ताहीकां अघम मूढ हौ दै | 
ताका एक वार वर्गं भए तादीका सप्तम मूढ हौ है, ताका एक वार वर्गं भए ताहीका षषम मू 
दो है, ताका एक वार वर्गं भरं ताहीका पंचम मूढ हो है, ताकषा एक वार वर्ग भरं ताहीका चतुय 
भूल होहै, ताका एक वार वर्म मए ताहीका तृतीय मूढ हौ है | ताका एक वर्गं भं ताहीका 
दितीय बूढहो है, ताका एक धार वर्ग भुं ताहीका प्रथम.मूहो है, राशिका वर्गमूखवों प्रथम मूख 
किए, प्रथम मूके वगमूखकौं द्वितीय मू किए, द्वितीयमूखवे वरगमूढकौं तृतीयमूढ कदि, 
तृतीयमूख्ये वगैमूख्कौं चतुर्थं मू कहिए रही प॑चमादि मूढ जानने । जैसे एकहीका प्रथमम 
` वादा) दवितीयमूढ पणी, तततीयमूढ दोय छम्पन, चतुरथमू सोठह, प॑चममूढ व्याणि षष्टममूढ 
दोय रसं ही अन्यत्र जाननां ॥ ७१ ॥ 
 सडमरादिूखवमे केवटमतं पमाणजेहमिणं । 
वेरखश्ष्यर्द्धिणामं सगकगगसखा हवे शमं ॥ ५७२ ॥ 
सक्कदादिमूख्वरगे केवठम॑तं प्रमाणजेष्ठमिदम्‌ | 
वरक्षायिकठग्धिनाम खकवर्गराख भवेत्‌ ध्यानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--तिस वैवठ ज्ञानके प्रथम वर्गमूख्का सञ्त्‌ कहिए एके वार वग प्रं केवरन्ञानके 
अविभाग प्रतिच्छैदनिका प्रमाण हो है । एतावन्मात्रही दिरूप वर्गधारा विष अ॑तस्थान चे है ॥ 
यह्‌ ही उक्ष प्रमाण है--यहही उष्छष्ट क्षायिक न्धि नाम है | बहुरि इत दिप वगधाराके 
-सपैस्थान कवठ ज्ञानक वर्मशयका प्रमाण है | ७२ ॥ 
आग दिप वर्गधारादिक तीन धारा विषै सर्वत्र विहेषरहित वगशखाकादिककी प्राधि 
विपि निवम दै सो कहै ६ै- 
इप्पंजदि जी सी विरणदिलक्षमेण तस्सेत्थ । 
वगसरद्धच्ेदा धारातिदए ण जाय॑ते ॥ ७३॥ 
इध्यते यः राशिः विरठनदेयक्रमेण तद्यत्र }` ` 
व्गशर्धच्छेदा धारात्रितये न जाय॑ते ॥ ७२ ॥ ` 
ˆ अर्थ--जिस धारा विषै विरछन दैयका अनुक्रम करि जो ओ रारिका वर्मशयका अर 
च्छेद तिसही धारा विँ न होड, अन्य धारा विषै हे, देसी यह नियमह्प व्यातिसो दविरूप वग 
त्रि ५ 
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धारदिक तीनों धाराविै जाननी । भ॑कसंदटि करि उदाहरण, जसे विरल्न राशि प्यक सहनानी 
सोह ताका विरख्न करि एक एककी जायगा देयराशि भी सोह सोठह माड परस्पर गुणन ` 
कए एकी प्रमाण होई, सो एकर प्रमाण दिरूप वर्गधाराविपे परए है ताके अर्च्छद चौसदि 
(६४) अर वरगशलका छह (६) ते ए दोऊ रारि दिरूप वर्गधार वैन पैर ह, पदी 
सन्यते भी जाननां | ७३ ॥ 
आग तीन धारानि वि उपरि उपरि राहि पिप अरष्छेदनिका प्रमाणक क ईः-- 
वग्गादुबरिपवगे दुगुणा दुगुणा हवति अद्रछिदी । 
धारातय सदयणे तिगुणा तिगुणा पर्णे ॥ ७४॥ 
वगोदुपरिमरवगे द्वियुणा द्विगुणा भव॑ति अर्षच्ेदाः | 
धारात्रये स्वस्थाने त्रिगुणाः त्रिगुणा; परस्यने ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--वगीते उपरिके वर्गखान विषै दृणे दूर्णे अदैच्छेद ह ई । तीनों धारा विर सखख्यान 
विपे तो एसे दै । बहुरि प्रस्थान विप तिगुणा तिगुणा अर्च्छेद दै । देरी यहु नियमर्प श्याप्ि 
सो द्विरूप वर्गधारादिक तीनों धारानि विधै जाननी | सो द्रप वर्मधारा धि भयं संदृटि 
अपनी दुद्धितै जाननी । तथापि उदाहरण किये रै, तहां निज धाराहीकी पेश्वा जहां हद्‌ तहां 
सखस्थान किए, परधाराकी अपेक्षा जहां होद्‌ तदं परान कषटिए सो द्विहप वर्मधारा विपै 
स्वस्यान अवेक्षा प्रथमस्थान व्यारि ताक अर्दन्छेद दोय है । तार उपरि र्मष्यान सोलह ताके 
अरद्च्छेद च्यारि हँ, सो दो्यत दृणे भए । बहर तीसरा स्थान दोयम ष्पन तकि भरदच्छेद आ 
है ते व्यिं दर्णे भए । रेसेही नीचे स्थानत उपरिके स्यान धिपे छस्यान अपेक्षा दुरणे वृं 
सर्च्छेद जानने ¡ हरि परस्थान अपेक्षा द्विप वर्गधाराका प्रथम स्थान च्यारि तकि भर्दच्छैद 
दोय है । वरहरि द्विरूप घनधारा विपे दूसरा स्थान चौसठि ताकै अर्दच्टेद चह है, ते द्यते 
तिगुणे भए । वरि द्विरूप वर्गधारा धिै द्वितीयस्थान सोख्ह ताके अर्दच्छेद व्यि ह अर द्विख्प 
धनधारा विपे ताकै उपरि तृतीय स्थान च्यारि हजार छिनयै ताक अर्दच्छेद वार रै ते व्यिं 
तिगुे भए । रेसेही नीचे स्थानत उपरि स्थान विै प्रस्थान अपेक्षा तिगुणे तियुणे 
अद्धच्छेद्‌ जानने ॥ ७४ ॥ 
भग वगरलाकादिकनिका आधिक्यादिक संभवनेका विधानं कै ईः--- 
वमास्तखा सव्या सपदे पर्‌ सम सवग्गसखेत्त 
दुगमाददपद्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रासी ॥ ७५ ॥ 
वगशखा रूपाधिकाः स्वपदे परस्मिन्‌ समाः ख्वगैराखमत्राम्‌ | 
द्विकमाहतमर्धच्छेदाः तन्मात्रदिके गुणे राशिः ॥ ७५ ॥ 
अर्थै--वर्गं शलका है सो स््स्थान विपै एक अधिक होई वह्रि प्रस्थान विप अप 
समान दद । दहा -उदार्हरण खस्थान अपेक्षा, जैस व्यारिकी वर्गशखका एक, ताकै उपरि सोर 
की दोय, तावै उपि दोयसै छपनकी तीन, रेस एक एका स्थान प्रति एक एक अधिकं वरग 
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दलका जाननी, वहरि परस्थान विँ जसँ दिरूप वर्गधारा विपे प्रथम स्थानकी एक वर्गरायका 
है त्तेदी द्विरूम धनधाराका, प्रथम स्थान भाठ ताकी एक वर्गशषधका है | बहुरि नेसे दविरूप 
वगधाराविपे दितीय' स्यान सोखहका, दोय वगरायका टँ तैसेंही दिप धनधारा विधै द्वितीय 
स्यान चौसठ ताकी दोय वर्गदायका दँ । रतै परस्थान अपेक्षा छसमान वर्गशयका जाननी । 
वह्वीः अपनी वरगदा्का जेता प्रमाण तितनां दवा मांडि परस्पर गुणे अर्च्छेद हेहि | जैस 
दोय छष्पन्नकी वरशलका तीन सो तीन जायगा दवा माड २।२।२ परस्पर युर्णे आठ होड 
सोई दोयं . छष्पनके आठ अर्धच्छेद र । रसे अन्यत्र भी जननां । सो यहु नियम द्विरूप धरम 
धारा विर तौ पर है । वहूरि द्विरूपं धनधारा अर द्विरूप धनाघनधाराविपै नियम रेस 
नाहीं है। वरे राधिके -जेते अर््च्छेद हदि तित दवे मडि परस्पर गुणे रि हो है | जते 
दोयसै द््पनके धरदच्छेद्‌ आठ सो आठ जायगा दोयका अंक माडि ( २,२,२,२,२,२,२,२, ) 
परस्पर गुणे दोयसै छष्यन हो है । देह अन्यत्र जाननां,. सो यह नियम तीनों धारा विषै 
जानना ॥ ७५ ॥ `" ५" 


` भा वर्गशखाका अर अर्दच्छेद इनका लरूप कै दै-- 


` वजिदवारा वगसखागा रासिस्स अद्धेदस्त । 
अद्धिदवास वा खद दरवार दकि अद्धछिदी ॥ ७६ ॥ 
वर्गितवारा वर्गसयका ररः अर्च्छेदस्य । 
धर्थितवारा वा ख दव्वारां मवति अर्धच्छेदाः ॥ ७६ ॥ ,. 


अर्थ-राशिका जो ,वभितवार कदिए'दोयका वर्ते खगाय प्व पूरवका जेतीनार वरग ' कौपं 
ओ राशि .ताक्ा तितनां वर्गदाखाका रि जाननां । जैस च्यारिकी वर्गश्षखका एक जिं एका 
वार वग कीएं व्यारि हो है । पणष्ठीकी च्यारि जाते दोयका वर्ग च्यारि, ताका वगै सोह, ताका 
वग दोयसै' छप्पन, ताक वर्ग॒॑पण््टं । रेस व्यालिवार वर्गं भं पण्ड्ठी हे है । एसे दी जाननी 
यह नियम तीनो .धारा विषै ह] विशेप इतना द्विप घनधारा विषै दोयका' धनँ च्गाय अर 
दिरूप धनावनधारा विषै दोयका घनत च्गाय परव पूर्वक, वग जेतीवार कारं राशे हेद्‌ तितनी 
` ताकी वर्गदाछाका जाननी । अथवा रादि जते अर्दच्छेद होहि तिन अर््च्छेदनिके जते" अदच्छेद 
होहि. तितनी ' तिस राशिकी व्गशसका जाननी ] जैसे दोयसैः छष्यनके अरद्च्छेद आठ, भाठके 
अर्दच्छेद्‌ तीन सो दोयसै छष्पनकी तीनही वर्गशाखका जानी | सो यह नियम द्विरूप वरगैधारा 
विषै ही है| बहरी रारिका दख्वार किए जितनी वार शशिको आधा आधा करतः एक राहिजाय 
तितनां तिस राश्चिका अर्च्छेद जानना । जैसे दयसे छप्पनका .जाधा; एकसो अगस, ` ताकौ 
आधा चौसठ, ताका आधा बत्तीस, ताका आधा सोह, ताका भाधा आठ, ताका आधा "यार; 
` ताका आधा दोय, ताका आधा एक । रसे आठ वार जधा आधा भया} ततिं दोस छृप्पनके 
माठ अ्च्ेद दै । देसही भन्यतरभी जाननां , सो यहु. नियम. तीनो धारा विधे दै ॥ ७६ ॥ 


३६ निखोकसार- 


भज ००.०२.०५१ 


आग छह गाथानि करि द्विरूप धनघारा कौ कदे रैः-- 
वेरूवर्विदधारा अड चडउस्ट चडिततु संखपदे । 
आवछिधनमावछिया कदिविदं चापि जायज ॥७७॥ 
द्िरूपवृंदधारा अष्ट चतुःषष्टिः चटित्वा संस्यपदानि । 
आवट्धिन भवत्या; कतिवरदं चापि जायेत ॥ ७७ ॥ 
अर्थु- दविङप वर्गधारा विषे जो जो राक्चि वर्गहूप है तिनि रारिनिका जु घनरूप रषि 
तिनकी जो धारा सो दिरूप. घनधारा है । सो याका प्रथम स्थान आठ है, जाति दोयका घन आठ 
है । वरि याका वर्गं द्वितीयस्थान चोसठि जतं व्यारिका घन चौसठि ही है । वहुरियाका वम 
तृतियस्थान व्यारि हार छिनवे, जति सोकहका धन व्यारिहजार छिनवे हो है । एसे ही पंप 
स्थानरूप राशिका वरग करत उत्तर उत्तर स्थान होई, संख्यात स्थान जाई जघन्य परीतासंस्यातका 
धन हो रै | बरहर देयराशिकै उपरि धिरढन रारिका अदैच्छेद प्रमाण वर्गस्थान गं यहु राशि दो 
है, सो जघन्य पर्तासंस्यातके भर्च्छेद संस्यात ही ह । तात जघन्य परीतासंख्यातका धनै 
संख्यात जाई आवटठीका घन उपज ह  ताका एक वार वर्म भं भावटीका वर्गका धन हो रै ||७७॥ 
पटघणं विद॑गुरजगसेदीटोयपदरजीवघणं । 
तत्तो पढमं मूं सव्वागासं च जाणेलो ॥ ७८ ॥ 
पल्यघनं वदागुक्जगच्छरणीलोकप्रतस्जीवघनम्‌ । 
ततः प्रथमं मरं सवौकासं च जानीहि ॥ ७८ ॥ - 
अर्थ- ताते भसंस्यात स्थान जाई पल्यकी वगैरालकाका घन हो दै, तात असंख्यात 
स्थान जाई पल्यका अदैच्छेद रारिका धन हो है, ताति असंस्यात स्थान जाद्‌ पल्यका प्रथममूलका 
घन हो है । ताका एकवार वर्मं मए पल्यका घन हो है । बर तात असंख्यात स्थान जाई घनां गुड 
हो है । इहां “ उपदि जो राप्ती › इत्यादिक सूत्र करि धनांगुखकी वग॑शटाकादिकका अभाव 
इस धारा विषै जानना । बरहि तात असंख्यात स्थान जाई जगच्छरेणी उपनै है । इहां भी उपनदि 
जो रास इत्यादिक सूत्रके अभिप्राय करि जगच्छरेणीकौ वरगशाठाकादिकका अभाव इस धारा विषे 
जानना । वरहुरि ताका एकवार वगे कीं जगत््तर उपजै है, ताते अन॑तस्थान जाई जीवररिकी 
वगैशखकाका घन हो है, ताते अन॑तस्थान जाई जीवरारिका अर््ैच्छेद रारिका घन हो है ततं 
असेल्यात स्थान जाई जीवरारिका प्रथममूलका घन हो है, ताका एकवार वग भरं जीवरारिका 
धन हो है । वरे उपलदि जो रासी इत्यादिक सूत्रका अभिप्राय करि सर्वं आकाराकी वर्मशाका- 
दिकनिका तौ अमाव है, तात जीबरारिते अन॑तस्थान जाई सवीकाशका प्रथम मूढ हो ह | ताका 
वगे मएं सवेआकाश हो है । ठंवा, चौड़ा, ऊँचा रेरा स्मै घनरूप भआकाराके प्रदेरानिका 
प्रमाण हे है ॥ ७८ ॥ 
संखमसंखमणंतं वग्गह्मणं कमेण गंतूण । 
संखासंखाणंतागुप्पत्ती होदि स्त्य ॥ ७९ ॥ 





नि 1 


छोफसापान्यधिकार | ३७ 


संस्यमसंख्यमनतं वरस्या क्रमेण गला | 
संल्यासल्यानतानापुदत्िः मवति सर्वत्र ॥.७९ ॥ 
अर्थै--जघन्य असंल्यातासं्यातरूप रारि पर्वत ती संख्यात वरगघ्यान जाई कीरे, व्रि 

तातं उपीरे जघन्य अन॑तानतष्प रारि पर्वत असंख्यात वर्ग स्यान जाय करि, वरि ताते उपरि 
केवरटन्नान पर्यतत अनंतवर्गघ्यान जाद्‌ करि यथासंख्य कमत संल्यात वा असंल्यात्त वा अन॑तान॑त 
श्प राशि उपनै दै सथर तीनीं धारा वि जननां] मावार्थ-संट्यातख्प रशिकी उत्ति व 
पूर्वस्यानते संल्यात्र वरगखान जाई करि ररिकी उत्पत्ति किए । वहूरि देत ही असंख्यात वा 
अरन॑त्प राधिकी उत्पत्ति विपे एव्रह्यान्पै असंल्यांत वा अनैत वर्मस्थान जाद करि उपजनां कदिषए। 
पचतु इतना विरेष है, जो देय रात उपरि विर्न रारिका अदरच्छेद्‌ मात्र वगस्थान गपु राशि 
हो है, ताते जघन्य भसंद्यातासंख्यात पर्यत असंख्यातख्य रा धि भी संल्यात वर्गष्यान जा 
करि ही रादिका उपजनां कटिए वा जघन्य अन॑तानंत परयत अन॑तद्प राश्नि विधै मी असरस्यात 
वर्गघ्यान जाद करि ही राका उपजनां कहिए ॥ ७९ ॥ । 

जटुदंसे जायदि जो जो रासी विषूवधाराए | 

धणस्बे तदपे उप्प्लदि तस्स तस्स धणी ॥ ८० ॥ 

यत्रो जायते यो यो राश्चैः द्विरूपधारायां । 

घनस्य तदैदो उतदते तस्य तस्य घनः ॥ ८०.॥ 

अर्थ-जिप्त उदा वयै, दिप वर्मार विपै जो जो वरप रशि होई पित उश 

विधै, दिप धनधार विपै तिस किस राका घन उपै हे | जसं द्विरूप वरगधारा विधै दोयका 
वर्गं च्यारि थे इहां दोयका घन आठ है, तहां च्यारिका वे सोढहं ये इहां ताका धन चौसठि 
जाननां | रेते जो जो राशि दर्प वर्गघारा विपे कही है तिनका इहां सर्वका घन जानां ॥८०॥ 

-एवमणतं गणं णिरंतर्‌ गापरिय केवटस्सेव । 

विदियपदर्विदरम॑तं विदियादिममूटयुणिदसमं ॥ ८१ ॥ 

एवमर्नतं स्थानं निरंतरं गलया केवय्छैव | 

द्वितीययपदव॑दमंतो दवितीयादिममूल्युणितसमः ॥ ८१ ॥ 

--रेसें सर्वाकाशकै उपरि अन॑ वगीप्थान निरंतर जाद्‌ केवट ज्ञानका दिती मूका 
घन हो है । सेई इस द्विप धनधाराका अंत स्थान हं, सो कितनां दै £ द्वितीय मूढ अर्‌ प्रथम 
मूढ कौ परस्पर गुणे जो प्रमाण हौड तीह समान है । जसे पणधचीका प्रथम मूर दोयसै छप्पन, 
द्वितीय भूर सोख्ह, इनक परट्पर गुणे च्यारि हनार धिननं होड सोई पणद्टीका द्वितीय मू सोष्द 
ताका धन मी च्यारि हजार शिन ही होई एसं ही इहां जाननां ॥ ८१ 1 

यह ही अंत स्थान कसहैसो केर 
चरिमस्स दुचरिमरस््.य णेव यणं केवटन्वदिक्मदो | 
तम्हा विरूबदीणा सगवगगसला दवे. गणं ॥.८२॥ 


३८ जिखोकसार- 





चरमस्य द्विचरमस्य च नैव धनः केवल्व्यातिक्रमतः । 
तस्मात्‌ द्विरूपहीना खक्र्गदाल भवेत्‌ सानम्‌ ॥८२॥ 
अ्थ--द्विरूप बर्गधाराकाः चरम रारि केवलक्ञान अर द्िचरम राशि कैवर ज्ञानकां 
प्रथम मूर, तिनके घनका इहा ग्रहण नाही दै । काहे तै, जो इनके घनका प्रहण करिए तौ केवल ज्ञान 
अधिकं प्रमाण होई जाई । व्रि इस द्िरूप घनधारके सर्वै स्थान दोय धाटि वेवठ ज्ञानकी वर्ग- 
शका प्रमाण जानने । इहां अंक सृष्टि भी जाननीं । जैत. केवर ज्ञानका प्रमाण पणङ्धी ताका 
घन वा ताके प्रथम मूढ दोयतै छष्पनका घन करि तौ पणद्रीते भधिक प्रमाण होड जाद्‌ तति नं 
ग्रहण कलनां ॥ ८२ ॥ 
अगौ अब दविरूप घनधाराकौं आठ गाथानि करि करै हैः-- 
तं जाण विरूवगयं घणाघणं अद्विदतन्वग्गं । 
छोगो गुणगारसडा वग्गसरुद्व्छ्दादिपदं ॥ ८३ ॥ 
तं जानीहि द्विरूपगतं घनाघन भ््रदतदगैम्‌ । 
लोको गुणकारराखा वर्गद्ाठर्षच्छेद दिपदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तेउकाहयजीवा वग्सलागत्तयं च कायठिदी । ` 
वमासछादित्तिदयं ओदिणिवद्धं बरं खेत्तं ॥ ८४ ॥ 
तेजस्कायिकजीवा वर्गदयलाकात्रयं च कायस्थितिः । 
वगेशलादित्रितयं अवधिनिवद्धे वरं क्षत्रम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--द्िरूप वमैधारा विषै जो जो राशि वर्गं रूप है ताका धनाघन इस द्विरूप धना- 
घन धारा विप है । धनका जु घन ताको घनाघन कहिए । कैसे सो करै ह | याका प्रथम स्थान 
आएका घन जो पचसे वारह सो जानना, जतै दोयका घनाधन इतनां हो है । वरे ताका वर्ग 
दोय खख बासव्दिजार एक सौ चवाटीस ( २६२१४४ ) सो याका दूसरास्थान जाननां जातं 
च्यारिका घनाघन इतनां हो ह । रेसही प्रवं प्रवे स्थानकका वमे कीं उत्तर उत्तरस्थान होई सो 
इस कमत असंख्यात स्थान जाई रोकाकाराके प्रदेरानिका प्रमाणरूप खोक उपजे है | याकी 
वर्गदाखकादिक इस धारा विषे नाही है तात न कहे । वरि तात असंख्यात स्थान जाद्‌ तेज- 
स्कायिक जीवरारिकी संस्याका स्यावनैकै अथि लोकका परस्पर जेततीवार गुणन होई तीह प्रमाण 
रूप गुणकाररलका उपज है । ततिं असंख्यात स्थान जाई तेजस्कायिक जीवरारिकी वर्गरालका 
हो है, तात असंख्यात स्थान जाई तादीका अर््ठेद हो है, तति असंख्यात स्थान जाई ताहीका 
प्रथमम हो है । ताको एकेवार्‌ वरगरूप कीएं॑तेजस्कायिक जीवरारिकी संख्या उपज है । इहां 
तेनस्कायिक जीवरारिका गुणकार शखाकादिकनिक वर्गरालकादिकनित संख्या अस्प है ताकी 
व्यवस्थिति दिखावन प्रवक प्रमाण व्यार हँ । जगच्छणिका धनप्रमाण जो लोकका प्रदेशनिका 
रादि ताकौ शलाका विरकन देयरूप, तीनप्रकार करि स्थापि, तहां टोकप्रमाण विरकन राशिकौँ 
तो एक एक रूप करि जुदा जुदा वदेपिये | वहि एक एक प्रति छोकप्रमाण देयराशि देइ 


टोकसापन्यापिकार। ३९ 








जाए । वही एसे ए मए ठेकप्रमाण लोक तिनकौं परस्पर गुणिए । रेते करि जो बह येक 
परमाण शलाकारारि था ताम एक घटाद्रए, रसँ परस्पर गुणत जो महारा भया ताकी गुणकार 
शरखाका तौ ९क भई जातं एकवार प्रघ्पर गुणन भया है । वहि वर्मरायका प्यके असंस्यातै 
भाग प्रमाण भई | जातिं देयराद्रिकी वर्गाका, अर विरछन रशिके अर्दच्छेद्‌ इन दोउनिकों 
मियं वर्गर्यकाका प्रमाण होर] इहां अकसंच्टि किए है ] योककी सहनानी च्यारि ४, 
ताकौ राका विरटन देयख्प स्थापिएु ( श, ४, वि, ४, दे. ¢ ) तहं विरव्न रादिकं विर- 
ट्ष्‌ १,१,१,१ प प्रति दैयराशिको दौनिए, ४,४,४,४ परस्पर युरणे दोय छप्पन भए, तहां 
एकवार गुणन भयां ततिं गुणकाायका एक । वहि दैयराशे व्यारिवी वर्गरका एक, 
` विरट्न रादि च्यारिके अर्च्छेद दोय मि्ि करि दोयसै छ्पनकी तीन वर्गहादका मर | रि 
देयराशिका अद््ेद दोय तिनि करि विरटनराशि च्यारिकौ गुणे दोस छम्पनके भठ अरदच्छेद मए, 
एसे जानना | व्रि जैसे कसंदटि विपे दोयसै छष्पत मए तै परस्पर गुर्णे जो महाराशि 
भया ताकौ चिरख्न राशि अर देय राशि ख्प स्थापिषए ¡ तहां विरट्न राशिका विर्न करि अर रूप 
प्रति देय रादिकं देह परस्पर गुणि जौ छोकप्रमाण क्षदटका र्ति था तामे एक नोर षटाईए, 
तहां परस्पर गुणे जो महाश भया ताकी गुणकार शका दोय जातं दूसरी वार॑ गुणन भया | 
वुं वग शका भर अदधच्ेदतै भाल्यप करि भसंल्यातं छक प्रमाण रँ तथापि वर्गरलाका- 
नि अर्दच्छेद असंघ्यात खीक रारे है । बहुरि हसत ही क्म परस्पर गुणनं जो ज महार्षि 
शद्‌ तीह प्रमाण षिर्ढनताक्चे. देय राशि स्थापि विरटन राकां विरटन करि डप प्रति देय 
राशिकीं दैद परर गुणन करि शक एक शलाका रारभे धटावते घटवत जहां ठोक प्रमाण 
दीटका एशि समाप्त मए तां - परस्पर युणन त जो महारारि भया ताकी गुणकार शाका तौ 
टीकप्रमाण दौर जति लोकप्रमाण वार गुणकार मया । बहुरि वरगशयका भर्‌ अर्च्छेदते 
वौं प्रकार हीन जधिक है तथापि भालपतै असंस्यात टेक प्रमाण किए । एस पटिरौ वार 
स्थापन काया जौ शका रादि ताका निष्ठापन जो समाप्तपनां सौ भया । बहुरि तहां परस्पर युगे , 
ज महाराकषे भां ताकौ शलाका, विरठ्न, देय -रूप तीन प्रकार स्थापिए । वहि नैर प्रथम ` 
शटाकाका निष्ठापन कथा, तैसेही अनुमत दूसरी बार ध्थापन करी जु यह्‌ शटाकरा ताका 
निष्टापन कनां । बहर तहं परपर युणन तै जो महारा हेद्‌ तीह प्रमाण शलाका, विर्ठन्‌, 
दैय राशि स्थापि पू्ोक्त प्रकार करि ही तीक्षरी वार स्थापन की जु यह शका राशि ताका 
नि्टठापन करना |. वहरि तहं परस्पर गणं ज महाराशि भया तीह प्रमाण शर्यका, विररन, दैय 
ररि स्थापि, पू्वक्त प्रकार -करि जो चौथी वार हहं शटाका रादिका प्रमाण था त्न धव तीन 
शलाकाका प्रमाण घटाद्‌ अवरेप शटाकाका प्रमाणकों सामान्यपर्नं आधी शका कही ताका 
-निष्टापन कलनां । रसे साढा. तीन वार शका निषठापन मं अप्निकायिक जीषनिका प्रमाण ही 
६ । रेत विगतरनौं तैजस्कायिक जीव राश्िका गुणकार शलाकादिककै वगैरा्ंकादिक नत भट 
स्या दिखा पूर्वक प्रमाण वर्णन फीयां । वहरि तीह तेजनस्कायिक्‌ जीव रदित असंल्यात स्थान 
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जाई कायस्थितिकी वर्गशाढाका हो है, तात असंख्यात स्थान जाई ताहकि अदधच्छेद हो है, ताति 
असंल्यात स्थान जाई तादीका प्रथम मूल हो है, ताका एक वार वग भए कायप्थितिका प्रमाण 
हो है। सो कहा १ अन्यकायतै आय करि अप्निकायिकवियै कोई जीव उपन्या, सो उदृष्टपनै 
यावत्‌ कारु अपनिकायिकपणां छोड अन्य काय विपै न उपज तदह अवस्थित रै, अप्निकायहीके 
पयीय धया करै, त्िसकाख्ये समयनिका प्रमाण सो इहां कारुष्थितिका प्रमाण जाननां । वहि 
ताति असंख्यात स्थान जाई अवधिक्षेत्रकी वर्मराखका हो है, तात असंख्यात स्थान जाद्‌ ताहीके 
अर्दच्छेद दौ है, ताति असंख्यात स्यान जाई तादीका प्रथम मूर हो रै, ताकौं एक वार वगरूप कौं 
सर्वावधिका विपयभूत उक्छष्ट क्षेरके प्रदेशनिका प्रमाण हो है. यपि अवधि रूपीहीकों जानें अर्‌ 
रूपी पदार्थं छेक विषै ही है | तथापि शक्ति अपेक्षा असंख्यात रोक प्रमाण क्षेत्र कट्या रै ॥ ८३।८४॥ 
वगसखागत्तिदयं तत्तो रिदिर्वधप्चयद्णा | 
वगसङादीरसवेधञ्छरवसाणाण उणाणि ॥ ८५ ॥ 
वरगैशखाकत्नितय॑ ततः स्थितिर्वघप्रत्ययस्थानानि | 
वर्गरालादिरसवंधाध्यवसानां स्थानानि ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--ततं असंख्यात स्थान जाई तादी अरच्छेद ह रै, तातै असंख्यात स्थान जाई 
ताहयीका प्रथम मूर हौ है, ताका एकवार वग कारं ज्ञानावरर्णादिकर्मनिका प्थितिवैधकौं कारणभूत 
जे केपाय परिणाम तिनके स्थानकनिका प्रमाण हो हैँ । वरि ताति असंए्यात स्थान जाई अनुभाग- 
वैधाध्यवसाय स्थानकी वग शका हो है, ताति असंख्यात स्थान जाई तदहांके अर्दच्छे हो है, ताति 
असंख्यात स्थान जाई तहाके अर्दच्छेद हो है, तात असंख्यात स्थान जाई ताहीका प्रथम मूक ही 
है, ताकौ एक वार वग कौं ज्ञानावणादि करमेनिका तीव्रादि शक्तिके रद ससबध जो सदुमागवैध 
ताको कारण भूत कषाय परिणामनिके स्थानकनिका प्रमाण हो है ॥ ८५ ॥ 
वभसखागष्पहुदी णिगोदजीवाण कायवरसंखा । 
वमगसलागादितयं णिगोदकायद्िदी होदि ॥ ८६॥ 
वगेशखाकाप्रमृति निगोदजीवानां कायबरसंघ्या | 
वर्गराखकादित्रयं निगोदकायधितिर्भवति ॥ ८६ ॥ 
अर्थ-पतिं असंख्यात स्थान जाई निगोद सरीर संख्याकी व शका हौ है, तात असंख्यात 
स्थान जाई तादीके अद्धष्छेद हे है ताते असंख्यात स्थान जाई ताहीका प्रथम मूढ हो है, ताकौ ९क वार 
वर्ग रू किए निगोद जीवनिके सवै शरीर तिनकी उच्छष्ट संख्या हो है, | नियत जे अन॑त संल्याकों 
धरे जीव तिनको गां कटिषए दैत ताहि ददाति किए देव सो निगोद कम कहिए तीहं संयुक्त ज 
जीव ते निगोद जीव किए, तिनके साधारण शरीर अते छोकयिषे उकछृषटपनै होहि तिनकी संख्या रेसी 
ननी । बहुरि तातं असंख्यात स्यान जाई निगोद्‌ कायस्थितिकी वगीरालका हौ है, तात असंख्यातं 
स्यान जाई तादहीके अददच्छेद हो है तात असंस्यात स्यान जाई ताहीका प्रथम मू हो है, ताको एकवारं 
वरगरूप कीरं निगोद काथ्थितति हो है ¡ सो यहां निगोद कायस्थिति एसा कहने. करि एक जीवका 
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निगोद वि उक्छष्ट रहेका काठ न प्रहण करनां ¡ जतं एकजीव इतरनिगोदविपे उक्र रै तौ अढाई 
पद्रक. परावर्चैन काठ पर्य॑त रहै सो काट अन॑त ह । तौ कटा प्रण करनां ? निगोद शरीररूप 
परिणए जे पुद्रढ ते तीह दरीररूप आकारकीं यावत्का उच्छृ पनँ छाडं नाहीं सो काठ इ ग्रहण 
करना ॥ ८६ ॥ 








तत्तो असंखोग कदिटाणे चडिय वग्सरुतिदयं । 
दिस्सति सन्वजेश्च जोगस्सविभागपाडिडिदा ॥ ८७ ॥ 
ततो असंस्यरोकं. इृतिस्थान चटितवा वर्गशलात्रितयम्‌ | 
द्यते सर्वग्येषठा योगस्याविभागप्रतिच्छेदाः ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-- वही तीह निगोद काय स्थितिते उपरि असंख्यात छेक प्रमाण वर्मत्थान चदि- 
करि सर्वाक्एट.योगके च्छट अविभाग प्रतिछेदनिकी कटका हो है, तातं भसंख्यात छोक 
` प्रमाण वर्गष्नि चदविकरि ताहीके अद्धैच्छेद हे है तातं असंख्यात खेकमात्र कृतिष्थान चदविकरि 
तादीका प्रथम मूढ हो है, ताको एकवार वरूप कीं सर्वोकछष्ट यागके उक्छष्ट अविमाग प्रति- 
छेदनिका प्रमाण हो ह । कर्म आकर्षेण करनेकी शक्ति सो योग किए, ताके अविभाग प्रतिेद 
किए भिनका विभाग न हेद्‌ एसे सूक्ष्म अंश तिनका प्रमाण हो है ॥ ८७ ॥ 
नी जो रासी दिस्सदि विरूवव्गे सगिाणम्दि । 
तश्णे तस्सरिसा घणाघणे णवणबुदिष्ठा ॥ ८८ ॥ 
यो यो राशिः दरेयते दविरूपरगे खकेष्टस्थने । 
तत्स्थाने तत्सदृशा घनाधने नव नव उदः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-दिल्प वरधारा विषै अपना इट स्थान जो विवक्षित स्थान तीह विधै जो जो 
राशे बर्गखूप दसै है, तीह स्थान विधै दहा दिप घनाघन धारा विर्पँ दविरूप वर्मधााका स्थान- 
कै समान शक्ति नव नववार परस्पर गुणे राशे हे है देसा क्या दै । जेस द्विप वरधारा विधे ररि 
विप दवितीय स्यान च्यारिकि वग सोढ्ह इहां च्यारिकौं नववार मांडि (४,४,४,४,४,४,४,४,४) 
इनको परस्पर गुणे दोय खख वासटि हजार एक सो चवार्छीस होड, सो इस धारा विषै द्वितीय 
सान जाननां । एसे ही स्वै दिरूप वगेधाराके स्थानक वर्गरूप टै तिनको नववार्‌ परस्पर ` युरणे 
विरूप घनाघन धाराके स्थान ह है रे जाननां ॥ ८८ ॥ 
चडिदंणिवमरणेतं गणं फेवङचरत्थपदरविदं । 
.. , सगवमग्गगुण चरि त॒रियादिपदादृदेण सपर ॥ ८९ ॥ 
चटिलैवमनेतं ध्थानं केवस्चतुर्थपदय्रैदम्‌ | 
स्रकयगगुणश्चरमः तुरीयादिपदाहतेन समः ॥ ८९ ॥ 
अर्थ--तीह . योगका उक्र अविभाग प्रतिछेद स्थानत अनतं वर्ग स्थाने चडि कि 
कैवल्ञानका चौथा मूड ताका धनको इस चौथा मूका घनका वग कीर गुणे जो प्रमाण होई सोई इस 
धाराका अंतस्थान जाननां |. सो यह. चोथा मूढ .अर प्रथम मूख्कौ गुणे जो प्रमाण होड तीह 
त्रि° ६, 
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समान जाननां | याको अंकसंदटि करि करिए है । जैसे केवर श्ञान पणद्री प्रमाण(६५- 
४३६) तका चौथा वमू दोय (८२) ताका धनं आठ ८ ८) तारको इस घनका वग 
चौसठि करि गुणे पासे वारा होई (५१२) सोई पणदधीका चौथा मूढ दोय (२) अर्‌ प्रथम 
मूढ दोयसैँ छप्पन ( २५६ ) इनको परस्पर गुणे भी पांच सौ वा होय (५१२) रेस यह जैत 
स्थान जाननां ॥ ८९ ॥ 
लौरनिके अत ्यानपनां केसे न संम सो करै है-- 
चरिमादिचउक्षरस य पणाथणा एत्य णेव संभवदि । . 
हेद्‌ भणिदो तम्हा गणं चउहीणवमसखा ॥ ९० ॥ 
चरमादिचतुष्कल्य च धनाघना अत्र नेव संभवंति | 
हेतुः मणितः तस्मात्‌ स्थार्न चतुरहीनवर्गराठम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ--केवलक्ञानादिक नीचैके दिरूप वरधारा विधै कहे च्यारि स्थान केबलक्ञान १ ताका 
प्रथम मू १, द्वितीय मूढ १, तूर्तीय मूढ १ इन च्यारोका घनाघन इत द्विरूपं धनाधन धारा 
विपैन संभवै है] जो इनका धनाधन करिए तौ केवट ज्ञान अधिक प्रमाण होह | अकरि 
वरि जैस केवर ज्ञान पणदधी प्रमाण (६५५३६) ताका प्रथम मूढ दोयं छप्पन (२५६) 
द्वितीय मूढ सोखह (१६) वतीय मूढ च्यारि (४) इनके घनका धन करिए तौ पणते मधिक प्रमाण 
होद्‌ जाई, ततिं इस द्विरूप घनाघन धारके सवैस्थानकनिका प्रमाण व्यि धाटि केवल्ञानकी 
वादालाका प्रमाण जानने ॥ ९० ॥ 
आग कहीं जु ए धारा तिनका संहार कहे ईैः-- 
ववहारुषनोग्गाणं धाराणं दरिसिदं दिसामेतत | 
पित्थरदा विस्थरुदसिस्सा जाणंतु परियम्मे ॥ ९१॥ 
न्यवहारोपयोग्यानां धाराणां दरदितं दिामान्रम्‌ 
विस्तरतो विप्तररचिकिष्या जानत परििमणि ॥ ९१ ॥ 
अ्थ-संल्था व्यवहारकौं उपयोगी एेसे जु धारा तिनका खर्प इहां दिशा मात्र दिखाया! 
जसँ कोऊ अँगुटी कीरे प्रवादिक दिसाकौं दिवव तैसं इहां अति संक्षेप ॒धारानिका खरूप 
दिलाया है । जे विस्तार विषै रुचिके धारक शिष्य है, ते विस्तार तैं इृहत्‌धारा प्ररिकमा नामा शाख 
विधे धारानिका खरूपकौ जनह ॥ ९१ ॥ रसे संल्यापरमाण समाप्त मया | 
अथ संख्याप्रमाणके विदोपमूत रेस छ चौदह धारा तिनत्रं सविस्तर दिखाई अवे विवक्षित 
जो उपमा प्रमाणका अष्टक ताको निरूपण क है-- 
पल्लो सायर घर पदरो य ध्णगुलो य जगसेदी । 
छोयपद्रो य छागो उवमपमा एवमहविहा ॥ ९२ ॥ 
पल्यं सागरः सूची प्रतरं च धनांयुढं च जगच्छरणी । 
खोकप्रतरश्च ठोकः उपमाप्रमा एवमष्टविवा ॥ ९२ ॥ 


छोकसामान्याप्रिकार्‌। ३ 


अर्थ-पल्य १, साग २, सूच्यगुठ ३, प्रतरां ४, धनांगुढ ५, जगच्टरैणी ६ 
. जगद्मतर ७, घनणेक ८ एते उपमा प्रमाण आठ प्रकार ह} ९२ ॥ 
, आग इन विध पव्यका मेदौ अपना अपना व्रिपयका निर्ण पूर्वक कदे दैः-- 
` ववहारुद्धारद्रापहा पिण्णेव हंति णायव्वा | 
संखा दीवसयुद्रा कम्मष्ठिदि वण्णिदा जहिं ॥ ९३॥ 
व्यवहाद्ेद्राराद्भापल्यानि त्रीण्येव मवति ज्ञातव्यानि । 
संल्या दीपतमुदाः कर्मद्धितयो वर्णिता येः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--न्यवहयर पद्य १, उद्वारपल्य २, अद्रापव्य, ३, पे पल्य तीन प्रका ह रेषा 
जाननां | जिन तीन प्रकार पल्यनिकरि करमते संल्या खर्‌ द्वीप समुद्र मर कर्मसित्ति आदि वणन 
कीए्‌ ह| तहां व्यवहा पल्य करि तौ रेमनिकी सह्या वर्णिए्‌ है, अर उद्वाएपद्यकीरे द्वीप सपु- 
निकी संल्या वर्विए्‌ है, अर अद्धापल्य करि कर्मकी लिति वर्षु है, आदि शब्दत नौर भी यथ॒ा- . 
संभव नाननां ॥ ९३ ॥ 
अगं प्यके जाननेकौं विधाय केदै हैः- 
सचमजभ्मवरीणं सत्तदिणन्भ॑तरम्दि गिदे । 
सण्णं सण्णिचिद भरिदं वारग्गकोदीदि ॥ ९४ ॥ 
सरप्तमजन्मावीनां सप्तदिनाम्य॑तरे गृहीतः । 
संनषटं संनिचित भरितं वाखग्रकोधिभिः ॥ ९४ ॥ 
अ्ै--सातवां जन्म जुक्त दे ऊर गाडर तिनके जन्मत सात दिन मरही प्रदे जु रेम 
विनके अग्रभाग प खंड तिनक्रे कोटिनिकीरे संयुक्त किया वहत संचयूप किया मन्या | ९४ ॥ 
एेसा क्या सो कहै ईैः-- 
जं जोयणवित्थिण्णं तत्निरणं परिरयेण सविसेस॑ । 
तं जोयणषुविद्धं पटं परिदोवमरं णम ॥ ९५ ॥ 
यत्‌ योजनविद्छीरणं त्रिगुणं परिधिना सविरेपम्‌ | 
तत्‌ योजनसुद्िद्ं प्यं पल्तोपमं नाम ॥ ९५ ॥ 
९ ध-- जौ एक योजन प्रमाण तौ व्ितीरणं किए चौडा, वरि तात विगुणा प्रितरि करि 
प 
 भावार्थ-- जौ स्म परिधिकी अपेक्षा चडि तिगुणां किट अधिक परिधिकौ प्रमाण 
करि संजक्त, वरे एक योजन उंडा रसा जु कुड सो रोमनि करि भन्वा तीह विपे जो रेमनि 
का प्रमाण ताकौ पल्योपम किए वा पक्तोपम कटिर्‌ ॥ ९५ ॥ . 
अरग परिधिका सविद टसा विरेषण कट्या तकि जानर्नेकों सुक्ष्म परिधि कर्लँका 
करणसूत्र कहै £-- 
विक्खंभवग्गदहयुणकरणी वस्स परियो ददि । 
विक्खंभचरन्भागे परिरयगुणिदरे हवे गणियं ॥ ९३ ॥ 


४४ जिरोकसार 


विष्कंभवगैदशगुणकरणिः वृत्तस्य परिधिः भवति । 
विप्व॑भचतु्मागे परिधिगुणिते भवेत्‌ गणितम्‌ | ९६ ॥ 

अ्थ-- विष्कम्म कहिए चौडाईका प्रमाण तीहका वर्ग करिए, तारको दसगुणां करिए रेस 
करत जो प्रमाण होई सो इत जो गोट क्षेत्र ताका करणिरूप परिधि जाननां । जिस रारिका जहां 
वर्गमूल ग्रहण करनां हद तिस राशिका तहां करणि एसी संज्ञा जाननी । व्रि गिरद भमण 
विधै जेता प्रमाण होई सो सूक्ष॒ परिधि जननां । जो तारतम्यश्म परिषि होर सो सूर्म परिधि 
कहिए । सो दां कंडका विष्कम्भ एक योजन है | विष्कम्भ १ ताका वम कीरं मी एक योजन ही 
हो, ताकौ दशगुणा कीएं द्य योजन होद्‌ सो इतनां करणि राशि भया) सो याका इहां वगेमूड 
प्ररण करणां । सो दश योजनका वमू तीन योजन अर्‌ एकं योजनका छठा माग इतनां भय 
( ३१ ) याको समद करि जदं उगणीसका छठा माग भया ( ‰ ) रेस इस कुंडका सूम 
. परिधिका प्रमाण हो ह। वह्रि परिधिकौं पिष्कम्भका चौथा भागते गुणे कषत्रफठ होई सो इहां 
विष्कम्भ एक योजन ताका चौया भाग - करि गुणे उगणींसकों चैरदूसका माग दीजिये इतना 
ेत्रफठ भया ( १ ) । वह्रि याको वेध जो उडाई एक योजन प्रमाण तीह करि गुणे भी तितनां ही 
मया ( ‰ ) । एसे इस ॒कुंडका घनरूप समस्त सूम कषत्रफट उग्णीसका चोवीसमां भाग प्रमाण 
जाननां । बीरे यहु क्या जो प्रमाण योजनूप सुषम क्षेत्रफल ताके व्यवहार योजनादिक करनं 
वैते सो कहै है । एक प्रमाणयोजन रूप क्षेत्र ताका पांचसै व्यवहारयोजनं हो तौ उगणीस 
प्रमाण योजनका चोवीसनां भागकौं कितने व्यवहार योजन होई रेस तैराशिक करनां, तहां घनरा- 
दिके गुणकार अर भागहार घनरूप ही होइ तात तिन प्रमाण योजननिके भागनिकौं पांचतैका घन 
वरि गुणिए्‌ ताते पंचकं तीन जायगा ठििए । बहुरि रसंही एक व्यवहारयोजनके सात 
लल भडसठिहिजार अंगुठ, एक अंगुट्के आठ यव, एक यवके आठ ति) एक तिठकी भा 
टीष, एक टीखके आठ कर्मभूपियांके रोम, एक कर्मैभूमियाके रोमके आठ जघन्य भोगमूमियाके 
रोम, एक जघन्य मोग भूमियाके रोमके आठ मध्यम भोग मूमियाके रोम, एक मध्यम मोगभूमियाके 
रोमके आठ उक्कृष्ट भोग भूमियाके रोम, सो इनका त्रैराशिक करि घनरूप रारि है ततिं इन 
सवनिकौँ तीन तीन वार मांडि परस्पर गुणिए्‌ ( ३६, ५००,५० ०,५००,७६८०००,७६८०००) 
७६८०००८,८८१८,८१८,८,८,८,८,८,८,८,८,८,८,८,८,८१८,८ इन सबनिकों परस्पर गुणि 
वरि इहां विष्कम्भके वर्त द्रागुणां करणिरूपर परिधिका प्रमाण कैसे हद्‌ सो बासनाका व्रिधान 
संृत टीकते जाननां ॥ ९६ ॥ 

सग परस्पर गुणे जो सिद्ध मया जंक ताकौ करै है-- 


एकी पण्णटी उणवीसहारसेहिं संगुणिदा । 
' , विगुणणवसुण्णसरहिया पठस्स दु रोमपरिसंखा ॥ ९७ ॥ 
एकाष्ठी पंचपष्टी एकोनविश्चा्टादोः संगुणितता | 
द्िगुणनवश्ूल्यसहिता प्यस्य त॒ रोमपरिसंस्या ॥ ९७ ॥ 








लोकसापान्याधिकार। ¢ 








अर्थ--एकटी (१८४४६७४४०७३७०९५५१६ १६) वरि पणर (६५५३६ ) 
वरि उगणीस (१९) वरे अठारह ( १८ ) इनको परस्पर गुणे जे अकं हेहि तिनको ओ 
दिगुण चवद्युन्य जो अवह र्विदी त्तिन करि संयुक्त करिए य॒ प्तोपमके रोमनिकी सस्या 
जाननीं ( १८=६५१९.१८, विदी १८) ॥ ९७ ॥ 
आर्गे परस्पर गुणे जो प्रमाणद्प फर ताकौ दिखे है-- 
वरखवणरोचगोनगनजरनर्गकासससथधमपरकधरं । 
विगुण्णवसुण्णसदिदं प्टस्तदु रोमपरिसंखा ॥ ९८ ॥ 


द्विगुणनव्ूल्यसहितं पल्यस्य ठ रोमपरिंख्या ॥ ९८ ॥ 

-अर्थ--इहां अकषर सङ्गात अंक जानने | ताका उक्तं च सूत्र“ कटपयपुरसथव्ैमैव 
नव - पैचाएटकदिपतैः ऋमदाः | घरञन्यल्यं सस्या मात्रोपरिमाक्षरं व्याञ्यं ॥ याका अर्थ--ककारा- 
दिक नव, अर ठकारादिक नव, अर पकारादिक पांच, अर यकारादिक आठ | इन अक्षरति किष 
क्रमते जेथवां अक्षर होड सो तहां भक जानना । व्रि अकारादिक स्वर अर अकार, नकार ए 
जहां हई तहां वदी जाननां | बर्हि अक्षरनिके जो मात्रा हेद्‌ अथवा कोई संजोगी अक्षर होई 
तौ ताका किष प्रयोजन न प्रहण करनं । सो इस सूत्र करि इहां व किए च्यारि जते 
काते वकार चथा अक्षर है । वहि ट किए एक जति टकार पहला अक्र 
है | वरि क कहिए तीन जत यकार छकार तीसरा अक्षर है | वहुरि व 
किए च्यारि जतिः यकार तैँ वकार चौथा अक्षर है । वर्रे ण कदिएु पांच जातो ठकार णकार 
पांचवां अक्षर दै | रेस दही कमत रोचगो नगनजर नग॑कास ससघ ध मपर कधरंनि इन अक्षर- 
करि दोय, छह) तीन, वदी, तीन, एक, सात, सात, सात, च्यारि, नव, पाव, एक, दोय, एक, 
नव दोयके अक जानने । वरि आगे द्विगुण नव शून्य कहिए अठारह विदीनि करि सहित्र करिए । 
रसँ जो प्रमाण हद्‌ सो पल्यके रोममिका संख्या जाननी । ( ४१३४५२६३०२०८२०२१७ 
७७४९९ १२१९२०००००००००००००००००० ) ॥ ९८ ॥ 

भीँ व्यवहार पल्यके समयकोँ दिखें हैः-- 
वस्ससदे पस्समदे एकेके अवह्टिदम्हि नो कालो | 
तक्षाठसमयस्॑खा णेया ववहारपटस्त ॥ ९९ ॥ 
वरषराते वर्षते 'एकोकष्िन्‌ अपहृते यः काठः | 

| तत्काठसमयसंख्या ज्ञेया व्यवहारपल्यस्य ॥ ९९ ॥ 

अर्थै-एक सौ वर्ष, एक सौ वर्प गं एक एक रोम तिन रोमनिमैसव ग्रहण करिए । 
से रहण -करतैँ सथ रोम समाप्त जितने काठ करि होड तावन्मात्र काठके जेते समय सो व्यवहार 
पल्यके समयनिकी संया होड सो एक रोमका ग्रहण विपै सौवर्ष होड, तौ प्रवक्त प्रमाण सर्व 
रोमके प्रहण विषै कते वर्षं शद्‌ स त्रैराशिक करि वरहे एकं वर्षे तीन: साठि दिन, एकं 


४६ निखोकसार- 








दिनके तासि सुद्र, एक मुद्रे तीन हजार सातौ तदैत्तरि उश्वास, एक उश्वासकी सैस्यात 
आवटी, एक आवलीके जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण समय कीए्‌ जेता समयनिका प्रमाण चे 
तितनां व्यवहार पल्यका काठ है ॥ ९९ ॥ 
अगिं उद्धार पल्यके काठ्कौं दिख है :-- 
ववहारेयं रोमं छिण्णमसंखेजवाससमयेहि । 
उद्धारे ते सेमा तक्राखो तत्तियो चेव ॥ १०० ॥ ` 
व्यवहरिको शेम: छिनो असंस्येयवसमयेः । 
उद्धारे तानि रोमाणि तत्कालः तावान्‌ चैव ॥ १०० ॥ 
अर्थ- व्यवहार पस्य विपै जे रोम के तिन विपे एक एक रोम असंस्यात वर्पके 
समयनिकै समान खंड रूप कीजिए । भावार्थ--असंल्यात वर्धनिके ओते समय होहि तित 
तित एक एक रोमक ंड करि यों करतौ ओते रेम खंड होहि तवर ते रेम द्वार पल्यके हे है। 
वहरि तिन रोमनिका भपह्रण करणेका कार तितनां ह उद्धार पल्यका रोमनिकै समान ही 
जाननां ! भावार्थ--अते रोम खंड भए तिन विप एक एक समय विधै एक एक रोम छंडकौं 
ग्रहण करत कँ स्थे रोमखैड समाप्त जेते काट करि होई तितनां उद्धार पल्यका काठ 
जननां ॥ १०० ॥ 
सगं अद्धापल्यकों निर्देश कै हैः-- 
उद्धारेयं रोमं छिण्णमसंखेजवाससमयेरि । 
अद्धारे ते रोमा तत्तियमेत्तो य तकारो ॥ १०१॥ 
उद्धारैकं रोम छिननमसंप्येयवर्पसमयेः । 
भद्धारे तानि रोमाणि तावन्मात्रश्च तत्काठः ॥ १०१ ॥ 
अथं-- उद्धार पल्य विप के जु रोम तिन विधै एक एक रोम असंख्यात वैके जेते समय 
होहि तिनके समान खंड रूप करिए ते रोम दधार पल्यके हो हि तिनके अपहरण करणेका काढ 
तावन्मात्र जानना, । एकएक समय विषे एक एक रोमर्को ्रहण करै जतै काठुकरि सर्वं रोम 
समा हेहि तितनां काठ द्वार पल्यका है । इहां कोऊ प्रशन करे कि इहां असंख्यात वर्षे के सो 
केसा असंख्यात है £ ताका समाधान~मध्यम असंख्यात का ` कोऊ मेद है, मघ्यमके भेद घँ 
ते जदे जुदे संज्ञादिक रूप चवन करि कहे न जाई वा परोक्ष ज्ञानी जीवनि करि जुदा जुदा तिनका 
संज्ञा प्रमाणादिक जान्या न जाई, ताति सामान्यपंन असंख्यातका नाम कट्या, यथासंभव जानि 
ठेनां । क विषै भी जहां निर्णय न होड तहां साभान्यवचम किर हैँ जैसे देवदत्तके खां धन 
पाए है, तहां यहं माया जो हजारोते अधिक अर कोति हीन केतायक खख प्रमाण धन है 
तसे इहां भी संख्यात अधिक अनतत हीन यथासंभव असंख्यात प्रमाण जाननां ] अथवा द्विरूप 
वैधारादिक विषे अस्प बहत्वका ` वर्णेन करि हीन अधिक पनौ जानि स्थूरपन प्रमाणका ज्ञान 
करनं । साक्ष तारतम्य प्रक्ष ज्ञानी प्रमाण जनै है । रेसेही अन्यत्र भी जहां सामान्यपनैँ 
म॑स्यात, असंख्यात) अनतं किए तहां 'यथासंमवपनां जानि ेनां | १०६१. ॥ 


लोकसामानयधिकार | । ,४७ 


आग सागरोपमका खलूपकौं सूच दैः-- 


एदों ्टाणं कोडाकोडी दवे दसगुणिदा । 
तं सागरोवमस्त दु इवेन एकस्स परिमाणं ॥ १०२॥ 
' एतयोः पल्ययोः कोटीकोटी मवेत्‌ दशयुणिता । 
। ततर्‌ सामरोपमस्य तु भवेत्‌ एकस्य परिमाणम्‌ ॥ १०२ ॥ । 
अर्थ--ए जु उद्धार पल्य भर अद्रापल्य तिनका दद्गुणां कोडाकोडि जो हो तौ सौ 
विवक्षित पद्यर्कीं विवक्षित एक सागरका प्रमाण होड ] मावार्थ-दश कोड़ाकोड़ी पल्यका 
एक उद्धार सागर हो है | व्रि दश्च कोड़ाकोदि द्धापव्याका एक भद्धासागर हे है ॥ १०२॥ 
अग यकौ सागरोपम कट्या सो सागर नाम समुद्रका हैसो छ्वण समुद्रकी उपमा 
दिखाई, इस सागरोपम संत्नाकौं सार्थक दिवा्वनैके अथि वहे हैः -- 
कव्णबुदिुहुमफठे  चउरस्से एकजोयणस्सेव । 
सुहमफरेणवहरिद्‌ ब मूं सदस्सवेहगुणं ॥ १०२ ॥ 
ठ्वणांदुधिसूक्मफटेः चतुरे एकयोजनघ्यैव । 
सक्षमफटेनापहते वृत्तं मूं सहस्वेधगुणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अर्य प्रथम ठ्वणसंमुदका कषेत्रफठ करटक रसा करएण सूत्र जाननां । ‹ अंत्ाई्‌ सूह 
जोर्ग शदद्वयुभितु दुष्प क्रिचचा । तिगुणं ` हदे करणिगुणं वादर सुहमं पं वट्‌ ॥ १॥ रसा 
सूत्र आं मावैगा । याका सर्थ-अंतकी सूची अर आदिकी सूचीकों जोडि ईका. भाध। प्रमाण 
“करि युणनः कर जो दोह तार्कौ दोय जायगा स्यापिषए, एक जायगा त्रिगुणा करिए तन गौरे 
` विषै षार .केत्रफ होई । वह़ीरे दरकरणि गुणां करिए | दश करणि. फहा ? भया जो प्रमाण 
ताक वर्ग करि तारौ दशय गुणां करि रेस करत करणिरूपं फर होड, याक्रा वर्ममूढ प्रमाण 
स्म करप जननां । सौ इं च्वण समुद्रकी अंतसूचीका प्रमाण पंच ठक्ष योजन ( ५८ † 
भर भादिसूचवी का प्रमाणं एक ठक्च थोजन ( १ छ ) मिठाएं छह ख मए (६ ठ ), ताको 
रद जौ व्यास ताक प्रमाण दौय अख योजन ताका आवा उक्ष तीह करि गुणिएं ( ६ च्छ ), 
नकौ दों जायगा स्थापिए्‌ ( ६ ठट, ६.ठठ ) एक जायगा तिगुणां करं ( १८ ठ्ठ ). वाद्र 
तरफठ होई ¡ एक जायमा दश करणि -करि रुणे (६ च्छ, ६ च्ठ १० ) करणिरूपं 
सक्षम केत्रफठ हो । याका वगमूलमात्र खथण' समुदरका सूक्ष्म क्षत्रफल भया, एक एक यो्जनकां 
टवा, चौडा, चौकोर खंड वण समुद्रै इतने ही । इहां स प्रकार करि उण समुदका सू्मक्ष्र 
फठ कैसे हई सो ताकी वासनाका कथन संस्छरत टीका्तँ जाननां । वहुरि एक योजन प्रमाण 
गौच्छुंडका सूष्षम क्षेत्र 'ठेसा ( १० ‰ ‡, ) जात एके योजनका वरग एक तार्कौ दश गुणां कीरं 
करणिरूप परिधि रेस होई १०, ताकी व्यासकरौ चैथाई ‡ का वर्ग कीरे रणे करणिख्प 
सूष्षके धैत्रफठ र्ता ( १० ॐ ) इतनां करणिरूप सूक्ष्म क्षेत्रफल्का 
एक योजन प्रमाण गोड छंड एक होड . तौ उव्रण -समुद्रका .करणिरूप सूषम कषत्रफ 


४८ | - वरिरोकसार- 


विषै केते कुड हेहि, रेसा तैरशिक करिए, तहां प्रमाण राशि एेसा८ १० ।; 
फर रारि १, इच्छाराशि रसा (६ खट, ६ ठ्ठ, १० ) इच्छाकौ फर करि राणि प्रभाणका साग 
दए दश्चका गुणकार वा भागहारका जपवत्तेन कौं छ््धराि एसा होड (६ व्ठ, ‡ ६ च्छ) | 
बहुरि ‹ हारस्य हारो गुणकोंशराेः › इस वचनत मागहारका, मागहार राशिका गुणकार होई सो 
यहां भागहार एक, ताका भागहर च्यारि है सो राशिका गुणकार भया तव एसा मया ( २४- 
र्ठ, २४ छ ) रसँ वरूप शलाका होह, याका वगैमूल ग्रहण करिर्‌ तव एक लख गुणां ' 
चोवीस लख हवा ( २४ च्छ ) याको व्वण समुद्रकी उंडाई हजार योजन प्रमाण करि रुणे 
सर्वं छडनिका प्रमाण रेसा भया ( २४ छठ १००० ) ॥ १०३ ॥ 
अगिं अन्यगुणकारको दिखविं हैः- 
रोमहदं छकेसजटोस्तेगे पण्णुवीससमयात्ति | 
संपादं करिय हिद कैसे सागरुप्पत्ती ॥ १०४ ॥ 
रोमहतं षट्‌ केराजकोत्सेके पंचर्विचसमया इति | . 
संपातं कृतना हिते केदोः सागरोतपत्तिः ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--वट्रि व्यवहार प्यक रोम व्यादि, एक भादि अंकरूप तिनकी सहनाती एसी 
८ ४ १= ) बहुरि तिनि तै असंस्थात गुणे उद्धार प्यके रोम तिनकी सहनानी एसी (४१-€ ) 
वरि अद्धापल्यके रोम॒तीह स्यौमी असंख्यात गुणे तिनकी सहनानी रेसी ८ ४१8६ ) 
इहं असंल्यातकी सहनानी रेसी £ जाननी, सो एक वुँडमै इतने रोम परए तं 
वक्तं प्रमाण छंडनि व्रि केते. रोम पैर देसे प्रिराशिक करि परोक्त छुंडनिकै 
प्रमाणको रोमनिके प्रमाण करि गुणिन करे .ख्वण समुद्र विषै कल्पित किए सर्व क्रंड तिन 
विषै रोमनिका प्रमाण हद्‌ (२४ च्छ १०००, ४१६ बरहरि छह रोम ॒जितनां कष्न 
रोक, तितन क्षिका जलौ काठतै पर्चासि समय होई तौ एवोक्त प्रमाण रोमनिका क्षेत संवेधी 
जरकौ उर्तीसचन कतै वेते समय हो हि, रेस त्ररारिक करनां । तहां प्रमाण राशि छह रोम 
(६ ), फएठ्राशि प्रचीस समय ( २५ ), इच्छराशि सवं रोम ( २४, ठठ १००५४१२ 
&& ) इहां इच्छा राशि विषै त्रौवीसको प्रमाण राशि छह करि अपवर्तन कौ अर एक करि 
इच्छा राशिकौँ गुणे छ्न्ध राशि एसा ( २५,४) ठक १०००,४ १६६ ) बि पल्यके समय 
वोक्तं इतन ( ४१-&४& ) हेद्‌ तौ इतन समयनिके केते पल्य होई तहां एेसा ( ४१८६४ ) 
प्रमाणका भपवत्तैन कीएं पर्चास, भर ख गुणां च्यारि खख अर हनार इनकौ परस्पर गुणे दशको- 
डाक्रोडि भया सो इतने पल्य मए एक सागरकी उत्पत्ति हो है ॥ १०४ ॥ 
आग दविरूप वर॑घाराविषै सागरोपमकी उत्पत्ति नाहीं तति सागरोपमके भर्दच्छेदकों जना" 
वता संता सूत्र कै हैः-- . . 
गुणयारदनच्छेदा गु्िलर्माणस्स अद्धछ्दजुदा | 
ठद्धस्सद्च्छदा अदियस्स छेदणा णत्थि ॥ १०५ ॥ 


टोकसामान्याधिकार | ४९ 


गुणकागधरच्छेद्रा गुण्यमानद्यधच्छेदयुताः | 
ख््यद्यर्धच्छेदा अधिक छदना नात्ति ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--गणकारकं जेते यर्रच्छेद हेहि ते युण्यमानरा्चिके अरद्िदनिकरि जीटिए तर 
टन्िगधिके धर्दो । जेर गुणकार धाय गुण्य संच्ड सो युणकार्‌ करि गुण्यरको युं यव्य- 
रावि एकप्रो ब्र तहां गुणकार आवक अरदद तीन अर गुण्य सौच्छके शर्दरेद च्यारि ९ 
दन दोऊनिकीं गोदे वन्ध एको यच्नईसके ज्र सातो हि | ते इदां भी गुणकार 
दक कौढाकंटि यर्‌ शुष्य पल्य सो गुणकार करि गुण्यकों गुणं सागर्‌ हद्‌ तां गुणकार द्र 
कोढकेष््कि अद्रे संद्यात ते गुष्य जो पद्य ताके उरद्धदनि करि जो ठन्यरातरि सागर 
ताके अर्द्र] व्रि जरति यधिककी ठेदना माहीं टै। त्व सागरोपमकी वर्गदायका 
नाद ह । भावार्थ. -गुणयारदच्छेढ छयादि सूत्र करि ण्ये अ्टेदनि विधं राणकारक अर््थ्द 
जोड तहां जौ युणकारके यर््ेद जोड तिनको अधिक छेद कटिये तिन अधिक देदनिके सरिद 
ही हि पतु प्रयोजन नादीं। ता फेसा कल्ला कि अधिक द्रेदानिके अद्द्‌ नाहीं | प्रोजन तौ 
यरद जो र्चिके ठेते अद्धैेद हो हि तिन बर्द्रटेदनिके चते घरे ह हि तावन्मात्र वरग 
द्यका होड | सो ती यहां प्रयोजन है नाहीं जप्तं ट राधि वरगदधप नांदी है तरति सागसेपमकी 
वर्गर्काका अभाव जाननां ॥ १०५ ॥ 
सर्ग गुण्यगुणकारके वरदधेदनिका छद्म दिखा प्रग पाद्‌ भाव्य भाजक्के भी अर 
टेदनिक्रा छख्पपको दिखर्धं ६.-- 
भजस्सद्धच्छेदा दारद्वच्छेदणाि परिदीणा । 
अद्धन्छेद्सदागा छदधस्स वाति सन्यत ॥ १०६ ॥ 
भाव्यस्यच्छेदा हारार्थच्छेदनामिः परिदीनाः 
 अवैच्छेददाटाका व्यस्य मवति सर्वत्र | १०६ ॥ 
अर्थ माव्यके जतै अर्द्धदरहा हितै हार जो भाजक ताके अरदटेदर्िकरि हीन करि 
तव उष्भराविकौ अद्िददायका सर्वत्र हद्‌ | अंक रसंटृषटि विर्ै नेर भाज्य चीप्रटि ६४ हयार 
च्यरि ४ हारका भाग भाव्यकों दारं उन्धराशे सोढ्ह १६ । तहां भाव्य चौसठिके अरदद 
८ छह ६ ते भाजक च्यरिके बरद दौय तिन करि दीन किए जवदोय ख्धराक्षि सोढ्हके द्ध 
छेद च्यदि जानने | रसै ही अन्यत्र भी जाननां ॥ १०६.॥ 
आग सूव्यंगुख्के यद्टेदकों दिखता सूत्र करै दै-- 
विरसटिजमाणरा्सि दिण्णस्सद्धच्ठदीिं संगुणिदे । 
` अद्रच्छेदा होति ह सव्वस्पुप्पण्णरासिस् ॥ १०७॥ 
विरद्यमानररौ। देयस्यार्धच्छिदिभिः संगुणिते | 
अर्धच्छेदा भवंति हि सर्वैत्रो्भरण्रेः ॥ १०४७ ॥ 
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अर्थ--विरलनमान जो रादि ताकों देय रारिके अरदछेदन करि गुणे उत्पन रादिके 
अदध्ेद सर्वत्र होहि । जे विर्न राशि च्यारि, देय राशि सोलह, तदा विरटन राशिका विर्न 
करि दैयरािको रूप प्रति दद्‌ १६।१६।१६।१६ । परस्पर गुणे पणद्री ६५५२६ प्रमाण देद 
तहां विरल्न राशि च्यारि तारको देयराशि सोख्हके अर्दच्छेद च्यारि तिन करि गणे उपपन्न राशे जो 
पणद्वी ताके भरद्छेद सोह हे ह । तैस इहां धिरख्नराश्ने पल्यके अद्धचछरूद तिनको देयराशि 
प्य ताके अदरच्छेदनि करि यु उत्पनराशिवे अर्च्छेद पल्यके अर्दच्ेदनिका वगंप्रगण हे है॥ १०७ 
अगे सूच्य॑गुख्की वर्गशसकाकौं दिखावता सूत्र क ई-- 
पिरलिदरासिच्छेदा दिण्णद्व्छेदखेदसमिटिदा । 
वग्गसकागपमाणं दाति सयुप्पण्णरासिस्स ॥ १०८ ॥ 
विरल्तिरारिच्छेदा देया्षच्छेदचेदसंमिरिताः | 
वर्गशङाकप्रमाणं भव॑ति समुत्यत्नराशेः ॥ १०८ ॥ 
अ्थ--विरलन राशिके जते अर्च्छेद होदि ते देयरारिके अर्च्छेदनिके अर््छेदनि करि 
मिसरईए जोडिए । तत्र विरट्नदेयका कम करि उत्पन्न भया जो राशि ताकी वर्गशटका प्रमाण 
होई । जेस विर्नराशि च्यारि ताके अर्च्छेद दोय वरहरि देयरारि सोके अर्च्टेद च्यारि ताके 
अरदच्छेद्‌ दोय इनको मिटे उत्पन्नराशि जो परणद्धी ताकी वर्गशलाकाका प्रमाण च्यरि हद्‌ । तरसे 
इहां विरठनराशि प्यके अर्दच्छेद ताके अर्दच्छेद परल्यकी वर्गशखका प्रमाण वहुरिं देयरारि प्रत्य 
ताके अद्ध्छेदनिके अर्धक्छेद्‌ मी पल्यकौ वर्गशाकातै दरूणी हो रै । बडुरि-- बग्गा दुपरिमवगे 
दुगुणा दुगुणा हवति अद्धछिद्धी । इस पवोक्त सूत्रके न्याय कर सूच्यगुखके अर्दन्छेदनतं दृणि.प्रतरं- 
गख्के अदरछेद हो ह । वरहरि--वग्गासल्य रूपदिया--इस.वोक्त सूतके न्याय करि सूच्य- 
गुरकी वगंशलाकतिं एक अधिक प्रतरागुख्की, वर्गशलका हय है | बहुरि द्िरूप वर्गधाराविपें उत्पन्न 
जो मुच्य॑गुर सो जिस स्यान उपज रै तिसहकि . समान्‌ .स्थान -वि दर्प घनधाराविपें धनां- 
गढ उपज दै तात (तिगुणा तियुणा पर्णे --स पर्वोक्त सूतके न्याय करि सूत्यगुट्के अर्द- 
च्छेदनिते तिगुणे धनांगुख्के अर्दच्छेद हो है । बहुरि ' सपदे पर सम इस पूर्वोक्त न्यायकरि 
सूव्यगुलकी, वगेराकाके समान ही धनांगुल्की वगैराका है । वुरि ‹ विरटजमाणरासिं › इत्यादि 
सूत्रके न्याय करि विरल्नमानरारि पद्यका अर्खच्छदनिका असंघ्यातवां भाग ताको देयराशि घनांगुल्के 
उद्ैच्छेदनिः करि.गार्ण-उत्पन्राक्षि जगच्णी , तके अर्ङच्छेद हो है ॥ १५८ ॥ 
मग. जगचरणीकी वर्गदाखका दिखावनैकौं सू. करै हैः 
दुगुणपरीतासंखेणवहरिद द्ारपटवग्गसङा | 
विदंगुलवग्गसखापदहिया सेदिस्स .कगसका | १०९॥ 
द्विगुणप्रीतास्येनापहताद्रासप्ल्यवगैराला; 
द्गुल्वरगैराखसहिता रण्या .वर्ृरालाः ॥ १०९,॥ 


थे--दर्णां जघन्यपरीतास्यति. करि भामित जौ. अद्वारपल्यकी वगीशलका सौ घनगु- 
कौ वगंशखकासदहित जगच्छरेणीकी वर्गशलका हो है । 


टोकसियारथिकार। ५१ 





भावा्थ--पव्यकी वर्गदयकाकों जघन्य परीतस्य दृणे प्रमाणका भाग दीप जो 
प्राण टोह ताकी धरनायुख्की वर्गश्रटाकासदटित जोडिए तव जगच्छर्णीकी वर्गदाटाकाका प्रमाण दों 

इहां दृणां जघन्यपरतास्ख्यातका माग वर्य दीया सो किए ह । यद्धाप्यका अरद्च्छेद रादििके 
छर्छच्छेदयस्यकीं वर्णश्याका प्रमाण टे । वहुरि पध्यका अर्च्छेदरािका प्रथम वर्गमूट्के अर््धष्टेद- 
प्यक वर्गदाद्यकाके धर्माण दै वह्रि तहका द्वितीय मूके अरदच्छेद ताति अपि ह| तृतीय मूके 
त्ति अपि ई र्व वर्गमरूठ वरग प्रति भि मधि अरेद तावत्‌ के यावत्‌ पद्यका अर््चछदु- 
राधिके नीच जर्धन्य परीतासंल्यातका अर्चेद्‌ एक अधिक प्रमाण वर्गमूखपर्व्यत जाद्‌ छत विरे 
जो वर्गमृ द्‌ ताके दृणां जघन्यपदीतासंट्यात करि माजित अद्धापद्यकी वगदलाकी प्रमाण 
घर्दच्छेद होदि । ददति परि उपरि वग कीं मै णे दृणे धर्दच्छेद हीह तैसँ उपरि त नचि नर्च 
वर्गमृटनि विप अधि आधे अर््रच्छेद होदि । इसर॒चुक्ति कटि जघन्यपरीतसंघ्यातका अंदधच्छेद एक 
अधिकप्रमाण वरगमृटके अर्षच्छैद इतन भय | एक अधिक जधन्य परीतासंछ्यात प्रमाण द्रा मांडि ` 
परद्र 'ुर्णं वृणां जघन्य पररीतासंस्यात हद ताका भाग अद्धारपल्यकी वर्गदायकाको दीं जें प्रमाण 
होड तितने भए] मावार्थ--जगन्टरेणीविप विश्टनरादि पष्यके अ्च्छेदनिक असंद्यार्तव मागि क्या 
सो पल्यकी चद्धच्छेदराश्िके नीरवे जघन्यपरीतासंस्यातका एक स्थिक अद्रच्छेद्‌ प्रमाण जे पल्यके 
यर्च्छेदनिकर वर्म तिन विरथ तके वरमू्की प्रमाण जानना | ताके अद्च्छेद दृणां जघन्यप- 
रतासंल्यातका भाग पदयकौ वर्मशखकिकिां दी जी प्रमाण हेद्‌ तितना भया । वहरि ^ दिण्णद्ध- 
छेदचेदसम्मििदाः इस वचन कर दैरयधयि घनांगुढ ताके र्च्टेदनिके अर्दच्छेद जो घनागुटकी 
वर्गश्का सो तिन वियँ जोटिए्‌ मि एतै करते ऽयन्न राधि जो जगच्छणी ताकी वर्गाय 
कीक प्रमाण हो ह द मनि विवरि ^दुगुणपरी तासिखे !--दयादि सूत्र आचये कहा दै । 
वहरि धवंमदुवररिमविभ । क्रयादि सत्रके न्याय करि जगनच्छरभीके अर्दितं र्ण जगतप्रतरके 
द्रच्ेद ह| वरि ‹ वगसटा ख्वदहिया --छ््यादि सत्रके न्यायं करि जगच्टरणीकी वग 
शाक्तिं एक अर्धिक  जं्गद्रतरकी वेर्श्का ह । वहि ' तिशुणा तिगुणा परिद्रणि-स 
भूत्रके न्याय करि जगच्छ अर्द्र तिणि पन्ये चर्दरच्छैद है| वहरि "सपद परसमः 
इस शत्रवे म्योय करि जगच्छेणीकी वद्र्यकाके समानि दी घनदोकेकी वरगकष्धका हे ॥ १०९॥ 


१०४ १४ 


द्वा मांटि परस्पर युर्भे राश्चि होद्‌ । दां जो साधिक अद्रच्छेद्‌ हेद्‌ ती कर्म द्येद्‌ सो कै है-- 


विरछिदरासीदी पुण नेचियमेत्ताणि अद्ियस्वाणि । 
ति अण्णोण्णदी गुणगारा ठद्धरासिस्स ॥ ११०॥ 
विरटितराशितः पूर्नः यवन्मात्राणि अधकरपाणि | 
तेषां वन्योन्यहतिः गुणर्कपसि छ्न्धददोः ॥ ११०] 
अर्थ वरिरठनप राते शनन अधिकं दपं ही. अधिके दप प्रमाण दोयके 
छवा मादि परस्पर रुर. जी पर्णं हेतिना ख्धरातिकौः यु्ीकीर जननं । नैम सागरे वरद 
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च्छेदिका प्रमाण संख्यात अधिक प्रल्यका भरदच्छेद प्रमाण है । तहां प्यके अद्धच्छेदनिके तौ 
विरलनरूपराशि कहिये ¡ अर्‌ ताके उपरि संस्यते अदच्छेद तिनको अधिक रूप कलये } तहं 
अधिक रूप प्रमाण दोयका अंक माडि परस्पर गणे दद कोडाकोडि प्रमाण सो विरल्नराशि प्रमाण 
दोयकां अंक मडि परस्पर गुणे भया जो पद्य प्रमाण ल्च्धराशषि ताका गुणाकार्‌ जाननां } तहां 
पसयप्रमाण गुण्यकों दर कोडाकोडि प्रमाण गुणकार करि गुणे सागरोपम दो है । अंक स्ट प 
जसँ सागरके अर्च्छेद सात तहां विरट्नराशे तौ पल्यका भर्दच्छेद्‌ च्यारि ताके उपरि अधिक रूप 
तीनसो तीन जायगा दोयका अंक मांडि प्र्र गुणे आठ भया सौ विरढनराशिप्रमाण दे मांडि 
परस्पर रुणे भया जो प्यका प्रमाण सोट्ह्‌ ठन्धराशे ताका युणकार हो ह । तहां सोख्हकों आठ 
करि गुणे सागरोपमका प्रमाण एकसो अर्स हो ह । रेस ही अन्यत्र भी जानना | 
भावार्थ--इदां एेसा है कि नै केतेदक अरच्ेदनि विषै केतेदक अररच्छेद मिलाएं तहां 
मिलए अद्धच्छेदनिको अर्धं एकरूप कहे तेस तिन मिखाए अर्दच्ेद प्रमाण दवा मांडि परस्पर गुणे 
जो रारि दोह सो मूर अर्दच्छेद प्रमाण दूवा मांडि परस्पर र्णे जो टन्धराश्च होई तिस विधं जोडने 
योग्य न हो है गुणकाररूप हो ह ॥ ११० ॥ 
अगिं प्रसंगपाई हीन अरदच्छेदनिका कहा सो करै ईैः-- 
विरखिदरासीदो पण जेत्तियमेत्ताणि ्ीणर्वाणि । 
तेसि अण्णोण्णहदी दारो उष्पण्णरासेस्त ॥ १११॥ 
विराकतराशषितः पुनः यावन्मात्राणि हीनख्याणि । 
तेपामन्येोन्यहतिः हार उत्पनरादोः ॥ १११ ॥ ` 
अर्थ--विरढनरूपराशिते यावन्मात्र हीनलप होई तिन हीन रूप प्रमाण दूते माड परसपर 
गुणै जो प्रमाण होई सो उत्पनराशि जो खच्धरारि ताका भागहार होड ] अक संदष्ट पिरे याका 
उदाहण एसा । जैस पणद्टी ६५५३६ के अर्दरच्छेद सोख्ह तिन तैं च्यरि घाटि अर्दृच्छेद च्यारि 
हजार छिनवेके हो दँ । तहां पणद्धीके अरदच्छेदनिकों धिराटित राशि कदि, भर धाटि जे च्यारि 
अद्ैच्छेद तिनको हीनरूप किए । सो हीनरूपप्रमाण दूवा मांडि २।२।२।२ । परस्पर गुणे सोलह 
भए । सोई विरङनरारिप्रमाण दूवा मांडि परस्पर गरणे भया जो पणद्र ६५५२६ प्रमाण ठन्धराशि 


ताका मागार हो है । तहां माज्य पणवी ६५५२६ कों मागराशि सोख्हका भाग दीं इष्टराशि 
च्यारि हजार छिनवै हो है | 
भावाथ अर्दच्ठेदनि विँ केतेदक अर्दच्छेद घटाए तिन घटाए्‌ अर्दच्छेदनिकों हीनरूप 
कहिए । सो हीनरूप प्रमाण दूता मांडि परपर रणे जो रारि होर सो सर्वं अर्धच्छेद प्रमाण दूवा 
माड परस्पर गुणे जो रारि होर ताका भागहार हो दै। भाग दीर्‌ं ज राक्षे अवर सोई षटापुं 
पीठे अवरेष अदधच्छेद्‌ रहे तिनि प्रमाण दूते मडि परस्पर यणे राशि हो रै एेसा जाननां ॥ १११॥ 
आग उत्तर कटिए जो प्रकरण ताकी पातनिका ङ्प गाथाकौ कहै हैः- 
जगसेढीए वगो जगपद्रं होदि त्धणो रोगो । 
इदि बोदियसंखाणस्से्तो पगदं परूषेमो ॥ ११२ ॥ 


लोकसामान्याधिकार ] ५३ 


जगचरणया वर्ग; जग्मतरो मवति तद्रनौ येकः । 

इति वोधितसं्यानस्य इतः प्रकतं प्रहपयामः | ११२ ॥ 
अर्थ-- मठ प्रक्रार उपमा प्रमाण विप चौर सागरका तौ वर्णन कीया ही | बहुरि 
म्य प्रतयुढ धनागुड जगच्राका वर्णन पूव ही जगच्छेणीका धनप्रमाण येक है इस कथ- 
नका प्रसंग पाट वर्णन कीया था | वहुरि जगच्छणीका र्ग सौ जगव्मतर है । व्रि तित्र जगच्ट- 
णीका घन सो घनोक टै । तहां परव्यके समयनिका प्रमाण सो ती पद्य जानना | दद्य कोडा- 
कोटि पद्यका समूह सौ सागर जाननां, पद्यका चद्रचछेद्‌ प्रमाणः पल्य मांडि परस्पर गुणं सुच्य॑गुठ 
हो सो एक अगु छे प्द्रेरानिका प्रमाण जानना । ताका वर्ग प्रतरागुठ सो एक अगुरु टवा 
एक अंगुठ चौडा प्देदानिका प्रमाण जानना । तिस सूच्य॑गुख्करा धन सो घर्नागुढ दै सो एक गुट ठ्वा 
एक गुट चौडा एक अंगुट ऊचा प्रदेदानिका प्रमाण जानना | बरहर पद्यक्ा यरद्च्छेदनिका असंल्यातवां 
भाग प्रमाण धनांगुठ माँडि परस्पर गुणे जगच्रेणी हौड सो टोकका म्यत उदर वा अघः पर्वत खे 
सात्त रानुकर प्रदेदानिका प्रमाण जाननां | वहि तकरा वर्ग जगद्मतर्‌ सो जगच्ेणी प्रमाण ख्वेव। 
चोद दत्रे प्रदेनिक्ा प्रमाण जानना | वहूरि तिसदी जगच्छेणीका घन सो धनटोक ह सो जग- 
णी प्रमाण छवा ऊंचा क्षत्रका प्रदेदानिका प्रमाण जानां । सौ इहां एसा प्रमाणहीका ग्रहण करनं 
विष्ट समय प्रदेदादिकते प्रयोजन नाहीं । नँ काढ वर्णन विरभ जगचरेणी प्रमाणकाठ कै तहा 
तितने समयनिका ग्रहण करना व्र प्रदेदानित, प्रयोजन नाहीं । एेसैही अन्यत्र जाननां । रेत हम 
करि जात्या द संल्याका छ्य जि रा ज शिष्य ताके तांई यत पर अव प्रकरणभूत जो छोकका 

वर्णन ताहि प्रमाणद्प कर ह ॥ ११२॥ 
रै उपमा प्रमाणका प्रकरण समाप्त मया ॥ 


॥ 


गँ जो कथन करिए टै ताकी पाततनिका पूर्वं गाथाही करि कदी सो नांननीः-- 


उर्दयदटं आयामं वासं पुन्वाचरेण भूमिषदे। . 
सचेक पचणएक य रज्जू मञ्छम्दि दाणिचयं॥ ११३ ॥ 
उदयदटं आयामः व्यासः प्रवोपरेण भूमिमुखे । 
सतक पचैकं च रव्जुः मधये हानिचयम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--गोकषका उदय जो उव्ैका प्रमाण सो चौदह राज्‌ पर्वं क्या था ताका दर कदिए 
आधा. सात रज्‌. प्रमाण आयाम कदिए्‌ दक्षिण उत्तर दिसा वर्धं चौडा्का प्रमाण जानना जति पूव 
पश्चिम विँ चौडा हानिचयद्म आग कथन करिए टै तात इदां दक्षिण उत्तर दिसा विँ नर्च 
ट्गाय उपरि चौदह रजकी उचाई पर्यत सर्वत्र सात राजू चौडा येक जाननां । कीं हीनाधिक 
ना | वहरि पूर्वं पश्चिम दिसा विर व्यास भूमि अर सुख विपे करभ सात राज्‌, एक राजू 
पचि राज्‌. एक राज्‌, जानना | 


॥ 


ध 'भिरीर्कसार- 


भावा्थ- पवते पथिम पर्वत लोक नीचं ही नीचै तौ सात राज्‌ चौड़ा है | उपरि कम 
घटता मध्यरोक विध एक राजू चोड्‌। है । उपरि कमते वधता ब्रहमघ्लगैके निकटि पांव रानू चौड़ा 
है उपरि क्रमत घटता अवि एक रानू चौडा है । तहां आदि प्रमाणकों भूमि किष अंत 
प्रमाणकं सुख किए तिन वियँ हानि अर चय हैँ ते साधने | हानि नाम धटनेका है चेयनाम क्रमते 
जितनां जितना वधै ताका नाम दै ॥ ११३] 

सिं तिन हानि चयके साधरनेका विधान कहता संता सूत्र क है-- 


मुहभूमीण विसेसे उदयदिदे भूपहादु हाणिचयं । 
गदे पदगुणिदे 'फठं घणा वेषगुणिदफटे ॥ ११४ ॥ 
मुखभूम्योः विरेषे उदयहिते भूुखतः हानिचयं | 
योगदठे पदगुणिते फं घनो वेधयुभितफलम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अ्थ- मुख अर भूमि विध अधिक प्रमाणे स्यौ हीन प्रमाण घटाद जो अवरोष रै ताको 
उका माग दीपं भूमि मुखत हानिचय हे हँ ¦ सो इहां अधोखोक विर्पै नीचै चौडा राज्‌ सात 
सो भूमि कहिए । उपरि धटता घटता एक राज्‌ र्या सो यख कषिए सो भूमिम स्यौ सुख षटि 
छहराज्‌ रहे तहां स्तात राजूकी उचा छहराज्‌ धटे तो एक राज्‌. की उचाई म कितना धै रेस 
त्रैराशिक करं उंचाई सात राजका भाग छहराजकों दीजिए इतनां इतनां प्रमाण एकराञू. उपरि 
जाह चौडा धटती द्रवा तहां नीर्चैही नीच सातराज्‌. चौडा है तात एक राजू. उपीरे नाह सातवीं 
मरक पृथ्वीके निकटि छह राजका सातवां भाग धव्या तारको समचेद विधान करि घटाएं गुणचा- 
सराजका सात भागमे स्यो छहराजूका सातवां भाग घरे तियाटीस राजका सातवां भाग प्रमाण 
व्यास रद्या | एेसं दही एक एक राज्‌. उपरि जाई छह राजका सातवां भाग धटववै छटी नरक 
पथ्वीके निकटि सैर्तासका सातवां माग पैचमीके निकटि इकतीसका सातवांभाग चके निकट 
पचीसका सातवां भाग तीसरीके निकटि उगणीसका सातवां भाग वृके निकटि तेए्हका सातवां 
माग प्रथम प्थ्वीके उति मध्यकं निकटि सातका सातवां माग प्रमाण व्यास्त जाननां | 
बहुरि आधा ऊध छेकका चय व्याव विषै मुख तौ मध्य ठोकके निकटि एकराज्‌ अर भूमि त्रहन- 
सर्गके निकटि पाच राजु तहां मूमिमे स्यौ मुख घटाद्‌ अवरेष च्यारि रान्‌ । बहि मध्य लोकत ब्रह्र- 
ग तो साढा तीन राजू ऊचा अर सौधर्म युगङ उेढशजू ऊचा । सो जौ साढा तीन राजूकी उचा 
च्य राज्‌. ववै तौ उ्योढ राजूकी उवचा कितना वधै रेस त्रराशिक करिए तव मिनन गणित कि 
वाहं राजूका सातवां भाग प्रमाण वधती आया । यार एक राजका व्यास मंध्यटोक विधै था 
तभे समछेद विधान करि मिलाएं सौधर्म युगख्का अ॑तके निकटि उगणी्षका सातवां भाग प्रमाण 
व्यास भया | वह्रि सौधर्म युगक्त सनक्ुमासयुगर उ्योढ राजु ऊचा तति प्व अ्योढ राज्‌. वि 
वधतीका प्रमाण बारह राजका सातवां भग कट्या था सो इतना प्रमाणप चय उर्गणीसका सातवां 
भाग विष मखं सनकुमार युगख्का अंतके निकटि इकतीस राजका सांतवा भाग प्रमाण व्यास 
मया । वही यातैं ्रहयुगक आधा राजू. ऊचा सो साढा तीन राजूकी उचाई' मै च्यारि राज कयै तौ 


छोकसामान्याथिकरार । पथ, 
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आधा राजू कितना वये दसै त्रैराशिक कीं च्यीर राजुका सातवां माग प्रमाणक. सो. ए 
चय.इकतीस राजक्रा साततवां भाग प्रमाणम, मिखाएं व्रह्मयुगख्का अंतके निकटि पतीस राजका सातवां 
माग प्रमाण व्यास भया | व्रि भव उपरिका उरद्रटोक विर हानि स्यार है । तहां. ्र््गैके, निक्रटि 
तौ . पांचरानू ज्यास सो भूमि. कदिए। अर छोकका अंति एकरान्‌व्यास सो मुख कदि । भूमिम यौ. 
मुख षटारं  अवदष च्यारि राज्‌. । बहरि.स्ाढा तीन राजृकी ऊंचा्म च्यरि रान्‌. घर तौ समाधाराजूक्ी 
उचा कितना घटे रसै तरराशिक करते च्यरारि रान्‌क्ा सातवां भाग आया, सो ब्रहयुगस्तै तवादः 
युग आध आध राज्‌ ऊंचे है तत व्रहस्रगके निकटि पैतीसका सातवां माग प्रमाण चौडां थात च्यरि. 
राजक्वा सात्वं भाग घटा खंतव युगठका अंतके वि इकतीस राजका सातवां भाग प्रमाण व्यास, र्या {' 
याम च्यारि राजका सातां माग घटां शुक्र युगल्का अंतके निकटि सत्स राजुक्राः सातवां 
भाग प्रमाण न्यास -रद्या -यामे तितनाहय घटारएं सतार युगल्का अ॑तके निकटि "तेस -राजका सातर्षा, 
भाग प्रमाण च्ासरह्या यामे हितनाही घटाएं जाणत युगठका अंतवे निकटि उगणीस-ाजूका सतर्वा 
भा प्रमाण व्यास सह्या | याम तितना ही घटां आरण युगटका भ॑तके निकट प॑द्रहराजूका साता 
भाग प्रमाण व्यास, र्या । वह इहांतँ लोकका उत एक राजू. ऊंचा दै सो साढा तीन , रतकरीः , 
उतरे च्यरि.रान्‌ पटैः तौ एक राजुकी उचा कितनां धेट रमै त्रराशिक-ः कीएं आठ राजका, 
सत्र माग जाया सौ दर राजका सातवां मागम स्यौ घटा सात राजका: सातवां माग.धा.सोः 
भपप्रवतैन कीरं शकक अंत विधै एक रानु प्रमाण व्यास जानना. | देस पूवं पश्िमकी,. आपेकषा, 
' छोकका व्यास हीनाधिकं जाननां ] बहर अधोढाकका, समस्त कषत्रफर कहिए है .। मुख, अर, 
भूमिका योग करि ताकौ आधा करि पदयोग छ तीह करि गुणिए्‌ तव क्षित्रफठ हो | बरि.याकों वेध करि 
गुणिए्‌ तव घनफठ होई सौ इहा एवं पञ्चम्‌ अपेक्षा नीतिं ही नीचं ्यास्प्रमाणरूप भूमि सो सात्राजू अर 
अधो लेकका अंत, विधै व्यासका. प्रमाण सो"मुख एक शु इन दोउनिरको मिलाप आटराज्‌ हुव याको 
आधा कीरं च्यारि राजु द्रवा । व्रि इहा दक्षिण उत्तर अक्षा सवत्र व्यासको पदं कहिए सो सातराजू 
प्रमाण तीह करि गुणे मदद, रा प्रमाण क्षत्रफट .मया । वरि यके .वेध जो. धोलोककी इचाईका 
परमाण सातरानू तीह करि गुणे .एकसै छिनवै राजु प्रमाण घनफठ हेहै । भधो . छोकका,एक एक 
राजु प्रमाण छवा चौडा ऊचा, खंड कसपिए तौ एकसौ छिनवै खड हदे रेसा;भर्थं जानना. ११४॥, 
भँ अधोटोकवों क्षेत्र जपेक्षा आह प्रकार भेदकरि. कँ दैः-- 
सामण्णं दाभायदः जवश्चर जवमन्कर मंदरं दूस॑ः। 
गिरिगड़गण विजाणह अहवियप्पो.अधोरोगोः॥: ११५॥. 
सामाश्यं द्यायते -यवमुरजं .यवमध्यं मंदरं "दुष्यं | . 
गिरिकिद्कैन विजानीहि अविकल्पः अधोटोकः ॥*१ १५.॥ - 
, अथं--सामान्य १ उद्धीयत .१ तिर्यगायत्‌. १ यवमुरज, १. यवमध्य १, मद्‌ १ दृष्या. 
गिर्किटक १ रे आठ प्रकार अधोठोक .जानह + तहां अहे, ही. प्रकार, करि . उचः अर . र्वः 
पश्चिम चौडैकी., अपेक्षा अर्स रज क्षेनफठ किए है सर्वत्र दक्षिण उततरकी, बकषा, सात रज्लु, 
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५६ निलोकसार- 
करि णे एकसौ दिनै रज्जु प्रमाण धनकषत्र जाननां । तहां सामान्यपन क्ेत्रकी चौदाईकों समान 
करि कषेत्रफक इहां किए रहै सो सामान्य जाननां सो इहां £ मुहभूमी जोगदटे, इत्यादि पूवक 
त्रके अनुसार मुख तौ एक रज्जु, भूमि सातरज्छ इनका योग आठ रज्य ताका माघा च्यारि रज्छु 
ताकौ पद जो उचाई सात रज्जु करि गुणे अल्ल रज्जु क्षेनफठ भया । वहुरि ऊर्दैता करि ख्वा 
एसा चकोर क्षेत्र कलिपिकरि जो क्ष्रिफल इहां कहिए है सो उरदधायत जननां 1 सो अधोटोककों चौडाई 
का मध्यविषै छेदि दोय खंड करिए । वहीरे एक खंडको उपरि नीच उघ्टा करि जैसे आयत चतुरघ 
क्षेत्र हद्‌ तैस थापिए तव यह क्षत्र च्यारि राजू चोडा सातराजू ऊंचा देसा यत चतुर हवा ताका 
शुजकोटि वध, इयादि सूत्र करि कषत्रफर करना । तहां अही साम्ही दोय दिसा संवंधी प्रमाणो 
मुज कहिए अवदोप दोय दिसा संवधी प्रमाणकं कोटि किए इनकौं परस्पर गुण क्षे्रफढ रद्‌ 
सो इहां सातकीरि च्यारिकी गुणे अठाईस रज्जु प्रमाण कषेत्रफठ भया ¡ वरि तिर्यगरूप चवा एेसा 
चकोर क्षेत्र कस्पि जो इहा कषेत्रफड करिए सो तिर्यगायत जानना, सौ “ मुखभूमि समास इत्यादि 
सूत्र करि मुख एक रज्य भूमि सात रज्जु इनका समास जो जोड सो आठ रज्ज ताका आधा व्यि 
एज प्रमाण नाधिकं समान कीरं सर्वत्र चौडा्हका प्रमाण होई  वर्हरि सात रञ्जुकी उचा विषै मध्य 
विषे छेदि आधा क्षेत्रकों जदा स्थापि तके उपरि माधा क्षत्र था ताको चोडाई विर्पै मध्यविर्पँ ठेदि जैस 
तिर्यगायत क्षेत्र होई तेस तिस्र आधा कषत्रके दोउ पार्धनि विपे चोधाई कषतर स्थपिए तव सादा र्तीनि 
राजू उचा अर्‌ साघ्रानू चोडा रसा तिर्ेगायत क्षि भया ताका शुन कीटि वध, इत्यादि सूत्र करि 
संगरईस रज्जु प्रमाण क्षेतरफढ हे है ॥ ११५॥ 
आग यवसुरन क्षतरफल्कों व्यै है-- 

रञ्जुतयस्सोसरणे सत्तुदओं जदि हवे एसे । 

किमिदि कदे संपादे एकजरस्सेहमाणमिणं ॥ ११६ ॥ 

रजञ्जुत्रयस्यापसरणे सप्तोदयो यदि भवेत्‌ एकस्य । 

किमिति कते संपाते एकयवोत्सेधमानमिदम्‌ ॥ ११६ ॥ 

अ्थ--यवनामा अश्क आकारि अर भृद॑गके आकारि क्षेत्र कसपिकरि हां कै्रफल करिए 

सौ यव शरुरज जानना तहां आधा यवका आकार तिक्षुटा जाननी.। तावं दूणा किरं यवका मकार 
होई । वरे उपरि नीचै हीनाधिक चोडाईका प्रमाण री आधा मृदंगका आकार हई तावं दूणा 
कीं सम्पण मृदंगका आकार होई । सो इहां अधोलोक विँ अठारह खंड तौ अद्धं यव आकारि 
कृट्पनां अर एफ खंड मृदंग कारि कल्पनां । तहां यवाकार लंडका प्रमाण कटिए है । नीचै तौ 
सात रा चोडा मध्यरोकके पासि एक राजू चोडा सोच रानू धव्या सो दो 
पाश्वं॑विषै इतना घ्या ताका आधा. तीन रज्छं प्रमाण एक पाश्वं ॒निपै धव्या सो रतान 
रज्जुके घटने विषै जो सात रज्जूकी उचाई पाए तौ एक्रं रज्जके, धटनै विषै केती 
उचै पए रेस त्रैराशिकं कौपं सातरज्जुका तीसरा माग प्रमाण धक यवकौ उवा 
भई याको आधा कौं सात रज्जुकां छठा भाग प्रमाण आधायवकी उचाई भई | वरहरि इस अधी 











कोकसामान्याधिकार | ५७ 





यत्प क्षत्रका कषत्रफट ! मुहमूभी जोग दे, इयादि सूत्र करि कषटिए दै] मुख तौ शून्य जातं तिकूटा 
दत्र विपे सुखकी चौडा्धिका अमाव है । वरि मूमि एक रबु जोड मी एकञ्जु ताका आधा आधरज्जु 
तारको उचाई सात्तका चृढा भाग करि रणै सात राजका वारढ्दां भाग प्रमाण आधा पव्का क्षत्र 
फर मया | याको अठरह गुणा कए साद्रा दस एठ्नु प्रमाण क्ि्रफ तौ यवाकार्‌ कत्रनिका भया | 
बह्वरि साधा मृदगाकारका क्ित्रफठ । मुह भूमी जोग दे, इत्यादि सूत्र करि किए है । भख तौ 
एवं खु भूमि च्यारि रव्नू जोड पांच रव्ज ताका भाधा अदं रज तारको पद जो उंचाका प्रमाण 
सादा तीन सञ्ज करि गुरणे पीणानव रज्जु क्षेत्र भया | याको दूणा कीट साढा सत्रह रज्ज 
प्रमाण सम्ू्णं मूग क्षैतेका क्षेत्रफल भया यामे साढा दस्त रजु यव क्षेत्रफढ मियं अर्वस 
रज्जु प्रमाण कषत्रफठ भया | हटा यड भाव जाननां । अधोढोक जहां च्यारि राजू. चौडा है तदं 
मृदेगका मध्य ठहराया ताके उपरि भुक्रमतैं हान चौडा हैदी सो आघा मृदंग तौ उपरि मया | 
वरे जसँ उपरि चौड दै तैस दै नीचे चेडाई मध्यत कमहीन रप कंदपना करौ सो आधा मदग 
नीचै भया रेस दोऊनिकौ मिखापं सम्पूर्णं मृदेग क्षत्र भया । व्रि नीचे दोऊ पाश्वनि विँ चौडाई 
वधत री तहां भठरह तिता क्षत्र अद्धै यवाकार कस्पना कीं । इहां रेस साकार्‌ जानना | दहा 
नीचे एक राजृक्षी चौडाई जहां घटी तहां पर्त अर्द्धं यव ठहराया । सो नीत सात राजक चौडाई 
है तहां मध्य विँ एक राज्‌ तौ मृदैगाकार विर रया र्‌ एक पार्् विं तीनि राजु र्या तहां तँ 
तीन तौ नीचै तँ ्मदीनरूप यापे यव टहराएु | अर तिनके वीच दोय उपीरते कम हीनरूप आधे 
व्रांए । रेस पांच आधे यव मए । वहि तिनके उपि सात राजका छठा माग प्रमाण उचाई 
नीचे भरं जां दोय राजृकी चौडाई रदी तदा तै तदी दोयतौ नीचेतै कमहीनरूप एक उप 
कमहीनद्प देँ तीन अधे यव॒ठदराए्‌, तके उपरि ताति तितना दी उचा भं जहां एक 
रजकी चौडा रही तहां एक नीच करम हीनरूप आधा यव ठहराया । देही दूसरे पाश्वं विँ नव 
अधि यव जानन । रेस अठरह आधे यव भए। एसे एकं मृदंग नव यव कपना करि क्ेत्रफठ कद्या | 
व्रि यवहीके आकार क्षेत्र कदिपकरि इहां कषित्रफट किए है सो यव मध्य जाननां । सो अधो- 
खोक वि चैत युतराकार कषत्रके खंड कद्पिए्‌ दै । तहां आधा यवका कषत्रफठ सात रज्युका 
बृर्ह माग कट्या था तारको दूणा कीट सात रज्वृकषा छठा माग प्रमाण एक यवका क्षत्रफ होई 
रकी वै गुणा कीट अदू ए प्रमाण यव मध्य कत्रफठ हो है । इहां यह माव जानना | 
जैस पं पानि विधै यवाकार कल्पना कीया तैसं इहां सर्वं ह अधोटोक विरपै अठ्ता्स अद्ध 
- याकार दै कलने । इहां नीच सात रज चोडा तदा ते परवैवत्‌ नीचै तँ महीन तो सात अर 
तिनिके वीचि उपरि क्रमहीन छह आधे यव ठदहराए । तिनके उपरि पूववत्‌ उचाई हेति छट, पांच, 
घर्‌ पांच, अर पांच, च्यारि च्यारि तीन अर तीन दोय अर दोय, एकः, अधे यव कल्पना कीर 
तिनके चौवीस सम्पूर्णं यव ठह्राय क्षेतरफठ कट्या है ॥ ११६ ॥ 
आग मद्र क्ेत्रफठ ल्यावनेकों कहिए दैः-- | 
अद्धं चरत्थभागो सगवारसम॑ तिदाल वारंसो । 
म सग षास दिवं रज्जुदो मंदरे खेचे ॥.११७॥ 
. | 
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५८ जिखोकसार- 








अर्ध चतुर्थमागः प्सद्रादश त्रिचत्वीरदात्‌ द्वादाश; । 
सप्त द्वादशांशं द्धं रज्जूदयो मेदरे क्षत्रे ॥ ११७ ॥ 


अर्थ- मदर जो मेर ताका आकार कलि क्षेनरफङ जो इहां किए है सो मदर जाननां । 
तहां अधोलोककी सात राजूकी उचाई है । ताम आधारज्ज॒ चोथाई रज्ज मिकाए्‌ पौणरज्ल । बह्रि 
सात रज्जुका बारां भाग बर्रि तियाटीस रज्जुका वारब्दां भाग बर्रि ञ्योढ राज्‌. इतनां प्रमाण 
लए जद जदा उचा मद्र क्षेत्र विषे कष्पिए । बहुरि “ सुहभूमीण विसेसे उदयदिदे, इलाद्रि 
परसूत्तके 'अलुसारि मुख एकराज्‌ भूमि सातराज्‌+ । भूमिम स्यो मुख घटाएुं छहराज्‌. मया सो सात 
राजूकी उंचाई॑ विधै छहराज्‌. घटैः तौ पौणराजूी चाम केता षटै रसै त्रैराशिक करि नवराजूका 
चौदह माग प्रमाण धव्या सो सात राजसे स्यौ घटाएं निवासी राजूका चौदह माग अवदोप 
रहा इतना नीचे पौणराज्‌ उपरे जाई चौडादैका प्रमाण जाननां । एेसैही ताके उपीरे सातरान्‌- 
का बार्ह भाग उपरि जाय सातराजूका चौदन्हं माग घटि बियासीका चौदन्हं भाग प्रमाण 
आयाम रह्ला ताके उपरि तियाखीस राजका वार्ह भाग उपरि जाय तियाटीसका चोदन्दां भाग 
घटि गुणतालीस राजका चैदन्हां भाग प्रमाण आयाम रघ्या ताके उपरि सात राजूक्ता वारां 
भाग उर्पीरे जाय सातराजक्रा चैदन्हां माग घटि वतीस राजका चौदन्हां माग प्रमाण आयामरट्या 
ताके उपरि उ्यौढ राजू उपरे जाय नधराजूक्ा सातवां भाग घटि चौदह राजका चौदहां भाग 
एेसा एक राजु प्रमाण आयाम मध्यटोकके निक रह्या । तहां चूखिका ल्यावनेके मथि सातरानूकञा 
वारब्हां भाग प्रमाण उचाई शूप दोयक्षेत्र तिनकों छना चकोर जैस होई तैस एकक सु्टा एककों 
उष्टा स्थापि तिन दोऊ क्षे्रनि विँ अपनी भपनी भूमिर्मेस्या मुख धटापं सातराजूक्ता चोदन्हां 
भाग प्रमाण घाटि होनैका प्रमाण कल्या । सो अपवतन कीएं भाध आध राजू भया तहां एक एकके 
दोय दोय खंड कीरं च्यारि खंड भए तदं एक खंडकी भूमि पाव राज्‌ प्रमाण ताकों ती उर 
स्थापिए्‌ अर अवदोप तीन खंडनिका भूमि पँणरान्‌ प्रमाण ताकौ उपरि स्थापिए अर अवहेष ती- 
नि खंडनिकी भूमि पौणरान्‌ प्रमाण सो नी स्थापिए्‌ इतनां तौ चडा्ैका प्रमाण | अर सातराजूका 
बारन्दां माग उचाईैका प्रमाण जाका मया देसी चूलिका करिए पीर विषम चतुर्युन क्षेत्रका तो 
केत्रफठ ' सुहभूमी जग दे, इत्यादि सूत्र करि स्याईए । र आयत चतुरख क्षेनरका क्षेत्रफ़ 
धुजकोटि वेध, इत्यादि सूत्र करि व्यदए 1 वहि शो क्षे्रफलनिकों समच्छेद विधान करि 
जोडिए तव चौराणवै सै आठ राजतौ तीनसैँ छन्तीसका भाग दीजिए इतनां मया सो अलस रान्‌ 
प्रमाण क्षेत्रफढ भया । इहां एेसा भाव जानना । जेस मेरुगिरि नीचेतैँ केतीईक उचाई पर्य॑त तौ 
चौडाई क्रमत हीन रूप है ताके उपरे केतीदक उचाई परयत चौडाई समान रूप है ताके उपरि 
केती इक उचाई पर्यत चौडाई कमत हीन रूप रै ताके उपीरे केतीयक उचाई पर्यत चौडाई 
समान रूप है ताके उर केतीइक उंचाई क्रमते हीन रूप है ताके उपरि चूका दै'सो कमते 
हीनरूप चौडाई ठी है रेस यह आकार है तैस जधोलोककी उंचाई विँ पांच भाग कल्य तहां 
पौण राजकी उचाई पर्यैत तो चीडाई कमते हीन रूप ही प्रहण कीन्हीं इहां मेह विषै नच तै केती 
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तारत खाघ्र रानु पव्रराज यवाद च्प दोय भान कीं पततु इदां पर्वत क्र्म चोड दीनच्यदही 
ट| त्वि म्रयय रप्रोण राज कदी | व्रि तके उपरि सात गज्का कां माग पर्वत ऋरमहीन 
ची दे। तितत चौडाई विय उपरर विवार्टीसका चीदन्टं माग प्रमाण चौडाई रही तित प्रमाण 
समान चीढाई क्यी ¡ अर दोठ तत्परं वधी चौदई षी सो जुदी रा सो कह चटा दो 


तरफकी भिद्य नीचं याघराज उपरि करमर्त दीन तिन्रटी जाननी | कहि ताके उपरि तिगटीस राजका 
वादा भाग पवतर चौड करमर हन द्य ह सोह एरदण कीन्दी | वहि तक्रे खपीर्‌ सातराजका वार्दां 

मान पत्र चौड करम नि द्य दै । तिस्र वि पूर्ववत्‌ वक्तीसराज्‌ चौदह भाग प्रमाण समान 
चौडा ग्रहण कन्दी | अर्‌ दौञ तरप्माकी चोड प्रवत्‌ प्रमाण ठी जद रधी | वीर्‌ ताके उपरि 
व्यद गानु उना परयत करमते दीनद्प चौड ट सो ग्ण कीन्दरी। वहवीरे जो दोय जायना चौड 
नुद शटी शी त्रि्त वर्ध एक जायगाकी चौड मुख्टी एक जायगा उ्टी घ्यर्पि आधा रान चीडा 
सत्ति रजका वाणं मान प्रमाण ऊचा क्षत्र भया] तहां रपरिकी चोडा घटाय नीचं मिं 
नीच पीणतज, चैडा खप्ररि पत्रान्‌. चौडा शरैतर कट्पनां कीया र यार्का उचा स्ातराजक्ता बर्हां 
माग प्रमाणदटे सो यट क्षत्र मल्वी चूटिकाकी जायगा कयना कीया स मेदनिदि समान अघो- 
टकका यआकार्‌ कथि क्त्रफट क्या है ¡ व्रहरि चतर दृष्य श्षेत्रफट कदिष्‌ दै । पूव यद्धयवकी 
उचा सात राजका च्छा माग कट्या थासो सात राजुमं समटेद्‌ त्रिवान करि घटां पतीसका 
च्टामागण्द्या] सौ एकर ती खंड वहू मया यहां भूमिका प्रमाण सात राज्‌, खर मुखका प्रमाण 
पतीस रानृक्ता रत भाग जानना | कह्रि दृस्षरा खंड विर्थे भूमि तौ वैतस राजक्ता छटा भाग सर्‌ 
या सात गाजक्रा छटा भाग घ्रं भुकरा प्रमाण यदत रजका चछ्यामाग | र्दी प्वरप्व 
वदवि जा पुख दद्‌ सौ उत्तर उत्तर खेदविरय भूमि नाननी । प्व प्रवं चंडका भुढमे सी वरद 
यवकी उंचार्दका प्रमाण वदां उत्तर चत्त खंडनि विपे मुख जानना | रें छ खंड भर्‌ | 
८ मुद भूमी जोग दे” इत्यादि सूत्र करि इन छ खंडनिका त्रफट व्याद्‌ जोदिएु तव दोयतत 
वावनक्रा वाष्दां माग भवा सो इक एन्‌ द्रवा । यार तात न्‌. मिटापं दृष्य कषत्रफट विरे 
भी रत्रफट अव्र श्‌ द्रवा । स इतस दृ्यक्ैत्रफटका भाव मोको भी नीक नाहीं प्रतिमाघ्या ` 
ताति नाही चिद्या दे बुद्धि्वान जानियो ॥ बद्ि गिरिकटकका कतरफट कटिए ¡ इस अत्ताटीस 
यरद्रयवन््प श्चित्र कपना करिए द सो एक अरदरयवका क्षत्रफट सात राजका वाष्दां माग क्या था 
तार्वी अ्तार्यस्न गणां कीं गिर्किटक क्षत्रफट वर्धि मी अबद राज्‌ प्रमाण आया | रे जठ 
प्रकार्‌ करि अधोलोकका श्रुत्रफ द्विखाया | इदां युं भाव जाननां | प्रय जरसं क मव्य कट्या तेतं 
गिरिटक जानना | विप इतना तहां दौय दोय तिक्रूटे क्षत्र मिय यत्राकार्‌ कट्या था। इहां एक 
एक तिद क्षत्र प्रहण करि सटतादीत्न पर्वताकार कड्या सो याकार्‌ एरय जाननां ॥ ११७ ॥ 

यव उद्धटौकका कषेनमेदर्का कर्द द-- 
सामण्णं पेयं अद्धं्यंमं तदेव पिण्णद्धी । 
पुरे प॑चपयारा टोयक्छेत्तम्दि णायव्वा ॥ ११८ ॥ 


६० त्रिटोकसार- । 
1 
सामान्यं प्रत्येकं भधस्तमं तयेव पिनष; । 
एते प्ैचप्रकाराः लोकक्षत्रे ज्ातन्याः ॥ ११८ ॥ 

अर्थ-- सामान्य १ प्रेक १ अर्ध्यम १ स्तम १ पिनष्टि १ एस उर््रटोकके कषत्रे 
ए पच प्रकार जानने | सो इहां पूर्वपथिम अक्षा चौडाई अर उचाईकौ अपेक्षा करि क्षेत्रछ 
इकईस राज्‌. कटिए दै । याकौँ दक्षिण उत्तर अवेक्षा सात राजुक्री चौडाई करि रुणं एकसौ सता- 
ीस राज्‌ धनद्धप कषत्रहूप उरदखोकका जाननां ] एक एक राज्‌्रा वा चौडा ऊंचा ऊद्रटोकका 
खंड क्प एकसौ सैताटीस हो है । तहां सामान्यकौं समीकृत भी कदिए्‌ । जरति हीनाधिक 
चौडारईकौ समान करि क्षेत्रफल इहां कटिए ह । सो ‹ मुहभूमी जोग दटे, इत्यादि सूत्र करि मुख 
तौ इहां मध्यटोकं निकटि एक राज्‌. अर मूमि त्रहमस्गौनिकटि पंच राजू. तिनकं जडं 
आधा कीरं ती रानू ताकौ उचाई स्ताढा तीन राजू करि गुणं साढा द्य राजु. प्रमाण क्षत्र 
फठ आधा उदटोकका भया | यकौ दृणां कौं इकर राज्‌. प्रमाण सत्र उद्रैटोकका कतरफठ 
भया । उपरिका आधा उद्रेखोकविँ मुख ती लेककं अंति एक रान्‌. अर्‌ भूमि त्रहमघ्गके निकटि 
पांच राज्‌ जानना । उद्रंढोकका आकार एेसा जानना | सो इहां नीथ ते व्रहघगपर्यतका जुदा कत्र 
फठ कीया तर्त उपरि लोकपर्थ॑तका जदा कषेत्रफट कीया दौऊनिकों मिटाय ररदटोकका क्षत्रफट 
कीया है | अव प्रत्येक कषित्रफढ कहिए है । तहां मध्यलोकतं सोधर्मद्िक स्यो रान्‌. ऊच सौ "यु 
भूमीण ससे " इत्यादि प्रवक्ति सूत्रका अनुसार इहां मध्यटोकेके निकंटि एक राजू. सो तो इख 
जानना | व्रि साढा तीन राजूकौ उचाव च्यारि राज्‌. वधं तौ ञ्ये।ढ राजक्ती उचा्मे कितनां वधै | 
स तररािक कीं बारह राजका सातवां भाग प्रमाण वधां उगणीस राजका सातां भाग चदा सौ- 
धमेद्विकका तके निकटि भया सो एकं तौ यहु खंड भया इस वि मुखतौ एक राज्‌ भूमि उग्णीस राजका 
सातवाँ भाग प्रमाण है। बहुरि सही नाके उपरि व्योढ राज. ऊंचा घंडविपै मुखत उगणीस राजका 
सातवां माग यामे वार्हका सातवां माग मिट भूमि इकतीस राजका सातवां भाग प्रमाण हौ ई | बहुरि 
ताके उपरि आध राज्‌. ऊंचा खंडविपैं मुख तौ इकतीस राजा सातवां भाग अर यामे च्यारि राजका 
सातवां भाग मि भूपि पंच रान्‌ प्रमाण ह है| वृहरि ताके उपरि माधा राजू ऊचा लंड- 
` वि मूमि तो पांच राजु. तामै साढा ती राजक्रौ उचाक्षे च्यारिरानु षडे तौ आध 
ज़ी उंचाईमे कितनां धे रेस त्रैराशिक करि व्यारिका सातवां भाग घटाएं भुखका 
प्रमाण इकतीस राजृकता सातवां मागरहै । वरि रँ ही ताके उपरि आधा राज्‌ ऊंचा 
ठंडविधँ मूमि इकतीस राजका सातवां भाग ताम च्यारि राजक्ता सीतवां भाग घटापएं मुख 
सत्त राजका सतवां भागे है | ता उपरि आध राजू ऊंचा संडविपँ भमि सता राजका 
सातां माग ताम च्यारिका सातवां माग चछ्टाएं॑मुख तैहस राजका सातवां भाग ह है 
ताभ चारिका सातवां भाग पौ पुख उगणास राज्का सातवां भाग हो हे | ताके उपरि 
आध राज्‌, ऊंचा खंड विर्पं॑मभूमि उगणीस्र राजुक्वा साततं भाग तामे व्यारिका साता 
भाग घंट मुख प्रह राजका सातां भाग हो है व्र ताके उपीरे एक राज्‌ ऊंचा खंड वि भूप 
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प्रद शर्करा सातं भान तामे याचका हात मान रक मुख एकरा प्रमाणो दै | एर भूमि 
रुका प्रमाण जानि मुद्मूी जोगदट, इ्यद्ि पुत्रक सव खंडनिका चुद्रा जुदा श्रुत्रफट जौ 
ह द्रर्का जौदद् तत्र दोव तराणा च॑दन्द्ौ भान देता कदर राजु प्रमाण प्रलयक क्षत्रप 
टट | इटं थर मव जननां जदा छदा श्रित्रकट कटि करि जव्या तर्त याको प्रलकः क्षैत्रफट 
द्द | व्रि अर्द्तम चर्‌ स्तम तरका त्रप यगन इदं एता भाव जाननां | उरदटोक- 
का यादा्का मन्यविर्थद्रदि त चिका एवगान्‌ कैर ताकातौ अघा चधा राजू दो 
प्ररि विय स्यपि | यर्‌ ज दडं पाश्वनिका चवदोष श्र दद्य खयर र्नचद्य श्चैत्रकों उट्ट 
मुच्य व्यापन कीं चीकार्‌ क्षर दृट्‌ त्ता मन्यत्र स्थापन किष ररम यद्व क्षत्रका चुना 
{ त्रं चक्राः दृता जननां । दां त्तभाकार्‌ यकका मव्वव्िरधै छदि स्यापन विवा तर्त याका 
नाम वर्दर्तम दर । वट्रीद रदरलेक्रका यकार्‌ विप रवावि एक राच चौडा क्षेत्रती वीचि स्ठिना 
यर्‌ दोर पाशचरनिक्ा वता रैठ मव्यविर्ध दोव दव गानर्या था तित्विर्यै दोय चंड करि दोर 
पार्धनिका उच्छा मुच्य जं दयसे चौकरो्‌ क्षत्र दद सो दोर पार््नि वर्धं जोडिए रे स्तंभ 
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गजा द्रवा सौ मुजकोटिका वत्र करि इक राज्‌. द्रवा ता वह क्त्रपट पगम है ॥ ११८ 
वरि पिनि ्रचफट जनर्नेको त्रिुजरकी उचाईं आदि जानी चि तोके टः 
रट्वुद्रगद्ाणाणे आउड्दवो जदीद पएक्िम्सं | 
क्रिमिं तिरापिवक्रणे फटं दोणं तिवाहुदयां ॥ ११९॥ 
रञ्युद्रिकहनित्याने यषचतुर्धादया यदीह एकस्य | 
किमिति त्रगविक्रकणं फठं देनं त्रिरद्य: ॥ ११९ ॥ 
अर्थ- एक पर्थक अश्ना चै कीर दौय राजना वनेका स्थान विर सनाद तीन 
रच्छ उचा्रदेदती एक राजका धनन विरम केतौ उचा दद र त्ररादिक करलं विर 
छातका चौथा भाग आया | य्य यधा राजू घटाद सवारानु प्रनाण त्रिभुजकी उचाईका 
प्रमाण अका | ११६॥ 
तिशजदवृणयुचं मूदखतस्स भृमिषदसेसे । 
भृमरी वरष्फट्द्दी्णं चदुरस्सघराफट वद्धं ॥ १२० ॥ 
~ ्रियुजादरवानेदयोर्चं सूर्चीक्षत्रछछ मूमिमुखनरेष | 
भूमिः तत्फठीनं चतुर्वारं शुद्र ॥ १२० ॥ 
अश- क्रद्रीरि य्च्का प्रमाण विर्यं त्रिमुजकरी उचा््का प्रनाण वद्रापं बाह्य मची कषत्रकी 
टाका प्रपाण कया । वरि मृभि्े घो टुख घटाद्‌ अत्रय भृमि दोद्‌ ताक कषत्रफट करि हीन 
यद्र ॐौर श्रत्वा क्चत्रफट दद्‌ | सो यह कथन नीर मेर समदने न आया दै | त्ति पिनष्टि 
वके प्ित्रफट्का पिवानं इं नाहीं द्वाद संगत दीकार्ति जानना । रे उरदटोकका पांच प्रकार 
क्रि केवट कल्या ट| १२०] 


॥ 


६२ नरिलोकसार- ` 
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आग श्वं पचिम अपेक्षा करि व दक्षिण उत्तर अपेक्षा करि रोकका परिधि्को दिखावता 
संता करै हैः- 





पव्वावरेण परिह उगुदालं सार्दियं त॒ रज्जूणं । 
दच्खिणरत्तरदो पुण वादार हंति रज्जूणं ॥ १२१॥ 
पूरवापरेण परिधिः एकोनचलवारदात्‌ सधिका तु रञ्जनाम्‌ । 
दक्षिणोत्तरः पुनः द्वाचत्वारिरात्‌ भवंति रञ्जनाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अर्थ- परव पश्चिम अपेक्षाकरि छोकका परिधि गुणता्छीस राज्‌. सो सविक कदिए तिया- 
छीर राजका एकसो वीसवां माग करि अधिक प्रमाण जाननां | वरि दक्षिण उत्तर अपेक्षते 
वियाछीस राज्‌ प्रमाण जाननां । गिरहका नाम परिधि है सो दक्षिण उत्तर अवेक्षा तौ परिषिका 
जानना सुगम दै । जतं सेक दक्षिण उत्तर दिशाकी अपेक्षा सात रान्‌ तौ नीचै चौडा सात रान्‌ 
उप्र चोडा, एक तरफ चौदह राजू ऊचा तहका दन्यो तरफां अगर राज्‌. द्वा सर्वं मिटा 
वियाटीस रान्‌ प्रमाण परिधे भया ॥ १२१॥ 
वहि परमै पश्चिम अपेक्षा साधिक गुणतार्खीस रान्‌ परिधि कैर है ताके जानरनेको करण 
सूत्र करै हैः-- 
ुजकोडकदिसमासो कण्णकदी होदि वग्गरासिस्स । 
गुणयारभागहारा वण्गाणि हवति णियमेण ॥ १२२ ॥ 
भुजकोषिकितिसमासः कर्णङृतिः भवति वगीरारोः । 
गुणकारभागहाये वर्गो भवतः नियमेन ॥ १२२ ॥ 
अर्थ--ुन ओर कोटिका जो वरे ताका समास कटिए जोड़ सो कर्णका वर्गं हौ रँ | तहां 
जेस कोऊ वांस खडा है। सो वांस वीचमें स्यौ द्रूटिकरि पृ्वीके आंनि खगा तहा पृध्वी अर खडा वांस 
अर ट्रूटा वासके वीचि जो त्रिभुज क्षत्रभया तहां खडा वासिका प्रमाण अर्‌ टूटा वांस जहां पषयोके 
आंनिखगा तहतं खगाय जहां वांस खडा है तहा पर्यत पृरध्वीका प्रमाण इन दोऊनि विधै एक कौं भुज 
किए एककों कोटि कहिए ह । बरे जहां तँ दरा तहां त गाय पृथ्वी विप आंनि लमा तहां 
पर्यत दरू वांसका जो प्रमाण सो करणं कहिए है । तहां एेसा आकार जाननां । तहां भुज ओर कोटि का 
जो प्रमाण ताका जदा जुदा वग करिए ¡ इन दोऊनिकों जडं जो प्रमाण होई सो कर्णके प्रमा- 
णका वग जानना । ताका मूढ प्रह क्का प्रमाण मवि रै । वहुरि वगराक्षिके गुणाकार वा भाग- 
हार वरूप ही हो है। कोऊ राशि वर्गमूल्प्रहण योग्य होड ताकौ किसी गुणकार करि गुणनां हई 
वा भागहार करि भाजनां होह्‌ तौ तिन गुणकार वा भागहारका वरी कीरं जो प्रमाण होह्‌ ताकरि 
गुणिए वा भाग दीजिए है । जेस कह चौसठ प्रमाण वर्मरूप रै ताको दोय करि गुणना होई तौ 
तहां दोयका वर्गं करि गुणिए तहां चौसदिकों दोयकां वग च्यारि करि गुणै दोयसै छप्पन हो 
ताका वगैमूर सोक्ह होई । सोई चौसठिका वर्गमूर आवौ दोय करि गु सोखह होई । सौ 
अव यहा प्रयोजन किए ह । अधो ठोक सात राजू तौ उचा दै सो सात राज्‌ प्रमाण तौ भुज 


टोकसामान्याधिकार्‌ | ६३. 
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कषटिएु । वट्रि नीर तौ सात राज. चौडा अर्‌ उपरि एक रान्‌. चौडा तहां नीथ एक राच्‌ तौ 
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उपरिके समान चौड़ा पणां हरवा । अव्रद्ेप दोनी त्रपां तीन तीन राजू. वधता भया सो एक पार . 


वर्ध जो तीन राजू वधता मया.सो तीन रानु. प्रमाण कोटि किए ई | बहुरि भुजका वर्गं तौ 
गुणचास राज्‌ अर्‌ कोटिका घर्गं नव राजु इन दौञनिको पिखरएं अधोलोकका रपरितैँ दयाय नीर 
पयत एक पार्धविर्धे जो परिधिका प्रमाण सो कणं किए ताका वर्गं अटवन राज प्रमाण दो 
है । वह्रि जो एक पाश्वं तनां भया तौ दौऊ पार्निवि केता होड ताँ दोयका गुणकार 
कानां सो इहां वर्ग्य राधि दै । तात इहां दोयका वर्गं करि गुरगे दोरन्यौ तरफका वणे वर्गका 
प्रमाण दोय वततीस रानु द्रवा | याका वर्गमूढ प्र अधोढोककै दोऊ तरफ उचाई वि परिधिका 
प्रमाण पदरह राजु अ सात राजका तीसवां भाग मात्र मया । रेस ही आधा ररदरखेकविपै भुजका 
प्रमाण साढा त्रीन राज ताका वग सवा वारा राजु # अर्‌ कौटिका प्रमाण दोय राज ताका कग 
च्यारि राज़ इन दोउनिकां समचेद करि मिठाए पेसठिका चौथा भाग प्रमाण भवा ध वहि एक 
पावि इतनां हद्‌ तौ दोय पारं ता आधा ऊर्व्वं खोकर्वँ अर दोय पारधं माधा उरं येकर्के दे 
च्यदि पाश्रनिविपै कितनां होद रसे विचा च्यारिका गुणकार चदिएु सो इहां वर्गराक्ि दै 
त्ते च्यिका वर्ग करि गुर्णे थर च्यारिका भागहर था ताकि यपवर्तन कीरं दोयसौ साठि राज 
प्रमाण रदरैयेकके च्यात्ौ कर्णनिके वर्का प्रमाण भया याका वर्गमूढ र॑ उर्दयेककी उचा 
विपे दोऊ तरां परिधिका प्रमाण सो्ह राजू अर व्यारि राजका वत्तीसवां भागमात्र भया । वहुरि 
स्वै टोकके नीरवे चीडारईका प्रमाणप परिधि सात राजू अर टोकका ध॑तविरपै चौडाईका प्रमाण- 
पर परिधि एक राज्‌ । द सर्वका जोड दीं गुणताडीस तौ राज्‌ छवा । अर अधिक्‌ प्रमाण सात 
राजका तीसवां माग अर व्यारि राजुका वक्तीसवां माग इन दौऊनिके हारक समच्छेद विधान करि 
. आधा माव्य भाजक मांडि ॐ । “ जोडि ‰ च्यारिका अपवरतैन दीपं तियाटीस राजका एकसौ 
वीसवां माग भया | रे पपश्चिम अक्षा ठोकका परिधि गुणत्राठी्त राजू. अर तियार्गस 
राजुका एकसौ वीसवां माग प्रमाण जाननां ॥ १२२ ॥ 
आग लोके सर्वं॑तरपफर्ने परिधत जो वात्त व्य तिन घछद्टपादिकका निर्णये अर्थि 

सूत्र कै ईै-- 

गोयुत्तयुग्गणाणावण्णाण धणहुधणतणण ह्वे | 

वादार्ण वटयतयं स्क्खस्ष तय व खगस्स ॥ १२३ ॥ 

गोमूत्रमुद्रनानावर्णानां धर्नाुघनतनलां मवेत्‌ । 

वातानां वख्यत्रय॑ बृक्षघ्य गिव टोकघ् ॥ १२३ ॥ 

अर्थ--घनोदपि अर धनात अर तुवा इन सीने पवननिका ती वट्य छेक पाए 

ह | तहां घनोदपि तौ गायका मूत्रके समान वर्णक धरे दै । घनवात मूगनामा अनेके समान वर्णको 
धर दै | तदुवात नानाप्रकार वर्णौ धै दै । सो छोकके इन पवननिका वल्य तैस ई जसे इक्षके 
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द - चिरोकसार- 





चक्‌ कहिये छयोडा होड । सश्रवा जैत तीनि तहका वेव्ण किंत गावं दद्‌ तैसे माही तौ 
घनोदधिका वछ्य दै । ताके उपरि घनवातका वट्य है ताके उपरि तनुवातका बय्य टै ॥ १२३॥ 
आग इन पवननिका बाह्य जो मोटापनां ताक्ता निर्णयके आर्धं वहै ई;-- 
जोयणवीससरस्सं वदं वख्यत्तयाण पतेयं | 
भूषटोयतटे पाते देश्दो जाव रज्जुत्ति ॥ १२४ ॥ 
योजनर्विदरातिसदस्ं बाहुल्यं वख्यत्रयाणा प्रत्येकम्‌ । 
भूटोकतटे पार््े जधप्तात्‌ यावत्‌ रञ्जरिति ॥ १२४ ॥ 
अर्थ--इहं इतना जाननां जो सात त नरकषृ्या यर एक मोकषप्वी इन आट पृष्वीनिके 
नीचै तीन तीन वात वट्यानिका वाह्य कदिए्‌ मोटापनां जननां । कटां कहां £ आठ पृष्वीमिके 
नीच ] बहुरि योकाकारका अधोमागररपे नीचे बहुरि पार्निविर्धे नीर्चते वगा एक रात्रकी 
उचाई पर्त एक एक वात वठ्य वीत वीस हजार्‌ योजन मोटा जननां ॥ १२४ ॥ 
आग उपरि पवननिका वाहल्यका निर्णयके अर्थि कह ईहः-- 
सत्तमखिदिपणिधिम्दि य सग पण चत्तारे पणचञकतियं | 
विरिये वम्दे इदे सत्तमतिरिए च उत्तक्रमं ॥ १२५ ॥ 
सक्तमक्षितिप्रणिधौ च सप्त पच चललारि पच चतुष्कं त्रिकम्‌ | 
तिरथि त्रहये ऊर्वे सक्तमततिरथि च उक्तकरमः | १२५ ॥ 
अर्थ--वरि पार्नि विर नी तै एक राजक उपरि सातवी नरवदववीफे निकटि बात 
वट्यनिका क्रमते सात पांच च्यारि योजनका वाहृत्य जाननां । वीस हजार्‌ योजनका मोटापनां था 
सो एकैसाधि घटि करि इतनां रद्या । बहुरि तहां तँ उपरि अनुक्रम वधता वधता ब्रह्मलोके 
निकट सप्तम पूथ्वीवत्‌ सात पांच च्यरि योजनक्रा वाहस्य जाननां । तहां त उपरि मर्ते घटता 
धटता उदखोकके निक तिर्यक्‌ क्षित्िवत्‌ पांच च्यारि तीन योजनका बाहुल्य जानना | अवर 
सातवीं पू्वीते तिक्‌ क्षितिपयैत मध्यम पूर्व्वनिके निकट वाहुव्यका प्रमाण ' मुह्‌ भूमीण वतेते 
उदायहिदै ' इत्यादि सूत्त करि जाननां । सो इहां तिर्यक्‌ क्षितिके निकट तीनों वात वठयनिको 
वाहृल्य वारह योजन सो मुख जाननां | वरि सप्तम पृथ्वीके निकटि तीन वात वेख्यनिक्ा बाह्य 
सोढह्‌ योजन सो भूमि जाननां । सो भूमिम स्यो मुख घटाएं अवदराप च्यारि योजन ताकौ सप्तम 
एृष्वीते ति्ेगुोक छ राजु उचा हे ताका माग दीं एक राज उपरि धर्तारा प्रमाण च्यारि 
योजनका छठा भाग आया । सो इतनां सोह योजनम समच्छेद करि धटाएं वा अपवर्तन कौं 
छठी नरकप्र्वीके निकटि पद्रह योजन र एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण बाहुल्य है । ये 
तितनाही धरे पांचमी नरकपुष्वीके निकट चौदह योजन अर दोय योजनका तीस्तरा भाग प्रमाण 
वाहूव्य है । यामे तितनां ही घटे चौथी पृ्वीके निकट चैदह योजन वाह्य है । यामे तितना दी 
घरटे तीसरी परध्वीके निकट तेरह योजन एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण वाहुव्य है ¦ यमँ तित- 
नाहीं घटँ दूसरी परध्वीके निकट वारह योजन अर दोय योजनका तीसरा प्रमाण वाहुव्य दै । यामं 
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छोकसापरान्याधिकार । 


तितनादी ध प्रथम पृष्यकरि अंति तिरक यकके निकटि वार्ह योजन प्रमाण बाहवय है । रेस 
ऊरदटोक विपे मुख तौ बारह योजन भूमि सोच योजन ताका वदिप व्यादि योजन सो साढा 
तीन राजक उचा व्यादि योजन वधै तौ व्योढ राजकी उचा्मे कितना वये य तररादनिक करि 
वार्‌ह योजनम बारह योजनका सातवां भाग वघ्राएं सौधर्मदुगटका अतकरे निकट तीनो वात वटयनिका 
वाटृल्य तेरह योजन अर पांव योजनका सातवां माग प्रमाण हो है | पे ही त्रैराशिक करि उपरि 
मी अपनी अपनी उचा्हैके अनुसार ब्रहमघर्गपर्यत वधाद करि अर उपरि घट करि तीनों वात 
वट्यनिका वाह्य जाननां । शां वात्य देँ आकार टि जाननां | इहां आर प्रथ्वीनिके नीच 
अर्‌ लोककैः चौगिरद वात वख्य जानने ॥ १२५ ॥ 
अरग खेककरा उपरिम माग वि पननिका वाहू्यकौं प्रगट करता संता कै ६-- 
कोसाणं दुगमेकं देणे च ठोयसिदरम्मि । . 
उणधणृण पमाणं पणुवीसन्छ्रदिय चारसयं ॥ १२६ ॥ 
कोशानां द्विके देशोन॑कं च योकरिखरे । 
उनधनुपां प्रमाणं पंचर्विशापिकचतुःतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अ्थं--तीनें वात वट्यनिका वाह्य दोय कोस २ एक कोस १ क्ट घाटि एक कोसं 
लोकका शिखरि विर जानना । तहां विष्टर थाटिका प्रमाण पचीस अधिक च्यरिसे धलुप॒ जानना | 
भावार्थ- टेकका उपरमं माग विर घनोदधि दोय कौस मोटा दै । धन वात एक को 
मोटा ६ | तनु वात एक कोस व्यरिसै प्चीस धनुप वटाएुं पंदरहसै पिचहत्तरि धटुपग्रमाण 
मोद है ॥. १२६॥ । 
सगं टोकका भध्तनविप पवन जता क्षत्र रोक है तिस क्षत्रा कषित्रफठ कह है-- 
छोयतठे षाद्तये घाट सष्िजोयणसदस्सं । 
सेदिशुजकोडिगुणिदं र्िनृ्णं वाउखेत्तफरं ॥ १२७ ॥ 
ठोकतटे वातत्रये बाह्यं पष्टयोजनसहस्नम्‌ । 
प्रेणिञ्ुनकोचिुणितं किचिवरूनं वायुक्षेतरफठम्‌ ॥ १२७ ॥ - 
अर्थ--डोकका नीचा भाग विर तीर्न वात वल्य निर्ध मिलया ह्वा ` बाहव्य साहि. 
हजार थोजन प्रमाण है । बहुरि जगच्छरैणी प्रमाण टवा चौड़ा है | ततं जगच्छरेणी प्रमाण भुजकोटि 
किए सो .भुज अर कौटिवों परस्पर गुणे जगत्प्रतर हद्‌ णको साय्िजार योजन, प्रमाण बाहुटय 
` करि गुणिए । वरि दक्षिण त्तर विर तौ सवत्र सात राज्‌ ही है । ततिं जवि तो हानि नाही 
अर पूव पचिम वियँ नीर तौ सात्र राजू दै ।.उ्परि साि हजार योजन - पर्यत क्रमत घटी है | 
तात कोरि.विैः क्रम हानके सद्धावरते समचतुरघ्त नाहीं ई । तरति चित्‌ ऊन करना । रतै 
लोफकै नीचै विचित्‌ ऊन साटि हजार योजन करि गुणित जगमतर प्रमाण वातः बल्यनिकारि , 
रेक्या दरवा. क्षे्का केत्रफठ जानना १२७ ॥ ` 
प्रि ९ ॥ 
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६६ त्रिखोकसार- 





आग ताकौ उपरि पार्धनिर्वियै कषित्रफल ल्यावनेके अथि करै हैः- 
किचृणरज्युवासो जगसेदीदीहरं हषे वेषे । 
जोयणसषटिसदस्पं सत्तमखिदि पुव्ववरे य ॥ १२८ ॥ 
विचिदूनरज्जुव्यासः जगच्छरणिदे््यं भवेत्‌ वेधः । 
योजनपष्टिसहसं सप्तमक्षितिप्वापरे च ॥ १२८ ॥ 
अर्थ-खोकके पार्धनि विधै नीचेत ठ्गाय एक राजूकीः उचाप्॑त वात धस्य साहि 
हजार योजन मेटि दै सो तहां क्षित्रफठ कहिए है । उचद्र एक रान्‌. ताम साटि हजार योजन पहर 
अधस्तनकषत्रका क्या कषतरफठ ताम माय गई तात इहां किचित्‌ ऊन रज्जु प्रमाण न्यास सो तौ 
भुज जानना । वीर छंवाई लोककी ठंवाईके समान जगच्छरणी प्रमाण सो कोटि किए । बहुरि 
मोटापनों स्ाठि हजार योजन सो वेध किर । तहां भुज ओर कोटिको परस्पर गुणे जगप्रतरका 
सातवां भाग भया ताको साठि हजार योजन करि गुणे साती पूर्वापर पूवं पश्चिम अपेक्षा एक 
पार्थविषेंक्े्रफक भया ॥ १२८ ॥ `. 
एक पार्व॑का इतना क्षत्रफढ भया तौ दोक पार्श्वनि विधै केता होई पेतं तरराशिक करि दो 
पारश्वनिका कषित्रफड ल्यावना सो कितना फठ सिद्ध मया सो करै ईः- 
जगपदरसत्तभागं स्िसहस्तेर जोयणेहि गुणं । 
विगगुणिददभयपासे वादफरं पुव्वअवेरेयं ॥ १२९॥ 
जगस्तरसप्तमागः पष्टिसदसैः योजनैः गुणः । 
्विकयुणितः उभयपारख वातफ़ठं पूरवीपरयोः ॥ १२९ ॥ 
अर्थ--जगघ्तरका सातवां भागो सारि हनार्‌ योजन करि गुणिए्‌ वरि ताको दुरा 
वरिए रेस करत एक छख वीस हजार योजन गुणां जग्रप्रतरका सातां भाग प्रमाण दोऊ पारश- 
निविपे वातवख्यका क्षित्रफठ पूवं पशिम दिदाविपं हो है ॥ १२९॥ 
आग दक्षिण उत्तर विँ वातवख्यका क्षेत्रफल व्यावनेका बिधान करै हैः-- 
उदययुहभूमिवेहो रज्जससत्तमछरज्युसेदी य । 
जोयणसंहिसदस्सं सत्तमखिदिदक्खिणुत्तरदो ॥ १३०॥ 
उदयमुलभूमिबेधाः यथासंर्यं रज्यसपसप्तमपद्रलब्रेण्यः च | 
योजनपटिसहसरं सप्तमक्षितिदक्षिणोत्तरतः ॥ १२० ॥ 
अर्थ-छोकके नीचे तै वाय सप्तम पृथ्वीपयैत उचा एक राजू सो तो उद्य जानना 
याक इहां पद किये । बहुरि स्तम पर्वे निकट लोकौ चैदारदका प्रमाण छह राजू अर एक 
राजूका सातां भाग ६} सो सुख कहिए । बररि लोकके आदि चैढर्ईका प्रमाण जगच्टरेणी सो 
इहां भूमि किए | बहुरि वात वख्यनिका इहां मोटापनां साठि हजार योजन सो वेध किए अव इहां 
. सुह भूमी जोगदडे ' इत्यादि सूत्र करि मुख ओर भूमि दाऊनिकों जोडि ताका आधा करिए 
नो प्रमाण भव ताकों पद करि गुणिए्‌ पी जो प्रमाण होई ताको वेध करि गुणे एक पार्धविै 


छोक्रसामान्याधिकार्‌ । ६७ 


त्फ दद याका दूणा कोपं स्म धवी परत दो पशवनि विर दक्निण उत्तर थकरी वातवट्यका 
ेत्रफड होड १३० ॥ 
वर्ग नो वद्र फट भवा ताकौ क हैः-- 
तस्स फट नगपदरो स्िपदस्येदि जोयणेहि ददो । 
वाणडदिगुणो सगव्रणसभजिदों उभयपापम्दि ॥ १३१॥ 
तस्य षटं जगद्मतरः पष्नि्तदमैः योजनैः हतः । 
द्रानवतिगुणः सततवननंभक्तः उमया || १३१ ॥ . 
अर्थ--ताका शचत्रफट जन्मतको क्नाठि हजार्‌ योजन क्रि युणिए्‌ व्टुरि तातो वाण 
करि गुधरिए तवर प्चाव्रन छख रगत हृनार्‌ योजनं गुणां जग्रत्‌ भवा ताको सातका धन रततनसै 
तरिवार्यसः ताका भाग दीजिए इतना त्रफट दोर पार्थनि विर मया । इतना क्षत्रफट कैर्प भया तो 
कदि द | मुख तौ मयेद करि जोव्या द्रवा <| तियार्यघ राजका सातां माग चर भूमि सात 
राज. सो गणचात राजका सातां दोउनिको जडं वाण्यै रावृक्ता सात्वं माग % याको याघ्रा 
कना खर्‌ दोर पादवनिका प्रदणके अर्धं दृणा करना तवर तितनादी र्या अर शृं प्रतरट्प क्षत्र 
द तारत जनद्यतको तानते तियार्यास्तका माग सोई एक प्रत राजका सातां माग दै । कहुरि 
वात वट्वनिकर मौटाई सादि हजार योजन करि यु पक्त क्षेत्रफट यत्रि टै | १३१ ॥ 
सर्गी उपदि पथम सरवि पावनि विरथे वात्वट्यका क्तरफटकौ कदे ई-- 
सेद छर्ज्छु चोदसनोयणमायामवासपरस्सेहं । 
पृव्ववरपासजुगटे सत्तमदो तिरियखा गोत ॥ १३२ ॥ 
्ेणी परूल्जः चलुर्दायोजनं आयामव्यासोत्तेषम्‌ 1 
ृवीपरपा्वयुगट सप्तमः तिर्यग्टोकातं ॥ १३२ ॥ 
अर्थ- सप्तम पर्वति व्गाय तिर्थन्योकत पर्यत परनि विर वातवल्यका करतरफट किए सो 
र्वं पश्चिम अपेक्षा करि टोककीं वेतरईके समान वादका प्रमाण जगच्छेणी स्तो तारकी भुज 
कंदिएु । वहरि सप्तम पूर्वि पिरय्‌ टोक ऊचा छद राज. सो व्यात् दै । तर्क कोटि कदिए्‌ | 
वरि तीनों वात्त्रख्य धाटि बाधिका समान कीं मोढा चोद योजन सो उत्सेध है तार्कौ वेष 
किए ¡ सो इरा न अर कोवि परस्पर रुणे जो प्रमाण दद्‌ ताको वेध करि युणिए्‌ सात्रका 
खपपवरतैन करिप्‌' तव एक पादं विप फठ होई । व्रि दोऊ पार््निके ध याको दोय करि गुणि 
त्रप व्यावना | १३२ ॥ 
र्ग ताक्रा पद्ध मया कचत्रफट ताकौ कर्द । 
तव्वादरुदधखेत्तं जोयणचखवीसगुणिदजगपदरं । 
उभयदविसासंनणिदं णादव्वं गणिदकृसदहि ॥ १३३ ॥ 
तग्रातच््ैत्र योजनचतुरविदतियुणितजमगत्मतस्म्‌ । 
` उमयदिदासंजातं करातव्यं गणित्ङुदटैः | १३३ ॥ 





६८ -जिटोकसार- 





[ 


अर्थ- तिस वातवख्यकरि रोक्या हवा क्षत्र वैर्वास योजन गुणा जगत्‌ प्रतर प्रमाण दोऊ 
पाव्रूप दिशा करि उपज्या यह क्षत्रफक गणितविदयाविे बुदा प्रबीण पुूपनि करि जानना । 
इहां जगष्करेणी छह राज्‌. जो छह गुणा जगच्छरेणीका सातां माग तारि गुर्णे छह गुणा जगत्प्रत- 
रका सातवां भाग मया | ७।७६।७६ याकों चोदह करि गुणि सातका अपवतन कीएं॑वारह गुणा 
जगत्रतर मया याको दोऊ पारछनिका प्रहणके अर्थि दृणां कए पर्वोक्त कषतरफल अवि है ॥ १३३॥ 
अगे दक्षिण उत्तरके पार्खनि विँ वातवल्यका कषेत्रफट्का प्रमाण कँ है-- 


उदयं भूह वेहो छरण्यु सत्तमछरन्लु रज्जूय । 
जोयण चोदस सत्तम तिरयति हु दक्खिणुत्तरदो ॥ १२४ ॥ 
उदयः भूयुखं वेधः पड्रनवः सक्तमपटू्रज्जवः रज्जुश्च | 
योजनचतु्दशा सप्तमसिर्यग॑ते हि दक्षिणोत्तरतः ॥. १२४ ॥ 
अर्थ- सप्तम पूष्वीतै खगाय तिर्यग्‌ खोक पर्यत दक्षिण उत्तर अपेक्षा कष्फङ किष दै । 
तहां सप्तम पर्वति तिर्ग्ोक ऊंचा छह राज्‌ सो उदय रहै ताकौ तौ पद कहिए । बहुरि सप्तम 
पृथ्वीनिकट चौडा तियारीस राजका सातवां भाग है सो भूमि कहिए । बहुरि तिर्यग्डोकके निकट 
एक राज्‌ चोडा है सो युख किए । वरि तीनों बातेवख्य घाटि वाधि समान करि चौदह योजन 
मोढ है सो वेध किए सो इहां सुह भूमी, इत्यादि सूत्र करि, मुख भर. भूमिक जोडि ताका 
माधा करि ताकौ पद करि गुणिए सो प्रमाण हो ताको वेध करि गुणिएु । एक वार सात करि 
अपवतेन करिए तव एक पर्यमनिषे फठ याक दूणा कीरे दोऊ पर्छवनि विँ होई ॥ १३४ ॥ 
अगं इस सिद्धभया फठ्कों कै हैः- 


'तत्थाणिटसेत्तफछं उभये पासम्दि हई नगपदरं। 
छस्सयजोयणगुणिदं पविभत्तं सत्तवग्गेण ॥ १३५ ॥ 
तत्रानिरक्ेत्रफठं उभयप्िन्‌ पारं भवति जगस्प्तरः । 
पटूछतयोजनगुणितः प्रविभक्तः सपतवर्गेण ॥ १२५ ॥ 
अ्थं- तहां अनि जो पवन ताका क्षत्रफठ दोऊ पाद्बनि विप जगत्मतरकौ छ योजन 
करि शुणिए्‌ अर सातका वेगै गुणचास ताका भाग दीजिए इतना हो रै इहां छह रान्‌. अर सुख 
भूमिका जोडि आधा कौीए्‌ पचीस राजका सातवां भाग इनको परस्पर गुणै तौ प्रतर राजू भया 
सो जगसरतरका गुणचासवां भाग प्रमाण ४९ अर पचीसका सातवां भागकों छह करि यणे 
उयौढसैका सातवां माग अर चौदह करि गुणे सातका अपवर्तेन कीं तीनिसे भर दोऊ प्विके 
आर्थं दूणां कौं पर्वक्त कषेत्रफड भवि हैँ ॥ १३५ ॥ 
आग उरदैखोक विधैं पूरव पश्चिम संपि व्यारि पावै तिन विषे पवनका क्षेत्रफल करै है,- 
आउदृर्छसेदी जोयणचोदहस य वासथुनवेहो । 
वम्होत्ति पुव्वअतेरे फटमेदं चदुगुणं सच्चं ॥ १३६ ॥ 


लोकसामान्याधिकार । ६९ 


-उर्धचतुर्रज्जुश्रेणि; योजनचतुर्दसच च व्यास्तभुजवेषः | ` 
ब्रह्मत पूवीपरे फठमेतत्‌ चतुर्गुणं सर्वम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अर्थ तियैग्‌ टोकर्तँ ब्रह पर्त पूवं पञथिमका एक पारं वि कत्र ` कहिए है 
तिर्वग्‌ यकत ब्रहमघरग साढातीनि रानु. छंचा है सो यर व्यास है ताको तौ इहां कोटि कदिए 
वहरि जगच्छरेणी प्रमाण सपैत्र-चैडादै सो इहां भुन किए । वहृरि तीनो बात व्य चौदह 
योजन मोटा सो वेध किए सो “ भुजकोटि › इत्यादि सून करि मुज अर कोटिको परस्पर गुणि 
वेध करि युर्णे एक पार्थ वि क्षत्रफठ सो इहं साढा तीनि राज्‌ है सो जगच्छेणीका आधा है 
२ याको जगच्छरेणि अर चौदह करि गर्णे सात युणा जगघ्मरतर्‌ भया । वरि ब्रह्मे पर्यत आधा 
ऊर्थ॑टोकंके दोय पाच अर ताके उपरि आधा उर्धकोकके दोय पादवं रेस च्यरि पार हैँ तिनकी 
उपेक्षा पूर्वोक्त एलको चौगुणा कौए्‌ स्व क्षत्रफट होई ॥ १३६ ॥ 
आग उरदधोक विर् दक्षिण उत्त संवधि ध्या पानि विप बातकाक्षत्रफट्वों करै है-- 
पचाटुष्ठिगिरज्ू शूतंगणदं विसत्तजोयणयं । 
वेदो तं चरगुणिदं खत्तफठं दविखिणुत्तरदो ॥ १२३७॥ 
पेचारधचतुरथैकरञजवः भूतुगमुखं द्िसप्तयोजनकः । 
वेधः तच्वतुर्गुणिते क्षित्रफटं दक्षिणोत्तरतः ॥ १३७ ॥ 
, अर्थ--त्रहखगके निकटि पचि राजु. चौडा सो इहां भूमि कटिए । बहुरि तिर्यग्‌ टोकतै 
 ब्रह्मघ्र्गे साढा तीनि रन्‌.ऊंचा सो ठग है । सो इहां पद किए गच्छ जानना । तिरय लेक 
निकटि एक राजू चौडा सो इहां मुख जाननां तीर्न वातवट्यकी मोटाई चौदह योजन सो इहां वेष 
जनना | सो ! मुह भूमी, इत्यादि सूत्र करि मुख अर भूमिको जोडि ताका आधाकौ पद करि 
यणिए सौ प्रमाण, होड तारको वेध करि गरणे एक पा्॑विषै कष्फठ होई सो इहां सुख भूमिका 
जोड दद भाधा कीरं तीनि राज्‌ सो तिगुणा जगच्छरेणीका सातवां भाग ७।३ याकौँ साढा तीन 
शन. सो माघा, जगचछरेणी ताकरि भर चौदह करि रुणे चौयुण जगत भया =9 याकौँ चौगुणा 
कीएं दक्षिण उत्तर अपेक्षते सर्व उदं छेक विँ वातका कषित्रफठ होड | इहां प्रश्न उपने है कि 
टोकका वर्णन विर तौ पूव पर्व पाश्चेम अपेक्षत व्यांसका हीनाधिकपनां कल्या था । दक्षिण उत्त 
अपेक्षा सर्वत्र जगच्छरेणी प्रमाण समान व्यास कहा था इहां वातवख्यका कथन वि पूरव पश्चिम 
अपेक्षा व्यास सर्वत्र समान कल्या दक्षिण उत्तर अपेक्षा हीनाधिके व्यास क्या सो कारण कहा । 
ताका समाधान जसँ कोऊ मेदिर है ताकी दक्षिण वा उत्तरकी तरफ जे भीति तिनकी ठंवाईका 
जहां प्रमाण करना हई तहा पूर्वं दिकषाकी तरफ जो व2 तीहर्यौ व्गाय पश्चिमी तरफ जो भीपिकी 
कूट तीह पर्त "मापि | हरि ध्वं वा पश्चिमकी तरफ जे भीति त्िनकी ठवाईका जहां प्रमाण 
करना ` होई तहां भीतिकी दक्षिणकी तरफकी करट्तै उत्तरकी कूट पर्यत मापिए । देही लोकका 
दक्षिण वा उत्तर .दि्ाका वात्तवल्यका व्यास कहना भया तहां तो टोकका पूर्वै पश्चिम संधि 
त्यास करि कथन कीया सर्‌ टोकके पूरं पश्चिम दिराका वातवङ्यका व्यास कहना भया तहा 


७० नरिरोकसार- ` 





लोकका दक्षिण उत्तर संधी व्यास करि कथन कीया | अर छोकके ध्र्वं पश्चिम दिशाका वात्तवल- 
यका ग्यास कहनां भया तहां खोकका दक्षिण उत्तर सम्बन्धी व्यास करि कथन कीया है ॥१२७॥ 
अग लोकका अप्रभाग विषै वायुका फलकं कँ है;-- 

वासुदयशुजं रज्जू ईगिजोयणवीसतिसदसंडेसु । 

सतितिसदं सेदी फरमीसिपमारुवरि दंडवाडणं ॥ १३८ ॥ 

व्यासोदयसुजा रज्ज; एकयोजर्नीविरात्रिरतखंडेपु । 

सतरीप्ैशतं श्रेणिः फएरमीपत्प्रागमारोपरि दंडवायूनाम्‌ ॥ १३८ ॥ 

अ्थ-पर्व पश्चिम अपेक्षा छोकका व्यासके समान तौ इहां वातवल्यका एक रज्जु प्रमाण 

व्यास जानना ताकों कोटि किए बहुरि तीनों बात वख्यकी मोटाई एक योजनके तीनिसे वीस 
खंड करिए तिनव्िै तीनिसैँ तीनि खंड प्रमाण सो इहां उदे जाननां } तारको वेध करिए । वहरि 
दक्षिण उत्तर अपेक्षा खोकका व्यासके समान वातवङ्यकी जगनच्छेणी प्रमाण भुजा जाननी । इहा 
भुज ओर कोटिको परस्पर गुणि करि ताकौ वेध करि राणे ईपसागमारनामा अष्टम पृध्वीके उप- 
रकि धनुषनिकी मोटाई रपुं जु वायु तिनका कषत्रफ हो रै इहां एक योजने तीन वीस खंडि 
विँ तीनसै तीन खंड प्रमाण तीनों वातवल्यका मोटापना कट्या ताका वीज कहिए हँ । घनोदधि 
तौ दोय कोर मोटा ताके वच्यारि हजार धनुप अर घनवात्त एक कोडा मोटा ताके दोय हजार्‌ धनुष 
अर तनुवात सवा व्यारिै धनुष हीन एक कोश मोटा ताके पंद्रह सै पिचरत्तरि धनुष इन सथनिको 
मिलाएं सात हजार पांच से पिचहत्तरि धुप भए । अर एकं योजनके आठ हजार धनुष है } सो 
इहां एचीस करि अपवतन कीएं सात हजार पांचसे पिचहत्तरि की जायगा तीनसै तीन भया सर 
आठ हजारकी जायगा तीनसे वीस भया | रेतै करि एक योजनके तीनिसै वस भागनि वि 
तीनिरषै तीनि माग प्रमाण लोकके उपरि तीनों वात्तवर्यनिका मोटापनां क्या है सो इहां जगच्छ 
णीको एक राज्‌. जगच्छरेणीका सातवां भाग ताकरि गुणे जगतप्रतरका सातवां भाग ताको वेध करि 
गुणे एसा गरणे एसा क्षत्रफढ हो है । क बहुरि इहां लोकका अग्रभाग विप कट्या ज 


वायुका फल ताको छोडि ओर सर्व वायुफङ एस भए । इहां जग्प्रतरका सहनानी री = जाननी । 
लोकके तनै सप्तम पृथ्वीपय॑त सप्तम पृष्वापर्य॑त॒तिरयग्टोकपर्येत॒तिर्यग्लोकपयैत उदलेकपर्येत 
=६०००० ूर्वपशिम दक्षिण उत्तर पूरवपधिम दक्षिण उत्तर ूर्वपशिम 
=१२७००० =५५२ ०००० "२ ४९ ६०० =२८ 
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व रेस ए भए क्ेत्रफर तिनको समच्छेद विधान करि मिलावने सो इन सातनिके हाट- 

=१२  निको सातका घन अर्‌ सातका वे अर एक अर सातका घन अर्‌ सात अर सातका 
घन करि क्रमते णिए सर्वत्र सातका धनका माग दीजिए ॥ भावार्थ ॥ पूर्वोक्त सातौ ्षत्रफनि वि 
जहां भागहार न था तहां सात्रका धन करि गुण्यां जां सातका भागहार धा तहां सातका वर्मे करि 


गुण्यां जहां तीनसे तियाटीसक्रा माग हार था तहां एक करि गुण्या जहां युणचासका भागहर था तहां 


छोकसमान्याधिकार । ७१ ` 





सात करि गण्या जतं समचेद विधान विर्पँ जिस गुणकार करि गर्णे हारनिकी समानता होड तिस 

गुणकार करि अंशानिको गुणने सो इहा शु करके आध देस कौया तवर देस भए॥ ०० 

(५८८०००० भण२०००० ८२३९ ४२०० ९६०४५ ५११६ इन सवनिकां जोडिएु तव तीनि 
२४३ ३४३ ३४३ ३४३ ३४३ ३५ 

कोडि वीस छख छह हजार एकस वावनकों तीनसे तियाटीसका भाग दौनिए इतने भए 

\ ३९ ५. वहुरि ठोकका अग्रभागविरषैं कषित्रफट रेसा त इहां भाग हार सातं अर तीनसै 
9 © 


वीसकों गुणे वाईस से चाटीस दोह । वर्हुरि समच्छेद विधान करना । तात इस राशि विषै हार 
तीनसै तीन अर अदा वर्स सै चाटीस इन दोउनिको सातका वर्गं गुणचास ४९ करि गरणे ठेसा 


भया =१*४८४५ अर्‌ पूर्वोक्त राशि रेसा ३२ । ६ याके हार अँरनिकों तीन वीस करि रुणे 
१०९५७६० 1 


ठेसा १०२४१९६ ( ६४० रसँ करते दोऊ रारिनके समान भागहार भए बहुरि इन दोऊ राशिनके 
१०९५९७६० 


हानैकों मिठाएं एसा मया =१०२४१९ ध. सँ इतना सर्व वातवल्यनि करि रोक्या हवा क्षतरका 
१०९१६० । 


षत्रफठ हे है ॥ १३८ ॥ 
आग यू सिद्ध भया क्षतरफठ ताको कँ हैः-- 
सत्तासीदिवदुस्पदसदस्सतेसीदिरक्छउणवीसं । 0 
चउवीसदियं कोटीसदस्सगुणियं त॒ जगपदरं ॥ १२९ ॥ 
सप्ताशीतिचतुश्ातसहलत्यसीतिल््षैको निरं । 
। धतुर्विंशाधिकं कोटिसहल्रगुणितं तु जगत्मरतरम्‌ ॥ १३९ ॥ 
, अ-स अधिक्र एक हनार कडि उगणीस खख तियाठीस हजार च्यारिपै सित्यासी 
करि जगद्मतरको गुणिर ॥ १३९॥ 
` वरि याका भागहार कर ६-- 
| सर्ठीत्तसएदहि णवयसहस्सेगलक्छभनिवं तु । 
सव्वं वादाश्दं गणियं भणियं समासेण ॥ १४० ॥ 
धटिसत्तरतेः नवकसदसैकटक्षभक्तं त॒ । 
सर्व बातारुद्धं गणितं भणितं समसेन ॥ १४० ॥ । 
अर्थ--एक ठाख वहत्तारे हजार सातसै सालिका भाग दीनिए | इतनां, सर्वं॑वातेवय 
करि रोक्या ह्वा कषेत्रका गणित कट्या है जोडि करि खोकके चौगिर्द वातवख्य है | त्तिनका क्त्र 
प्रहण कीया है । अपृध्वीनिके नर्च वातवख्य है तिनको क्षेत्र प्रहण न कीया है ॥ १४० ॥ 
आँ ठोकका उप्रभाग विष तनुवातवल्यमे विराजमान सिद्ध भगवान्‌ त्िमका जघन्य वा 
उक्छृष्टि अवगाहका कषेत्रकौ क है- 
णवप्ण्णारसलक्खा सयाण खंडाणमेयखंडग्ि । 
सिद्धाणं तणुवादे जदण्णयुक्षस्सयं णं ॥ १४१ ॥ 


५१ त्रिलीकसार- , 
नवपंचदरारक्षं शतानां ख॑डानमेकखंडे | 
सिद्धानां तसुवाते जघन्यमुक्ृषटं स्यानम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अर्थ--ततुवातवल्यका वा्ल्यका नव लख खंड कीजिए तहां खंड विधे सिद्धनकी' 
जघन्य अनगाहनाका प्रमाण जानना अर ताहीका पदह सै खंड कीजिए तहां एक खंड विधं सिद्- 
निकी उक्छटि अवगाहनाका प्रमाण जानना । रेस तनुवातवलय विप सिद्धनका जघन्य उक्ष 
स्थान है ॥ १४५ ॥ 
आग तिस अवगाहनाको व्यवहाररूप करता संता कँ ईैः-- 
पणसयगुणतणुषादं इच्छिदरग्गाहणेण परविभत्तं । 
हारो तणुवादस्स य सिद्धाणोगादणाणयणे | १४२॥ 
पचरातयुणतनुबातः इच्छितावगाहनेन प्रविभक्तः । 
हारस्तयुवातस्य च सिद्धानामवगाहनानयने ॥ १४२ ॥ 
अर्थ- तुवातवख्यका वाइस्य तौ प्रमाणागुरु अपेक्षा है अर सिद्धनिकी अवगाहनाका 
प्रमाण म्यवहारागुर अपेक्षा है ¡ तातं तनुवातका बाहृल्य पंदरहसौ पिचत्तरि धनु प्रमाण ताकौ 
पचस गुणा शीएं ताके भ्यवहार धनुषनिका प्रमाण सात खख सित्यासी हजार पाचि होई । 
७८७५० ० । याको विवक्षित जघन्यादि सिद्धनिकी अवगाहनाका भाग दीए्‌ सिद्धनिकी अवगा- 
हना ल्याबनों विँ भागहारका प्रमाण हो रै । भावार्थं । सात ख सित्यासी हजार पांचसेकों 
जघन्य अवगाहनाका, प्रमाण सात धनुपका आवां भाग दीपं भागहारका प्रमाण नवे अघ आया 
सो नव खखका भाग तनुवात वठ्यका बाहुल्यकों दीए॑एक भाग प्रमाण सिद्धानिकी जघन्य अव- 
गाहनाका प्रमाण हो है । वरि सात लाख साढा सित्यासी हजारकों उक्कृ्ट अवगाहनाका प्रमाण 
पचसे पचीस्त धनुप ताका माग दीएुं मागहारका प्रमाण पंद्रहसे आया सौ पन््रहसेका भाग तनु- , 
वातके बाहुल्यको दीएं एक भाग प्रमाण सिद्धानिकी उक्कृष्ट अवगाहनाको प्रमाण हो रै । तहां 
भागहारका भाग दना रेस जानना जो नव खाद खैडनिका सात रख साढा सित्यासी हा 
न्यवहार धनुप होई तो एकलंडके कते धनुप होड रेस त्रेराशेक करिए 1 बहुरि इदां भाज्य ओर 
भागहारकौ एक जख बारह हजार पांचसे करि अपवतन करिए तव भाग्य सात ठा सादा 
सित्यासी हनारकी जायगा तौ सात होड अर भागहार नव॒राखकी जायगा आठ रोह पैर सात 
धनुषका आठ्वां भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना होई । रेस ही उक अवगाहना जानना | बहि 
च्यारि प्रकार अपवतेनका विधान जानना ॥ १४२ ॥ 
आग त्रसनालीका छरूपकों कहै हैः- 
कोयवहुमनज्क्षदेसे सक्से सारष्ये रज्युपदरजुदा । 
चोहसरज्जुत्तंग तसणाखी होदि गुणणामा ॥ १४३॥ , 
लोकबहूमध्यदेश शृक्षे सार इव र्जुप्रतरयुता | 
चतुरदरर्यूुंगा त्रसनाटी, भवति गुणनामा ॥ १४३२.॥ . 
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अर्थ--लोकाकारका वहत मथ्यके प्रदेयानि वि त्रस. ना है । सो कैसी दै, रल्लुप्रतर 
करि युक्त दै । मावार्थं | एक रानू. तौ ववी है भर एक रान्‌. चौ टै । वहृरि चतुर्दश रानू 
उक्तं दै | मावाथै | कके अधोमागरतै ख्याय मग्रभागपर्यत चौदह राजु ऊंची है । कौन चन्त] 
वृक्षे सार दरव । जेस बरक्ष विरे छोड इत्यादिक तौ उपरि उपरि है । तिनके मध्य सार ख्कटी 
पार्‌ है । तैस छोक वि मध्य त्रसनाटी पारईए दै । वरि यद्र त्रसनाटी कैसी है । ुणनामा 
कष्िए साधिक नामकी धरनहार दँ जपि वदरियादिक जे तरस जीवते दसदही विँ पाई दै । याक 
वारं भवदरोप खोक क्षेत्र विँ यावर जीव ही परए दै रस जीव नाहीं है | उपपाद वा मारणान्तिक 
कवर समदधातवाे जीवनिके प्रदेदानिका त्रस नाटी वाह्य मी सल्ल पार्ट दै परन्तु तिनकी 
यस्या नाहीं । रसै तहां त्रस जावनिका सद्भाव प्रस नाडी विप ही जानना वाह्य नादी । बहर 
दृं त्रस नाटीका उवाई चौडा एक राज्‌ सो तौ भुज अर कोटि जानना उच चौदह रान्‌. सो 
उत्सेध जानना बहुरि कोटिको परस्पर गुणि ताकौ उचा करि यणे त्रस माटीका क्षेत्रफठ घन- 
खूप चौदह राज्‌ प्रमाण रै । मावार्थं | तीन तियार्यप्त धन्य रज्जु प्रमाण छेक है । तामे 
चौदह रानु तौ त्रस नाटी है ¡ अवदेप तीनततै गुणतार्छीस् राजू विं तरस नार पाए है इहां एेसा 
सकार जानना ॥ १४२ ॥ 
अग त्रस नाठीका अधेभाग विं तिष्ठता प्रवी मेदादिककौं करै है:-- 
श्रखदङे सत्तमही उवरीदो र्यणसक्षरावाट्‌ । 
प॑का धूमतमोमहतमप्पदा रज्जुजतरिया ॥ १४४ ॥ 
मुरनदटे सप्त मह्यः उपरि रनराकंरा वादु; 
पका धूमतमोमहातमप्रमा रज्व्व॑तसिताः ॥ १४४ ॥ 
ध--उ्योव्य मृदंगके आकारि सर्व छेक क्या था तामे आधा ृदंगके आकारि भधो 
क कट्या था | तीह आघा मृद॑गका आकार विँ सात पृथ्वी पए दै तिनका भकार रसा । 
उपरत द्गाय रलप्रमा १ शवेराप्रभा १ बाटुकाप्रभा, १ पंकप्रमा १. धूमप्रभा १ तमप्रभा १ 
मष्ातमप्रभा १ रँ तिनके नाम जानने दहा प्रमा शब्द प्रेक द्गाई टेना ताते रलप्रभा इ्यादि 
नाम है| व्रहुरि ए नाम सा्थिक हैँ जातं इन विँ रल भ्िश्री रत कादो रवां अंधकार महा अ॑वका- 
एके समान अनुमतं प्रभा पए है 1 वेहरि ते सर्व पृथ्वी एक एक राजूके अत्र संयुक्त जाननी | 
भावार्थं | मध्य लेक ख्गती तौ पटटी रलप्रमा पृथ्वी है । हरि तातं एक राज्‌ नीच शर्कीराप्रमा 
है तातं एक रानु नीच वाका प्रमा है रेस अन्य पृध्वीनिकौ एक एक राजका अंतरा 
जानना ॥ १४४ ॥ 
साग तिन प्ृ्वीनिके जन्य नाम क दै-- 
~ धभ्पा दसा मेघा अजनरिद् य हति अणिज्ज्ा। 
छी मथवी पुव सत्तमिया माधवी णामा ॥ १४५ ॥ 
घर्मा वदा मेधा अंजनारिि च भवंति अनियोध्याः । 
पष्ठी मती पृथ्वी सप्तमिका माधवी नाम ॥ १४५ ॥ 
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ए तरिरोकसार- 








-अर्थ- धमी १ वसा १ मेघा १ अंजना १ अरि" १ बहुरि छटी पथ्वी मघवी १ 
सातम माधवी नाम पृथ्वी एस अनियोध्या कहिए अर्थरहित भनादि रूढि रूप नामको षर ए सप्त 
पृथ्वी है ॥ १४५ ॥ 

लागे तहां प्रथम पृष्वीके मेद कहै हैः-- 
रयणप्पहा तिहा खरभागा परकापवहुरभामात्ति । 
सोस चउरासीदी सीदी नोयणसहस्सवादृट्टा ।॥ १४६ ॥ 
रनप्रमा त्रिधा खरभागा प॑कापूव्रहर्मागा इति । 
घोडा चतुररातिः अरीति; योजनसहखवाहद्या ॥ १४६ ॥ 
अर्थ--रलप्रमा नामा पृध्वी तीन प्रकार है । खरभागा १ । पैकमागा १-अव्वहल्मागा १ 
रसै ई । हरि सोह चउरासी असी हजार योजन बाहुल्यख्प है । माधा | रलप्रभा प्रच्मी एक 
लख अस्सी हजार योजन मोदी है तीह विध उपरितै सोलह हजार योजन तौ खरभागा है! चौरासी 
हार योजन पंकमागा है 1 असी हजार अब्बहु भागा है । रसै एक पृष्नीस्वंध विँ तीनि 
भाग जानने ॥ %४६ ॥ 
अगिं खरभाग विप सोठह पृथ्वी पार है तिनकी संज्ञाकों दोय गाथानि करि करै ह-- 
चित्ता वला वेङरियरोदिदक्ला मसारगवणी । । 
गोमेदा य प्वाखा जोदिरसा अंजणा णवमी ॥ १४७॥ 
चित्रा वन्ना वैया ठोदिताष्या मसारकरपावनिः । 
गोमेदा च प्रवा जोतिरसा अंजना नवमी ॥ १४७ ॥ 
अर्थ--चित्रा १ वजा १ वैदूर्यो १ छोहिता १ कामसारकर्पा १ गेमेदा १ प्रवाय १ 
. उयोतीरसा १ अंजना १ नवमी पृथ्वी है ॥ १९७ ॥ 
अजणमूखिय अंका फरिहा चंदण सवत्थगा वडकटा । 
संङ्क्खाय सदस्सा एगेगा छखोगचरिभगया ॥ १४८॥ 
.अंजनमूछिका अकां स्फटिका च॑दना सर्वर्थका वकरुख | 
ेखाए्या च सहस्सा एकैका छोकचरमगता ॥ १४८ ॥ 
अर्थ--अंजनमूच्का १ अंका १ स्फटिका १ च॑दना १ सर्वथका १ बुला १ शेख १ 
एसे ए सोख्ह पृथ्वी दै । एक एक पृथ्वी हनार हजार योजने प्रमाण मोट है ॥ भावार्थ | खरमाग 
सोठंह हजार योजन मोटा क्या था तामे उपरि तौ हजार योजन मोटी चित्रा पृथ्वी है । ताके नीचै 
हजार योजन मोटी वज्ञ पृथ्वी है देसै ही हजार हजार योजन मोटी सोलह पृथ्वी जाननी | वहरि ते 
ए पृरथ्नी छोकका अंतको प्राप्त जाननी । भावार्थं । ठंवाई चौडाई इन प्रथ्वीनिकी टोकके समनं 
जाननी सो इस खरमाग विधै अर पंक भाग वि तौ भवनवासी व्यंतर देवनिका वास है सो वणैन 
आगे होदगा । वहरि अव्बहृक माग 'विपैः प्रथम नरकके विक पाए है । वेहरि रसँ भाग कीरं 
तिनके बीच कोई छेकडि नाहीं है ! जसँ एक पर्वत बि कोई अपेक्षा भाग करिए तैस दृहां भाग 
कीर है ॥ १४८ ॥ । 
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अरग द्वितीयादि प्ृथ्वीनिका वाद्य करट ई- 
वत्ती समहवीसं चखवीसं वीस सोटसष्टामि । 
देषिमदभ्ुदवीणं सदस्तमाणेरिं वाहि ॥ १४९॥ 
्वर्तिगदष्टविगतिः चतुर्विशतिः विदाति पोडद्ाध | 
अधप्तनयटपूर््वानां सदसमान॑ः वाह्यं ॥ १४९ ॥ 
अर्थ---तती्र हजार अगर. हनार बौवीस हजार वीस हार्‌ सोख्ह हनार बाढ इनार 
योजन प्रमाण दवितीयादिक नीची छह पूष्वीनिका वाहुव्य कटि मोटपना सो क्रम 
जानना ॥ १४९ ॥ 
अग तिन प्रथवीनि वि तिषटते जु पट तिनके स्थान क ह-- 
सत्तमखिदवहुमन्घे विखाणि सेसासु आपवहखात्त। 
वरि च सदस्यं वजिय पडटकमे होति ॥ १५० ॥ 
सप्तमक्षितित्रहुमध्ये विनि शेषासु अबहु ] 
अध उपरि च सदं वर्जीधिता पटव्करमेण भवंति | १५० ॥ 
अर्थ-सातमी पृथ्वीका तौ व्ह मव्य माग विर विठ है | वरि अवदोप प्रष्वीनि वि 
ंनबहुठ माग पूर्यत नीचे वा उपरि हनार हजार योजन छोडि पटङ्निका अनुक्रम करि विल पार्हए है.। 
भावा्थ--सातमी पृथ्वी आठ हजार योजन मोटी तामे नीच वा उपरि बहुत मोटाई छोडि वीचि विधै 
विख परैर दै | बहुरि अन्य पृथ्वी वा प्रथम पृथ्वीका अब्वहृढ भाग तिनकी मोदाई विधै नीचै वा 
उपरि हजार हजार योजनको छोड वचि विर्पँ जेते जेते पट पाए तिन वि अनुक्रम करि विछ 
पाए ई ॥ १५० ॥ 
अग प्रथमादि पृथ्वीनि वि विटनिकी संस्या कहै है 
तीसं पणुवीसं पण्णरसं दस तिण्णिं पचर्दीणेकतं | 
क्लं सद्धं पंच य पदवी कमेण णिरमाणि ॥ १५१॥ 
त्रात प॑चर्विदातिः प॑चदका दद्रा त्रीणि प॑चहीनेर्क । 
लक्षं द्धं पंच च पृथ्वीपु क्रमेण निरयाणि ॥ १५१ ॥ 

, अ्थ-तीस सख पचास लख. पदरह लख ददा यख तीनि खख पांच घाटि एक खख 
देस एतौ क्ष विदेपणसाहित विठ द | अर सातमी पएष्वी विप शुद्ध कहिए ॒रक्ष॒विरेषणरहित ,. 
पांच ही वरि दै । रेप प्रथमादि परवीनिः विपे सनुक्रम करि निएय किए विं पाई दै ॥१५१॥ 

सगे तिन विर्पै अति शीत अति उष्णका, विभाग कर हैः-- ` 
रयणप्पहगुदरवीदो पंचमतिचउत्थयोत्ति अतिरण्दं । 
` पंचमतुरिए. छे सत्तमिए दाहे थदिसीदं ॥ १५२ ॥ 
` रलप्रमापृथ्वीतः पचमत्रिचतुर्थातं अ्युष्णम्‌ | 
पचमतुरीये पषटवां सप्तम्यां भवतति अतिर्खातम्‌ | १५२ ॥ 


७६ नरिरोकसार- 





अ रतनप्रमा पू्वीते गाय पंचम पृथ्वीके तीनि चौथा माग पर्त तौ अति उष्ण है। 
पंचम पृथ्वीका चौथा माग अर्‌ छठी सातवीं पृध्वी विधै अति शीत है । भावार्थं-- पहटी दूसरी 
तीसरी चौक तौ सर्वं॒विर अर पंचमी पृथ्वीके विखनिका च्यारि भाग करिए तहां तीन भाग 
प्रमाण विल एतौ अति उष्ण पाए दै । इन विप अग्यादिक तै मी बहुत अधिक उष्णता जाननी | 
वहरि पांच पृ्वीका चौथाई विक अर छठी सातवीं पु्वकि सै विक भति शीत पाई दै । इन 
विषै हिमादिक तै मी बहुत अधिक शीतता जाननी । जसी इहां उक्छृष्ट शीतता पारद है ताकी 
उपमिन कोई पदाथ नाहीं । तहां शीतता घा उष्णताकी महा वेदना रै ॥ १५२ ॥ 

आँ तिन विल्ानि विषै इन्द्रक श्रेणावद्ध विटनिकी संख्या कँ र । सो इन्द्रकादिकनिका 
सरूप जाननेको विषु इस भाषा टीका विपे वणैन करिए है । सो प्रथम दणन्त किए दै । इहां 
पृथ्वी विषै केते इक खणका भूमिग्रह यनाईए ¡ बहुरि एक एक खण वि रसै कोठे वनार्ैए एकं 
तो कोटा वैव्विमे करिए बहुरि. ताकी च्यारि दिया अर च्यारि विदिशति विपे प॑क्तिवंध केते इक 
कोटे करिए ! बहुरि दिरा षिदिशानैके वीच केते इक कोठे करिए बहुरि जे ए कोठे कीए तिन 
विष आवने जानेको दारादिक न राखिए । रेस जो भूमि गृह वनै ताका दान्त नरक स्वना वि 
जाननां । तहां दन्त पि जैस खण कहे तैस इहां न्कौरचना विपै उपरि नीच पटल जानने 
पटङनिका ही नाम प्रस्तार जानना । बहुरि तहां जैस खण खण विधैं कटे "कोठडी करै तै 
इहां पटक पटक विप विर जानने । वहूरि तहां जेस वीचिका कोठके दिशा विदिशा वि 
पक्तिवैध कोठे कहे । तैस इहां इन्द्रक रके च्यारि दिशा वा च्यारि धिदिशानि विं पेक्तिव॑धं वि 
जानने सौ इनका नाम श्रेणीबद्ध विक है । वरि तहां जसँ दिशा विदिशानिकी वौवि कोठे करै 
तैसै इहा प्रेणीवद्धनिकी बीरि अंतर दिशानि विप विर जानने इनका नाम प्रकीर्णक विर है| 
बहुरि तहां दंत विँ भूमिगृह इस वास तै कट्या है जो जैस भूमिगृह प्रवी वि हो है| तैस 
नरक रचना भी पृथ्वी विष जाननी । जेस पृथ्वी उपरि आकारा विप मंदिर हो है तसै नरक 
स्वना नाहीं है । बहुरि तहां दंत वियै दवारादिकका भमाव इस वाप्तौँ कट्या टै जो टोक धिप 
भूमिगृह वनाव हँ ताके जवने जानेकों दार सीदी इत्यादि र है । सो सचना विधै तिन षरिट- 
निके द्ारादिक नाही रै । रेस दष्टंत करि नरक रवेनका स्वरूप जानना | इहां एक पट्ट वि 
रेस इदरादिक निर जानने । बहुरि एसी रचना शरस नाटी विँ ही है । अवरो त्रस नाटी वाहं 
जो पृध्वी है तहां नाहं है रसा जानना ॥ तहा प्रथमादि पूष्वीनि विधै क श्रेणीवद्ध केते केते 
पाए सो कहँ हैः- | 
तेरादि दुदीणिदयसेदीवद्धा दिसायु विदिसासु 

उणवण्णउदारादा एकेकेणुणया कमसो ॥ १५३ ॥ 
त्रयोददात्या द्िहीना ईका; ्रेणीवद्वा दिशासु विदिशाघु । 
एकोनपंचारादष्टवल्वातादि एकैकेन न्यूनाः करमशः ॥ १५३ ॥ 
अ्थ-तेरहकों आदि दै करि दोय दोय घाटि इक वरि जानने ¡ मावार्थं || प्रथमादि 
ृथ्वीनि विँ तेरह ग्यारह नव सात पाच तीनि एक ईक जानने । जातं एक पटल प्रति एक एक 


लोकसामान्याधिकार | ७७ 
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दरक है सो पटठ भी इतने परए ई । बरहि प्रेणीवद्ध विट दिका अर विदिश्चानि वि युणचास 
अर अस्ताटीसर्को आद्रि द करि परगट पटछ प्रति एक एक घटता कमत जानना । भावार्थं | 
प्रथमादि प्नीनिके तेरह म्यारह नव सात पाच तीन एक प्ट मिखार्‌ दए गुणचास पट द तहां 
प्रथम प्रध्वीका पह पट्ट तामे एक एक दिद्ानि वियँ तौ गुणचास गुणचात्त प्रिणीवद्र है | 
अर एक एक विदिश्षानि रिर्ँ जव्तार्यस अत्ता्टीस प्रेणीवद्ध है | धहरि द्वितीयादि पटठ पै सप्तम 
प्रथ्वीका पटढ पर्वत एक एकः दिका अर विदिश्ानि विधै एक एक प्रेणीवद्र धटत्ता घटता जाननां । 
एस करि य॑तका गुणचासवां पट्ठ विप दिद्यानि विँ एक एक प्रर्णाविद्र पार्ईए है | वरिदिश्ानि 
विर प्रेणीवद्धका अभाव दहै | १५३ ॥ 
जग तिन पृष्वीनि विँ कहे जु हक तिनके नाम दह गाधानि करि क है-- 
सीयंतणिरयरोरव भंतम्भ॑तिदया च संभतो। 
तत्तोवि असं्भतो वीतो णवमओ तत्थो ॥ १५४ ॥ 
सीम॑तनिस्यरौलभ्रंतोद्र्िदरकाः च संभ्रांतः | 
ततोपि यसंश्रातः विश्रातः नवमः त्रस्तः ॥ १५४ ॥ 
अर्थ सीम॑त १ निरय १ रौर १ भरांत १ इद्रातनामा धक १ संभ्रांत १ तदां परे 
असंभ्ात १ विभरंत १ नवमा इक त्रस्त १ ॥ १५४ ॥ 
तसिदो वक्तक्खो ददि अवक्षेतणाम चिक्रतो । 
पदमे तदगो थणगो वणगो मणगो खडा खड्गा ॥ १५५ ॥ 
त्रसितो वक्रता्यः भवति अयक्रांतनाम चिक्रातः | 
प्रथमायां ततकः स्तनकः वनकः मनक; खडा खडिका ॥ १५५ ॥ 
अर्थ त्रसित १ वक्रातनामा ईदक १ विक्रा १ रेस प्रथम पृ्वी धिव तेरह इक जानने | 
उवरि ततक १ स्तनके १ वनक १ मनक १ खडा १ खाडिका १॥ १५५ ॥ 
जिव्भा जिन्िगसण्णा तो खोलिग लोटवत्य थणखरो । 
विीदिए तत्तो तविदो तवणो तात्रणणिदाहा य ॥ १५६ ॥ 
जिह्वा जिहिकसंक्ञा ततो लोकिकटोख्त्सस्तनटोदाः | 
द्वितीयायां तपतः तपितः तपनः तापननिदाधौ च ॥ १५६॥ 
थ-- जिद! १ जिद्िकनाम -१ तहां पीर ठौकिक १ ठोख्वत्स १ स्तनटेय १ रेस 
दितीय पृथ्वी विप ग्यारह ईक जानने | वरि तप्त १ तपित १ तापन १ निदाघ १॥ १५६॥ 
उजटिदो पजण्िदो संजछिदो संपरजलिदणामा य। 
तदिए आर मारयतारा चचाय तमगीय ॥ १५५७॥ 
उव्वटितः प्रज्वस्तिः संज्वटितः संप्रज्यट्तिनामा च | 
तृतीयायां आरा मारा तारा च्च च तमकी च | १५७ ॥ 


७८. निरोकसार- 


अर्थ उज्वकिति १ प्रजयति १ संज्वङ्तिनाम १ रसँ तीसरी पृथ्वी विषै नव इक है| 
बहूरि आरा १ मारा १ तारा १ चच, १ तमकी ॥ १५७ ॥ 
घाडा घडा चरत्थे तमगा ममगा य न्रसग अद्धिदा। ` 
तिभेसा य पंचमे हिमवदलर्टगितयं उट ॥ १५८ ॥ 
घटा घटा चतुर्य तमका भ्रमका च ्षषगा अर्धद्राः | 
तिमिश्रा च पेचम्यां हिमवाद॑रि्ल्टवित्रयं षष्ठयाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अर्थ-- पाट १ घटा १ रेस चौथी प्रवी विव सात इईद्रक रै । बहुरि तमका १ भ्रमका 
१ ज्षषका १ अद्रा १ तिमिश्चका १ रेस पैचम पृथ्वी विष पाच ईक है | हिमः १ वादि १ 
स्क रसै छी पृथ्वी विष तीन ईक है ॥ १५८ ॥ 
ओदिष्टाणं चरिमे तो सीम॑तादिसेहिषिरणाभा । 
पुव्वादिदिसे कंखा पिवास महकख अदपिवासा य ॥ १५९॥ 
अप्रतिस्थानं चरमे ततः सीम॑तादिश्रेणिव्रिखनामानि | 
पूवादिदिकायां काक्षा पिपासता महाकांक्षा अतिपिपासा च ॥ १५९ ॥ 
अ्थ--अवधिस्थान १ वा दूसरा नाम अप्रतिष्ठितः स्थान सो उंतकी सातवीं पृथ्वी विषै 
एक इक है । रेस क्रमत ईक विदनिके नाम कहे । अथ जो आग अर्थं॑कदिए ताकी पातनि- 
काकं गित करि तीन गाथा करै है । सो तहां पै अव सीमतादिक इक संव॑धी पूर्वादि दिशानि- 
विष जे ्रर्णीवद्ध हैँ तिनके नाम किए ह । भावाथ-- प्रथमादि पृथ्वीका पहला पहल जो ईक 
ताके समीप वतीं ज पूर्वादि दिशानि विष च्यारि च्यारि प्रेणीवद्ध हैँ तिनके नाम किए दै । इन 
सठाईस विना भौर श्रेणी वद्ध वा प्रकीर्णक विरनिके नामका वर्णन इस. शाल विषै नाहीं है तहां 
धर्मी पृथ्वीका सीम॑त ईदककी पूर्वादि दिशानि विषे काक्षा १ पिपासा १ महाकांक्षा १ महापिपासा 
१एच्यरिदै॥ १५९॥ 
व॑सातदगे अणिच्छा अविल महणिच्छ महअविला य। 
तत्ते दुक्खा वेदा महदुक्ख महादिवेदा य ॥ १६०॥ 
व॑राततके अनिच्छा अविदा महानिच्छा महाऽविद्या च | 
तपते दुःखा वेदा महादुःखा महादिवेदा च ॥ १६० ॥ 
अथ--वेशाका तत इक विँ अनिच्छा १ अविद्या १ महानिच्छा १ महाविद्या १ ए 


च्यारि है । बहुरि मेधाका तप्त ईक विषै दुःखा १ वेदा १ महादुःखा' १ महवेदा १ ९ 
च्यारि ह ॥ १६० ॥ । 


आराए दु णिसघ्रा णिसोह अणिसि् महणिरोहा य । 

तमग णिरुद्धविमदण अद्ृपुव्वणिरुढ महविमदणया ॥ १६१॥ 
आरे तु निष्टा निरोधा अनिसृष्ट महानिरोधा च । 

तमके निरु्धनिमरदनमतिपूर्वनिरुद्धमहाविमर्देनाः | १६१ ॥ 


टोकसरामान्धाधिकार । ७९ 








अर्थ बहरि थंजनाका भार दक वियँ निष्ठा १ निरोधा १ भनियष्टा १ महानिरेषा 
१९ च्यारि दै। बहरि अरिटाका तमक दरक वि निरुद्ध १ विमर्दन १ जनिरद्र १ महातरिमद- 
नकं १ ९ च्यरि ६ ॥ १६१॥ 
दिममा णीछा पका मदर्णीर महादिरपक सत्तमप। 
पटमो काटो ररखमरकाटमदादिरउरवया ॥ १६२ ॥ 
दिमके नीटा पंका महानीदा महादिप॑का सप्तमायाम्‌ | 
| प्रथमः काठः रौएमहाकाटमहादिरौरवाः ॥ १६२ ॥ 
अर्थ--मधवीका हिमक इक व्यै नील १ पका १ महानीट १ महार्पका १९ च्यरि 
ह | बहुरि सातमी पूषवी विर पहल प्रेणीवद्न काठ १ वरि रीख १ महाकाड १ महाररवक. १ 
ए च्यरि ह । देस इनके नाम जानने ॥ १६२ ॥ 
रखा पवी पृथ्वी प्रति प्रथम पटर संधी प्रेणीवद्ध विढनिका प्रमाणप जो धन ताहि 
धरि करि तके टटका धन व्यावनेकों अर्‌ अतके पटट्का धनको धरि प्रथम पटङ्के धन व्याव- 
नेको करण सूत्र कर हैः 
 वेगपदं चयगुणिदं भूमिदधि यहम्मि रिणधनं च कए । 
बुहभूमीजोगदठे पदयुणिदे पदथणं हेदि ॥ १६२ ॥ 
वयेकपदं चयुणितं भूम पते ऋणं धनं च छते । 
खमूमियोगदरे पदगुणिते पदघनं भवति ॥ १६२ ॥ 

"` अर्थ--जे ते स्थान हिं तिनवोँ पद कहिए वा गच्छ कटि । बहर स्यान स्थान प्रति जेते 
वधते जाहि वा पंत जाहि तिनको चय करिए । वहरि आदिस्थान वा स्थान विँ जो हीन 
प्रमाण हेद्‌ ताको मुख किए अधिक प्रमाण हद सो भूमि किए सो इहां एक घाटि जो पद तारका 
चयकरि शे ओ परमाण हद्‌ तितना भूमि वि ऋण करए घाद मुख दई । मथवा मुल विधै 
धनकीपु जोड भूमि होई हरि मुल भौर भूमि इन दोउनिका योग कहिए जोड ताको दरे कदि 
आधाकीरं वेह ताको पदयुणिते किए पदकरि `गुणे पदन कटिर्‌ सवं स्थानकनिका 
जौडख्य प्रमाण हो है । देर जहां भादि्थान विँ विट प्रमाण हह अर प स्यान प्रति वरोवरि 
घटते जाहि वा वधते जाहि तं इस सूत्रवी प्रदत्ते जाननी । ताकरा इहां उदाहरण, प्रथम परथ्वव्प 
प्रथम पठ तहां दिदा वि गुणचासर भर विदि विर अ्ताटीस प्रेणीवद्र ह तिनको मिटा 
सित्याणयै भर | वरे दिदा .वा विदिदाका प्रमाण च्यरि £ ततिं इनके -चौगुणा कीं प्रथम पटठ 
वि सव प्रेणीवद्निका प्रमाणं तीनिसै सत्यासी भयासो तो इहां भूमि किए । व्रि अतका 
तें पठ विँ दिशौ वि हैतीस विदा धिप तीस प्रेणीवद्र दै जें तिहत्तरि भद चोगुणा 
कौएं दयत वाण्यै अंत पट वि प्रेणीवद्ध भर सो इहां सुख कहिए । वरि इहं पट्ट तेरह द 
तर्त पदका प्रमाण तैरह तामे एवा धटाएं वारहं । बहि दं पटर पटठ आट प्रिणीवद्र घटे है ताति चय 
आठ तीह कणि छियै होड सौ भूमि तीनसौ अव्वासीमे छिनवका ऋण किए धटाए मुख दीयते 
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वाण्यै होड | अथवा मुख दोयते वाणम छिनवैकर धनकीरं जें भूमि तीनिसे अन्यासी हेद्‌ | 
वहि सुखतै दोयसै वाणवै अर भूमि तीनिरै अन्यासी इनको जोड छतं असी याका आघा 
तीनते चाटीस इनको पद तरह करि गुणे च्यारि हजार च्यारिसे वीस सर्व प्रथम पष्वी विर तेरह 
पटर संव॑धी श्रेणीवद्धनिका प्रमाण हो है ] व्र इक सहित श्रेणीवद्धनिका प्रमाण मी रेस ही 
ल्यावनां । सुख ओर भूमि विरे एक एक ओर वघावना तव मुख दोयसँ तरेणवे भूमि तीनितै 
निवासी पूर्वोक्त प्रकार कीद प्रथम पृथ्वीवि ईक सहित श्रेणीवद्ध व्यारि हजार च्यारिसे तेतीस 
होर ४४३३ वहि पेरैही द्ितीयादि प्रथ्वीनि विपे भी प्रमाण ल्यावना । वरि समस्त पृथ्वीनिके 
्रेणीवद्धका प्रमाण रेस ही ल्यावना इहां सुख तो सप्तम पृथ्वी वि प्रर्णावद्ध च्यारि भूमि प्रथम पठठ 
विप श्रेणी वद्ध तीनसै अव्यासी पद सर्वं पटर गुणचास चय आठ जाननां । इहां समस्त पु्वीनिके 
इदक सहित ्रेणीवद्धका प्रमाण भी रेत ही ल्यावना । इहा मुख पाच भूमि तनित निवासी पद्‌. 
गुणचास चय आठ जानना ॥ १६३ ॥ छ 
गँ दरक प्रेणीवद्धका प्रमाण व्याबनेकों संकट्नरूप अन्य करण सूत्र कहै दै- 
पदमेगेण विर्यं दुभानेदं उत्तरेण संगुणिदं । 
पमवजुदे पदगुणिदं पदगणिदं तं विजाणाहि ॥ १६४॥ 
पदमेकेन विरहि द्विभक्तं उत्तरेण संगुणितं । 
प्रमवयुतं पदगुणितं पदगणितं तत्‌ विजानीहि | १६४ ॥ 
अर्थ-- पदको एक धाटि करिर्‌ ताको दोयका भाग दीजिए वरि उत्तर जो च॑य ताकि 
गुणिए । बहुरि प्रभव जो मुख ताकि युक्त करिए जोदषए वरि पदकरि गुणिए रेषे कीरं जो 
प्रमाण हो ताकी पद गणित किए जहां आदिस्थान विं क्ट प्रमाण होई अर स्यान स्थान 
प्रति वरोवरि घटै वा वधै तहां स स्थाननिका जोड विजानीहि कहिए तू जानि | सो इहां प्रथम 
पृथ्वी विरे पद तेरह तामे ९क धटाएु वार्ह दोयका भागदिषं ह उत्तर आठकरि गुणे अस्ताटीस 
प्रमब जो मुख दोयसे वाणवे तीहकरि जदं तीनसै चालीस ताकौ पद तेरह करि गुणे सरव 
्रेणीवद्ध च्यारि हजार च्यारिसै वीस भए रेसे ही द्वितीयादि सर्व पृवी विधैं प्रमाण स्यावनां | १६४॥ 
आग अन्य प्रकार करि संकठन व्यावनेका विधान कै हैः-- ` 
पुढविंदयमेगूणं अद्धकयं वम्गियं च मूरजुदं | 
अष्टेगुण चडउसदियं पुढविदयताडियं च पुढविधणं ॥ १६५ ॥ 
पष्बीदरकमेकोनं अर्धक्ृतं वितं च मूख्युतम्‌ | 
सष्टगुणं चतुःसहितं पृ्वीदकताडिते च पृथ्विधनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अर्थ--विवषि् पृथ्वी वि जो ईदकका प्रमाण होई तमि एक धटाईए व्रि ताकौ जषा 
करिए वर्हुरि ताका वग करद्‌ बहुरि तामे च्यारि ओर मिढाए वरि ताको पुष्वीके इंदकका प्रमाण 
करि ताडिए गुणिए रेस करते विवक्षित परथ्यी वि श्र्णावद्धनिका प्रमाणरूप धन हरै ।' तहां 
प्रथम पृथ्वी विधैं ईदकका प्रमाण तेरह तामे एक धटापं वारह ताका वर्गं व्तीस तामे ताका का 
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मूढ छह मिखर्‌ वियाढीसर इनको आल्युणा करं तानितै शछततीस इनमे च्यीर्‌ मिद्‌ तीनिसै 
चाटीस इनको कका प्रमाण तेरह करि गुणे च्यीर हजार च्यास्ति वास प्रथम प्र्वी विं सर्व 
्रेणीवदरनिका प्रमाण हो दै] परी ही द्वितीयादि पृ्वीनि विपैमी प्रमाणल्यावनां । अव इहां ठे 
सूत्र कैरी क्या सौ जानने याकी वासनाका घछरूप संत टीका जाननां । या प्रकार प्रथमादि 
परथ्वीनि वर्धे चौवार्ीससै वीस, छवीससै चेरासी, चदा छदत्तरि, सातरसै, दोय साहि, साठि 
च्यरि । ४२०।२६८४।१०७६।७००।२६०।६०।५] श्रेणीवद्ध जानन | सर्व मिखाएं नव हजार छते 
च्यरि प्रेणीवद्ध हे ह| दक तेष ग्यारह नच सात पाच तीन एक जानने ¡ मिदर सर्वदूक 
गणचसि है इन दोऊनिकौं मिखएं इद्रक सहित प्रिणीवद्रनिका प्रमाण हो है ॥ १६५ ॥ 
सग प्रकीर्णकनिकी संल्या व्यवनेकों क ई;- 
सहीणं विचा पुप्फपडृण्णय इव हिया णिरया । 
होति पृण्णयणामा सेदिंदयद्णरासिसमा ॥ १६६॥ 
्रेणीनां ज॑तराटे पुष्पप्रकीर्णकानि शव सितानि नित्याणि | 
भवेति प्रकीर्णेकनामानि श्रर्णद्रकहीनराशिसमानि ॥ १६६ ॥ 
अ्थ--जसै पुष्पप्रकीर्णक कटिएु पुष्पांजछि करि र वदे ह्र पृथ्यीविय ते एल पंक्ति 
रहित जहां तहां पाए तैसे प्रेणीवद्धनिरदै वीचि दिद्वा विदिद्रानका अतराठ विधैं प॑क्ति रहित 
जहां जहां जे विक पाईए्‌ ते प्रकीर्णक नाम विठहो ह ते प्रेणीवद्ध ओर इदककी संख्या रहत 
रक्षि जो सर्वं॒विदनिकी संल्या तीह समान जानम । तहां प्रथम पृरथ्वीवि च्यारि हना वच्यारिसै 
प्रणीवद्ध भर इक तेरह इन दोऊनिको धरि तीस य तमे षटाएं गुणतीस खख पिच्याणे 
हजार पचस सततसटि रदे सो इतने प्रथम पृथ्वी विर प्रकीर्णक वि जानने | पर्य ही दित्यादि 
ृष्वीनिविपै जानना ॥ १६६ ॥ 
भीं नरक विखनिका विस्तार कहनेके आर्थं कै £ै-- 
पेचमभागपमाणा णिरयाणं हापि संखविस्थारा । 
सेसचखपचभागा अर्सुखतिस्थारया णिरया ॥ १६७॥ 
= पैचममागप्रमाणा निर्याणं मवति संख्यकिस्ताराः । 
देपचतुःपचभागा असंल्यविस्ताराणि नरकाणि ॥ १६७ ॥ 
 अर्थ--प्ष्वीनि विधै जो प्व व्रिटनिका प्रमाण कल्या तिन विध पचवां माग प्रमाण विट 
तौ सं्यात्त योजन विस्तार करि संयुक्त द । अर॒अवदोप च्यारि पांचवां माग प्रमाण असंल्यात् 
योजन वित्ता करि संयुक्त द । तहां इक तो सर्व॒ स्याति योजन वित्तारयुक्त 
जानम | अर प्रेणीवद्ध सवं असश्यात योजन विक्ताय्युक्त जानने | वदोप संल्यात वा असंस्यात 
विस्तारयुक्त प्रकीर्णक जानने । तदा प्रथम पृथ्वीति विर तीस छख तिना पंचका भाग दीं 
एक माग प्रमाण छह खख विछ तौ संल्यात योजन विस्तार युक्त र । अवदरोप च्यरि भाग प्रमाण 


चरस छख विर असंस्यातं योजन विस्तारयुक्त ˆजाननें । तां - संख्यात योजन विप्तारयुक्त छह 
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लाद विलनि वि तेरह तौ इक भर अवरोप पांच लख निन्यानवै हजार नौसै सित्यासी प्रकीर्णक 
जानने । बहुरि असंख्यात योजन विस्तारयुक्त चौईस राख ॒विनिविै व्यारि हनार व्यार 
वीस तै प्रेणीबद्ध अर अवरोष तेईस खख पिच्याणवे हजार पांचसे असी प्रकीर्णक जनते । रसै 
ही द्वितीयादि प्वीनिविै मी जाननां । वा सवं पथ्वीनिके स्वं॑विलनिविपै भी रेस ही प्रमाण 
त्यावनां ॥ १६७ ॥ 
आग संख्यात असंख्यात विस्तारि नियम दिखावता क है-- 
इदयसेदीबद्धापट्ण्णयाणं कमेण वितथाय । 
संखेलमसंखेजं उभयं च य जोयणाण हषे ॥ १६८ ॥ 
ददकभरेणीबद्धप्रकी्णकानां क्रमेण विस्तारः । 
संस्येयमसंख्येयसुमयं च च योजनानां स्वत्‌ ॥ १६८ ॥ 
अर्थ- ईक अर प्रेणीवद्ध अर प्रकीर्णक इनका विस्तार अनुक्रम संख्यात यजन भर 
असंस्यात योजन अर उभय किए संख्यात वा असंख्यात योजनका है ॥ १६८ ॥ 
आग इई्कनिके विस्तारका विरीष कहै हैः 
माणुससेत्तपमाणे पढमं चरिमं त॒ जंबुदीवसमं । 
उभयविसेसे रुरणिदयभनिदद्ि हाणिचयं ॥ १६९॥ 
मानुषक्षेत्प्रमाणं प्रथमं चरणं तु जंदरीपसमम्‌ । 
उभयविरोषे रूपोनेदकभक्ते हानिचयं ॥ १६९ ॥ 
अर्थ- प्रथम ईक मनुक्च दत्र प्रमाण है । अंत ईक जंबूदीप समान्‌ है । दोउनिका सो- 
धन कीरं एक घटि इकका भाग दीए हानि चय हो है । सो पहला पटर संबेधी पहला इक 
तौ पैतालीस काख योजन चोडा है | अर गुणचासवां पटक संव॑धी अतका ईक एकञख चौडा है । 
नकर सोधन कीएं पेताटीस छाखमेस्यों एक छाख धघटाएं अवदोष चवाठीस लख रहे तिनको 
एक घाटि ददकनिका प्रमाण अठ्ताखीस ताका भाग दीएं इक्याणवेँ हजार छै छासि योजन 
छर बत्तीस योजन अठताटीस्तवां माग भाया तहां बत्तीसका अठतारीसवां भागका सोकह करि 
घपवर्तेन कीरं वत्तीसकी जायगा दोय अर अठताठीसकी जायगा तीन मया रेस करि इक्याणतै 
हजार छै छासि योजन अर दोय योजनका तीसरा भाग प्रमाण हानि चय जाया इहां इक 
दद्रक प्रति घटनेका जो प्रमाण ताका नाम हानि चय जानना सो पैताटीसर खख योजनमेष्यां हानि 
चय घटां चवार्खस लाख 5 हजार तीनसैँ तेतीस योजन अर एक योजनका तीसरा माग प्रमाणं 
द्वितीय कका वित्तार है । रेसैही उपरि इदकका विस्तारका जो प्रमाण तामे पर्वोक्तं हानि चय 
धटाएं निचङे इदकका प्रमाण अंत इद्रक पर्यत जानना ॥ १६९ ॥ 
लागे ईदकादिक तीन जातिके विरु तिनका बाहुस्यका प्रमाण कै हैः-- 
छकषटचोदसादिसु पडिगुढविशखद्धसदिकोसेषु । 
छरहिं भनिदेसु षं इंदयसेदीपरण्णाणं ॥ १७० ॥ 
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पटएचतुर्दशादि्र प्रतिपृ्वीमुलार्धसदहितक्रोरेषु । 
पड्भिः भक्तेषु इकश्रेणीप्रकीभीनाम्‌ | १७० ॥ 
अर्थ--छह आठ चदानं मादि दै करि पृथ्वी प्रति मुखका अर्द प्रमाण संयुक्त जे कोई 
तिनको छहका भाग दीद इक श्रेणीवद्ध ग्रकीणकनिका बाहुद्य हो है । इं विखनिकी भूमिरस्य 
छ्णाय छाति पर्यत उचादैका प्रमाण ताका नाम वाह्य जाननां । सो प्रथम पृथ्वी वि छह कोको 
छहका-भाग दीं एक कोश्च भया सो दकनिका वाहव्य जानना । वहुरि आठ्को छहका भाग 
दीप-च्यरि कोदाका तीसरा भाग सौ श्रेणी वद्धनिका बाहुस्य॒ जाननां । व्रि चौदहर्को छ्टका ` 
भाग दीं सातकोश्का तीसरा भाग भया सो प्रकीर्णकनिका वाल्य जाननां । “1४ । रे प्रथम 
पृथ्वी विप इदकादिकका बाहुल्य कट्या ताका नाम इहां मुख जाननां | ताका आधा कीरं जो प्रमाण 
हद तितनीं तितनां उपरिकी पृरथ्वीके इद्रकादिकनिका वाह्य विरये जोड नीची पधमन ददका- 
दिक्षा वाहल्य दो रै । सौ ईदकनिविप तीनका छल भाग प्रणीवद्धनिषिष च्यारिका छठा भगा 
प्रकीर्णैकनि विँ सातका छल माग पृथ्वी पूर्वी प्रति जोडना सो प्रथम प्रथ्वी विं छह आर 
श्वीदह तिन तीन च्यारि सात अर छह आठ चौदह अर नवे वारा इक अर बत सोकह भग- 
ईस अर पह घीस तीस अर अठारह चस शून्य इतने अलुक्रमर्ते मिदं छहका भाग दीं 
प्ितीयादि पृष्वीनि पिरप इकादिकनि वाहुल्यका प्रमाण अवि रै | तहां स्तम पृथ्वी वै प्रकीण- 
कनिका अभाव है । ततिं तीसरी जायगा श्य कट्या दै । तहां छ आठ चौदह विधै तीनि च्यरि 
सात्र जडे तवे नौ वारा इकैस हवा इनको छहका माग दीं अपवर्तनं कीरं दवितीय पृरथ्वीविप ईद- 
.कनिका ध्योटकोश प्रिणीवद्धनिका दोय कोड प्रवीर्णकनिका साटा तीनि कोश वाह्य [३१ दये 
ई । -तृतीयादि पृथ्वी विरे जानना ॥ १७० ॥ 
सगि वरुरि. इत वाहृष्यको अन्य प्रकार करि कर ईः-- 
सूवहिय पुढपिसंखं तियचउसत्तोह गुणिय छष्मजिदे । 
फीसाणं वेहुडियं ईदयसेहीपहण्णाणं ॥ १७१॥ 
रूपाधिकपृथिसंस्या त्रिकचतुःसप्तभि; गणयित्वा षदूभक्त । 
, क्रौदीनां धाहृष्यं इदकश्रेणीप्रकीणनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--जेयवींप्रध्वी हेद्‌ तीह संघ्या विर एक अधिकं कीरं जो संख्या हीद, ताको तीन 
व्यारि सातं करि गुणं छक भाग दीं जो प्रमाण हो तित्तनी कोक्षानिका वाहृल्य जो उचार्ैका 
प्रमाण सी जानना । तहां प्रथम प्थ्वी विप एक अधिक कीरं दोय भर सो तीन जायगा दोय दोय 
भाडि तिनको ध्थाि सात करि गुणे छह आठ चौदह मए तिनको छ्टका भग दीपं [१19] 
्कफषादिकनिकां कौप वाहुल्य अवै दै । बहरि द्वितीय पृध्वी वपँ एक भधिक संल्या तीन सौ 
तीम जायगा मादि तीन ध्यरि साति फरि गुणे नव वारह वाईस दोह इनको शहा भाग दी 
(*३।५] कौदीर्प इरकादिकनिका वाह्य अवि है । रे ही तृततीयादिपृथ्वीनि विप जानना ॥१७१॥ 
भागौ इदकादि विकनिका ज॑तराठका प्रमाण कर हैः-- 
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पदराहय विखवहर पदरद्िद भूमिदो विसोरित्ता । 
रूढणपददिदाए वितरं उड्गं तीए ॥ १७९॥ 
प्रतराहतं विखवाहल्यं प्रतरस्थितमूमितः विरोध्य । 
रूपोनपदहतायां विलोतरं ऊर्म तस्याः ॥ १७२ ॥ 
अर्थ प्रतर किए पटर तिनका प्रमाण करि आहत कहिए गुण्या हवा रसा ज्ञ॒विख्का 
बाहुल्य कहिए इदकादि विल्निका वाहुल्यका प्रमाण सो प्रतरर्थित भूमितः कहिए पटनि करि 
संयुक्त जो नरक प्रध्वीका "प्रमाण ततिं विशोधयित्वा किए घटाय करि भवरोपकों रूपोनपद किए 
एक घाटि पटरुका प्रमाण रूप गच्छ ताकंरि हतायां किए भाग दीं संते तीह विवक्षित पृध्वी 
वि उर्द्धग विलतर किए उचाई विप प्रात रसा विलाैके अ॑तराठ हो है । जैस मंदिर उपर 
मदिर कनै है । तिन दोऊ मंदिरनिके वीचि छांति हे है । तिप्त छत्तिकी मोका जो प्रमाण 
सो ऊर्दग म॑दिरांतर किए तैस उपरछे नीचछे पटर संवधी विखनके वीचि जो ता पृथ्वीकी मोट- 
ईका प्रमाण सो इहा उरग मंदिरंतर कटिए तैसे उपरिरे नीचे पटर विलातर जानना । तहां 
प्रथम पृथ्वी विषै पटनिका प्रमाण तेरह ॒ताकरि इदक विटका बाहुल्य एक कोरा श्रेणविद्धानका 
च्यारि कोदाका तीसरा भाग प्रकीर्णकनिका सात कोशका तीसरा भाग इनकों गुणे तेरह कोश 
वावन कोका तीसरा भाग इक्याणवै कोदाका तीसरा भाग भया [१३।1९] वहरि व्यारि कोराका 
एक योजन होई तौ इतने कोडनिका केते योजन होय रेस तिन कोश्निके योजन कीर तेरह 
योजनका चौथा भाग बहुरि वावन योजनका वारब्हां भाग वरि इक्याणवै योजनका वारब्दां भाग 
भया [७३] । बरि इहां जब्वहुक भाग असी हजार योजन छोडि वीचि पटरु पाए त्ति प्रतर- 
स्थित भूमि भछह्तरि हजार योजन तिने पूर्वोक्त योजननिकों समच्छेद्‌ विधान करि घटां इदरकनि 
विधै तीनि कख ग्यारह हजार नवर सित्यासी योजनानिका चौथा भाग अर्‌ “प्रेणीवद्धनि विप 
च्यारिका अपबतैन कीटं रोय खख तेतीस हजार नौसै सित्यासी योजननिका तीसरा भाग अर्‌ 
प्रफीणैकनि विषै नौ कखे पैतीस् हजार नोते नवका बार्हां भाग प्रमाण आया वह्ूरि इनको एष 
घाटि पटरका प्रमाणरूप पदक प्रमाण बारह ताका भाग दारं उपरे नीचे इदकनिरकै वीचि तौ तीन 
छख ग्यारह हजार नवस सिल्यासी योजनका अडतारीसवां भाग प्रमाण अंतरारु दै | बहुरि भ्रेणीबद्भनिके 
वीचि दोय खख तेतीस हनार नोसे सित्यासी योजनका छत्तीसवां भाग प्रमाण अंतरार है । वहि 
प्रकीणकनिके वीन्नि नव खख पतीस हजार नवस नौका एक सौ चाछीसवां भाग प्रमाण अंतराठरहै 
[*४८गस्दू६.०५४४९] रसे ही द्वितीयादि पृ्वीनि विँ तीस हजार छता हजार आदि प्रतर 
स्थित भूमि विँ अपना अपना पटल प्रमाण करि गुण्य हवा विरु बाहुल्य घटाद्‌ एक घाटि पट 
प्रमाणका भाग ददं उद्धं गत अंतरा्का प्रमाण अवै है | रेस एक पृथ्वी विषै तिष्ठते जु पठ 
तिनका परस्पर अतराक वणन किया ॥ १७२ ॥ 
„स उपरी पृथ्वीका अतपर अर नीची पृध्वीका भादि पटक तिन विषै अंतरा निह 
पण करं है 
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उवरिपपच्छिमपडदा रिष्ठिमपमिद्टपत्यरंतरयं । 

रज्जू तिसदस्प्रणिदयघम्मा वैसुदयपरिदीणा ॥ १७३ ॥ 

उपत्मिपश्चिमपटदत्‌ अधस्लनप्रयमप्रस्तरांत्तरका । 

रज्जुः त्रिसह्नौतितघमी कंशोदयपरिदाना ॥ १७२ ॥ 

अ्ै--उपरिकी धर्मा पृथवी ताका पाथचेम पट किए तका पटढ अर ताके सध्तन 
कटिए नाच वरा प्रध्वी ताका प्रथम पट्ट इनत एक रज्जु अतराठ है । सो रज्जु कैसा | 
तीन हनार घाटि वर्मा अर वशकौ मोटाष्रका प्रमाण जामे धटाईश रेता एक रज्ज प्रमाण अंतराट 
दै। कर्यै सो कदु है । इतिं एक हजार योजन पर्यत चित्रा परध्वी है सो चित्रा पृरथ्वीकी मोदा तौ 
द्धं दोककी उच वि गिनी दै । अर्‌ तके नचि वा पृथ्वीका अंतपर्यत एक राज्‌. चाई रै | 
वहुरि एक सख अपी हनार्‌ योजन वर्मा प्रध्वीकी मोटा वर्धे चित्रा प्रथ्वीकी हजार योजनकी 
मोटाई आय गद है त्ते हजार योजन तौ चित्रा पृथ्वी संधी घटाए्‌ वहुरि धर्मा पूर्थ्वीका अंत 
पटट्के नीचै हजार योजन विधं पट नाहीं सो षटाप्‌ वहरि वंदा प्रथ्वीका प्रथम पटकके उपरि 
हजार यजन विरे पटट ग्राही सौ घटए्‌ देँ तीन हजार योजन धर्मी सर्‌ वेशाक्री मोटाई वि 
घट्‌ तहां धर्माकी .मोटाई एक छख अस्त हजार योजन वैटाकी मोदा वत्तसि हनार योजन 
दोउनिको मिखए दौय खख बारह हजार योजन धरं दोय छ नव हनार रहै सो इतने एक 
श्‌, विधं घटां धमाका अंत पटक अर्‌ वराका प्रयम पृटट विप धंतराठ्का प्रमाणदहोहै] इस 
अंतरा विप हनार्‌ योजन ध्मीकी नीची पृथ्वी अर हजार यौजन व्चाकी. उपर्टी पृथ्वी अर 
धवेेप सवं वीचि अवकाया प्रय है | १७३ ॥ 
, आग तार्ते नीचढी प्रथ्वीनिका य॑तादि प्टनि विर तरार निरूपण कर हैः--- 


कमसो विसदृस्पणियमेघादीणं च वेहपरिद्यणा । 

चिमे वितिभागादियजोयणतिसदरस्सपरिवला ॥ १७४ ॥ 

क्रमो द्विसहल्ोनितमेधादीनां च वेधपरि्दीना । 

चरमे दित्रिभागाधिकयोजनव्रिसदख पिन ॥ १७४ ॥ 

अथ॑---अनुक्रमत दोय हजार योजन वाटि मेधादि पृथ्वीनिका वेधकरि हीन ठैसा च्छु 

प्रमाण तर ई । तदं मेधादि प्रध्वीका मोटाई प्रमाण भढ हजार योजन तिनर्मे दोय हनार्‌ 
धटाएं छवीस हजार यौजन तिन करि हीन रसा एक रज्छु प्रमाण अत्रा वदाका ्तपरटढ अरं 
मेधाका आदि पटक वीचि जाननां । वहि अंजना पृथ्वीकी मोटाई चौडाई चैत हजार योजनम 
दोय हजार्‌ योजन षटाएं वाद हनार योजन रहे तिन करि हीन एक राज्‌, प्रमाण मेवाका अ॑तपटछ 
अर अंजनाका आदि पट विर अ॑तराछ जानना । वहरि अरि प्रथ्वीकी मोग वास हजार योन- 
नम दोय हजार योजन धां मठारह हजार योजन रहे -तिनकरि दीन एक रान्‌. प्रमाण अंजनाका 
धत्त पटठ अर्‌ अरिषटाका प्रथम पटर वीचि अंतराठ है । वहि मघवी पृरष्वीकी मोटाई सोच 
हजार योजनम दोय हजार योजन घटां चोदह हजार थोजन तिन करि हीन एक राजु. प्रमाण अरि- 
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का अंत पटर अर मघर्वीका प्रथम पटर वीचि अतरार है ॥ भावार्थं | धशादिक प्रथ्वीका अतत 
मेघादिकं प्ध्वीका अंत एक राज्‌ है तामे मेघादिक पृथ्वीकी मोटाई धटार्ईशए वहूरि उपरटी पूर्ण्वाका 
अंत पटल नीच एक हजार योजन अर नीची पृथ्वीका प्रथम परख्के उपरि प्रक हजार योजन ए 
दोय हजार योजन अंतरा विपै मिलाएं अयुक्रमतै अतराख्का प्रमाण हो है | तहां अ॑तराठ वि 
दोय हजार योजन तौ उपरि नीच पृध्वी दै अवरोष वीविमे अवकारा है । बहुरि चरम किए अंत 
मघधीका अंतपटर अर माघर्वाका आदि पटर्खनिधं अंतरा दोय योजनका तीसरा भाग करि अधिक 
तीन हजार योजन घाटि एक राज्‌ प्रमाण है । कै सो वासना फहिए रै । सप्तम प्रथ्वीकी मोटाई 
आठ हजार योजन बहर प्रेणीवद्धनिका बाहुल्य सोल कोका तीसरा भाग ताके योजन करिए तब 
सोख्हका वारब्दां भाग भया च्यारि करि अपवतन कीं च्यदि योजनका तीसरा भाग भ्रेणीवद्धकां 
बाह्य भया ताको समच्छेद विधान करि आठ हजार योजनम घटा तत्र तेस हजार नपरे छिनम 
योजनका तीसरा भाग र्या सो ताका आधा ग्यारह हजार नसे अव्याणवैका तीसरा भाग सो 
भाग दीएं तीन हजार मवसे निन्याणवे योजन अर एक योजका तीसरा भाग भया सो इतनां तौ 
सप्तम पृथ्वीका पटे उपरि पृरथ्वीकी मोटाईका प्रमाण है । जति सप्तम पृथ्वी विषै एक पटल 
वीम पाईए रै ] बहुरि छट पृथ्वीका अ॑तपटल्के नीचै एक हजार योजन प्रथ्यी पाईए सो मिखए 
च्यारि हजार नवते निन्याणवै योजन भर एकं योजनका तीसरा भाग भया सो इतना ती मिल्यावना 
अर छठी पृथ्वीका अतत सप्तम पृ्वीका अंत एक राज्‌.है ततिं एक रान्‌. गपि सप्तम पृष्वीकी 
मोटारका प्रमाण ठ हजार योजन धघटावनां | रेस करि तीन हजार योजन अर दोय योजमका 
तीसरा भाग करि हीन एक राज्‌ प्रमाण खटी पृथ्वीका अंतपटठ अर सप्तम पृथ्वीकां पटरकै-धीचि 
खंतराङ जानना । इस अंतराद्विषे युणचाससे निन्याणवे योजन भर एक यौजनका तीसरां भाग 
प्रमाण तौ उपरि वा नीर पृथ्वी है । अवदौप कीच अवकारा है ॥ १७४ ॥ 


सँ विरनिका तियक्‌ अंतर दोय गाथानिकरि निरूपण कँ हैः-- 


सेखेलवासणिरए तेरिच्छं अंतरं जदण्णमिणं । 

इगिजोयणमद्धलुदं जोयणतिदयं दवे जेहं ।॥ १७५ ॥ 

स॑स्यातन्यासनिरये तैरश्म॑तरं जधन्यमिदं । 

एकयोजनमधयुतं योजनत्रितय॑ भवेत्‌ ज्येष्ठम्‌ ॥ १७५ ॥ 

अ्थ--जैसै मदिरकी वैतेवरि ख्गता दूसरा म॑दिर होड तहां तिन दोऊ म॑दिरनि विधै वीविमे 

मीति हद तिस भीतिकी चौडाईैकां जो प्रमाण सौ तिर्यक्‌ अंतर कहिए । तैस शां विवक्षित पट- 
लनिविषे छ्गता विलनिकी वीव जे पृथ्वी पाए ताका चौडाका प्रमाण सो तिर्थक्‌ अतर जानना 
सो संख्यात योजन भ्यासकों धर जो नरकविरु तीह विर तियैक्‌ अतर यह है । एक योजन अर 
आधा सहित सो ताका ज्योढ योजन मया सो तो जघन्य तियैक्‌ अतर है । अर तीन योजन उक्छष्ट 
सन्तर.दै ॥१७५ ॥ 
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जोयणमत्तसद्रस्सं असंखवित्थारणुत्तणिरयाणं | 
अंतरमरयरं गेयं जेमसंसेलजनोयणयं ॥ १७६ ॥ 
योजनसप्तसदं असंल्यवित्तादयुक्तनिस्याणाम्‌ । 
खत्रमवरं केयं व्येष्रमसंल्येययोजनकम्‌ | १७६ ॥ 
अथै--अरंघ्यात योजनका विततार संयुक्त जो नरक तिनके तिक्‌ अन्तर जन्य तौ सात 
हजार योजन जानना ! उच्छृ असंछ्यात योजन जामनां ॥ १७६ ॥ 
आग तिन व्रिनिका आकारादिक निरूपण कर हैः-- 
वल्पणयित्तिभामा वहृतिचररंसवहुविदायार । 
णिरया सयावि भर्या सन्विदियडुक्द्‌ईई ॥ १७७ ॥ 
वज्नघनभित्तिमागां वृत्तत्रिचतुरक्नवहुविघाकाराः | 
निरयाः सदापि भृताः सर्वद्वियदुःखदापिभिः ॥ १७७ ॥ 
अर्थ--व्रजरसमान निवड दै भीति जिनकी अर्‌ गोठ धथवा तिटा मथवा चकोर भादि 
वहत प्रकार आकारकों धै द एेते नक विछ द वरि ते सदा ही सव ददरियनिको दुःदायक जे 
वस्तु सामग्री तिनक्ररि मरे ई ॥ १७७ ॥ 
अं तहां पाए दुर्ध ताको दथ॑तषर्वक कँ ई;- 
मल्ारसाणसुयरखरवाणरकरदहर्थिपहुदीणं । 
कुदिदादहिदुर्गधा णिरया णिष्व॑धयारविदा ॥१७८॥ 
माोरधसूकरलरानरकःमहकतिप्रमृतीनाम्‌ । 
कुथितादतिदुधा निर्या नि्यांधकारचित्ताः ॥ १७८ ॥ 
अर्थ--विटाव ककरा सूरडा गदहा वानरा ऊंट हाथी इत्यादिकनिका जो कुथित कषु 
मढ ताँ अति वहत दुर्ीधता सहित नरक वि है । बहुरि ते सदा ही अंधकार सहित ई ॥१७८॥ 
आग तहां उपजनेवाठे जीवनिकों वा तिनके उपञनेके स्याननिर्को करै ६ैः-- 
उष्पजंति तरिं वहुपरिगगहारंभसंविदाउस्सा। 
उद्रादिष्ुखायारेसुवरिच्छबवादटाणेसु ॥ १७९॥ 
उपद॑ते तेषु वहुपस्िहारभसंचितायुष्याः 
उषरादिमुखाकरेषु उपरितनोपपादस्यानेषु ॥ १७९॥ 
अ्थ--तिन विप वहुत परिपरह भारभ करि संचय कीया है नरकं आयु जिननँ एसे जीव 
उपर्जे ह | ऊंट आदिका युखके आकारि उपरि उपपादस्थान हँ तिन विँ उपै है । भावार्थ ॥ 
जैस मंदिरकी छति विरे कोऊ स्थान व तैसे नरक विटनिकी छाति विप उपपादस्थान ह ते माही 
पोठे सुख सांकडा रे ऊंट सादि प्राणीनिका जसा सुखका आकार है तैसे भाकारकोँ धर ह । 
तहां जीव जाय करि जन्म रं ह ॥ १७९ ॥ 
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आग तिन उपपाद स्यानकनिका न्यास वा बाहुल्य करै है 
इगिषितिकोसो वासो जोयणमवि जोयणं सयं जें । 
उटादीणं वहटं सगवित्थारेहिं पचयुणं ॥ १८० ॥ 
एकद्टित्रिक्ोश्षः व्यासतः योजनमपि योजनदातं य्येषठं | 
उषटदीनां वाहल्यं खकविस्तारेभ्यः पंचगुणम्‌ ॥ १८० ॥ 
अर्थ--एक कोरा दोय कोद तीन कोदा वह्रि योजनमपि करिए एक योजन दोय योजन 
तीन योजन बहुरि योजनानां शतं किए सौ योजन इतना धरमादि सप्त पृष्वीनिका क्रमत दष्रादि 
आकारके धारक जे उपपादस्यान तिनका उच्छृ व्यास जो चोडाई॑ताका प्रमाण जानने । वहुरि 
अपना अपना प्रमाणे पांच गुणा बहुस्य करिए उचाैका प्रमाण जाननां ॥ १८०॥ 
आगे तिन उपपाद स्थानकनिविै उपने जे जीव कहा करं ह सो कँ ई, 
अंतोयुहुत्तकाटे तदो खुदा भूतटहि तिक्खाणं । 
सत्थाण्ुपार पदिदृणुदाय पुणो णिवडंति ॥ १८१॥ 
सतमुहूतकाठे ततस्चुता भूते तीक्ष्णानाम्‌ । 
शल्नाणामुपरि पतिला उद्य पुनरपि निपतति ॥ १८१ ॥ 
अर्थ--अंरुहतं काठविर्पै तहा पयाति पर्ण करि तिस उपपाद स्थानत छि नरक बिक- 
निका पृथ्वी तल विँ ञे तीक्ष्ण राघ्र ह तिन उपरि प्रडै ६ ¡ बहुरि तहांस्यो उद्ीय कषिए उख्यि 
करि व्रि तिनही उपरि निपत॑ति किए पँ ह ॥ १८१॥ 
अग कितना उठ है सो कर रैः- 
पणघणजोयणमाणं सोदिदं उप्पहंति णेरद्या । 
घम्माए वंसादिसु दुयुणं दुगुणंति णाद्व ॥ १८२ ॥ 
पचधनयोजनमानं पोडराहृतं उत्पतति नैरयिका: ] 
धर्मायां वैशरादिपु द्विगुणं द्वियुणं इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अ्थं- पंचका घन एकं सो पचीस ताको सोटाका भाग दौएं जो अव तितने योजन प्रमाण 
घमा पृध्वी विधै नारकी उदे है । बहुरि यतं वैदिक पृथ्वीनि विपे रमते दृणे दूणे उदरे ह 
एसा जाननां ] १८२ ॥ 
अगं तहां तिष्ठते थे जु पुरातन नारकी ते उछलि करि पडे जे नवीन नारकी तिनको कहा 
कर हसो कहै हैः 
पोराणिया तदा ते दहणहूणिषटररबागम्म । 
खोवेपि णिचि य वणेसु वहुखारवारीणि ॥ १८३ ॥ 
पौराणिकाः तदा तान्‌ दृष्टा अतिनिष्टुारया आगम्य | 
ति निषिचंति च वनेषु बहक्षाखारीणि ॥ १८३ ॥ 


छोकसामान्याधिकार | | ८९ 


न ००८०0०११ ५ 


अर्थै-पुरातन नारकी तहा तिन नधीन नारकीनिको देखि करि भवन्त कठोर वचन कहते 
संते आय करि तिन नवीन नारकीनकों धते है । वद्वि श्नि उपरि पड़ने भए जु शरीर विषै 
तरण किए धात तिन विप व्हूत खारा जठनिको सीव ह ॥ १८३ ॥ 

सगे ते नवीन नारकी कहा कर ह सो कटै ६ैः-- 


तेवि विष्टगेण तदो जाणिदपृव्वावरारिसंव॑धा । 
असुदापुदविश्षिरेया इणंति हण्णंति वा ते ॥ १८४ ॥ 
तेपि 'वि्गेन ततः ज्ञातपूवापरारिसरवधाः । 
अद्युभापृथगििक्रिया प्ति हन्यते वा तैः ॥ १८४ ॥ 
अर्थ- ते नवीन नारकी भी विर्मग जो क्ुभवधि तीह करि तहां पर्याति एणं भए पठि 
जान्या हे पि वैरापणाका संव॑ध जिनने देसे बहुरि अद्म अक्‌ विक्रिया जिनके पु एते 
होत संत अन्य नारकीनिकों हने ह । वा तिन नरकान करि आप हनिए रै । रै परस्पर 
धात प्रवत है ॥ भावार्थं ॥ नारकाीैके एसा कुजवधि हो हँ । जाकरि परस्पर वैरकों जानि परस्पर 
पिरोध रूप दही प्रवत बहुरि जो पूर्थभव विप कोई उपकार किया हेय तौ ताको जानि तहां परस्पर 
प्रतिरूप न प्रवत । बहरि तिनके अश्म जो आपापरकों दुःखदायक रेसी ही विक्रिया होय सक 
है। भरि सो अपूथक्‌ प्ि्रिया हो दै। सपने शरीरकं तौ अनेक रूप परनववि अपने शरीरत चद 
विक्रिया केकी साम्य नाहीं । देँ ए नारकी परस्पर धात कर रै ॥ १८४ ॥ 
अगिं अपृथक्‌ विक्रिया क्लेका विधान. कँ है;- 
वयवग्धधूगकागिविच्छियभस्टैकगिद्धसुणयादि । ` 
सरटग्गिकोतमोगगरपहुदी संगे विहक्व्बति ॥ १८५॥ ` 
दकन्या्घूककाकादिदशिकमस्टकगृशरञ्चनकादि 1 
` शूजश्निकुतुदर्रभति स्वगे विढुवैति ॥ १८५ ॥ 
अर्थ वरक कहिए द्याठ वरि व्याघ्र किए वधेरा धृक कटि धूधू काक कटि काग 
सहि किए सपं शिक किए वी भटक कहिए रीछ ग्र विर प्रभ पंख जनक किए वरकरा 
हूयादि अपने शरीर `विधै विक्रिया कर है । भावार्थ | नारकी परस्पर दुःख देनेकों अपने शरीरकों भ्या 
, ह्यदि दुःखदायक तिथैचनिके आकाररूप विक्रिया करि परनमाई परस्पर खाणा चूटना काटना इत्यादि 
धातक प्रवतं है । बहरि शूल किष श्रिशूर वरी अग्नि किए जछावनेकों कारण अचि अर 
वुत्त किए सेक अर भद्र किए मोगरा इत्यादि दुखदायक राघ्रादि सामिप्री सपने शरीरविषै 
विक्रिया कर है| भावार्थं | नारकी परस्पर दुख देनेकों अपने शरीर ही विषै तरद आदि र्नं षा 
भक्नि आदि दुःखदायक वसतु विक्रिया करि उपजाय तिनि करि परस्पर घात कर है । देँ भ्य 
खेदया करि नारकी परस्पर दुःख दैनेको प्रवत है । रेसा ही तिस नारक पर्यायका सभाव दै । बहुरि 
हम सर्व पापी रै कादि परस्पर नैर करि दुःखको उर्दि दै सा विचार तहां नाहीं उपने रै।१८५॥ 
नि० १९ 





९० । निलोकसार- 





साग कषतर संधी पदारथनिकी ऋूरताको दोय गाधानिकरि कै हैः-- 
वेदाटगिरी भीमा जंतसयुकडगुदा य पडिमाओ । 
लोरहणिहम्गिकणडा परखुद्धुरिगासिपत्तवणं ॥ १८६ ॥। 
वेतालगिरयः भीमा यंत्ररतोत्कटगुहाश्च प्रतिमाः । 
लोहनिभाश्चिकणाव्याः परशचु्रिकािप्रबनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
अ्थ--पेतारकीसी भक्ृतिकों धरं रेस महाभयानक तौ तहां गिरि करिएः पर्वत दै । 
बहुरि सेकडां दुःखदायक य॑त्निकरि उत्कट रेसी गुफा रै । वरि तिष्टती ज प्रतिमा कटि घ्री 
आदिकका आकाररूप प्रतिर्वि्र सो रोहसमान द भर अग्निका कणनिकरि संयुक्त ६ । बहुरि तहां 
असिपत्र वन दै सो. फरसी हरी खड्ग इ्यादि शल्रसमान पत्रनिकरि संगुक्त है ॥ १८६ ॥ 
कूडा सामरिरुक्खा षयिदरणिणदीर खारनलपुण्णा । 
पुरदिरा दुगंधा ददा य किमिकोडिकलकटिदा ॥ १८७॥ 
कूटाः शारमखिृक्षाः वत्तराणिनयः क्षारजट्प्रणीः 
पूय्धिरा दुर्गधाः हदाश्च कमिकोचिकुख्कध्ताः ॥ १८५७ ॥ 
अर्थ-रि तहां कूटा किए असत्य धरे एसे शार्मटी बरक्ष है नाम वृक्ष अट्‌ महा 
दुःलदायक दै । बहि तँ वैतरिणी नाम नदी है सो खारा जर करि सम्पूण मरी है । बहुरि 
परय कहिए धिनावनां रसा, रुप्रिर करि संयुक्त महा दुरगध पसे द्रह ट ते कोटिक क्रमिनिका, कुठ 
करि ग्या होई रहे है । भावार्थं । बिन्नियादि करि विना निपजाया कषि्रष्मभावकरि तिन विटनि 
विँ महा दुःखके कारण. पर्वतादि पाईर रै ॥ १८७ ॥ 
अरग तेसी नदीके पाह कहा. चये है सो करै हैः 
अग्गिभिया धावता मण्णता सीयरंति पाणीयं । 
ते बडृद्राणे, पविसिय खारोदयदहसववंगा ॥. १८८ ॥ 
अभ्निभयाद्भावंतः मन्यमानाः शीतटमिति पानीयं । 
ते वैतरणी प्रविद्य.क्षारोदकदग्धसवीगाः ॥ १८८ ॥ 
अथ--अ्नके, भयते दोडता रे ज॒ तेनबीन नारकी ते इहां शीतल पणी दै.रेता, 
मानता संता वैतरणी, नामा नदी प्रति प्रवेश करि तहां खारा. जछ करि दग्ध भया ४ सर्वञंग 
जिनका रेसे, हो, ॥: १८८ ॥ 
बहरिरेसे होतः संत ते नारकी कहा कर ६ सो कै रैः 
उद्धियः वेगेण पणो असिपत्तवणं पयांति छयेत्ति | 
ंतासिसत्तिज्िदि छिजंते बादपडिदेरिं ॥ १८९ ॥ 
उत्थाय येगेन पुनः असिपत्रवनं प्रयांति छायेति , 
कुतासिशक्तियष्टिभिरछिद्यंते वातपतिते; ॥- १८९ ॥ 


लोकसामान्याधिकार । ९१ 


अथं-ते नवीन नारकी वेग करि श्रीधर ही तासो उदि करि इहां छाया ह रेता मनते 
संते अषिपत्र नामा वनकको प्रात ह है { तहां पवन करि पडे से तेकवा खद वा शक्ती या यष्ट 
किए छठी द्यादि समान जे पादिक तिनकरि शरीर मेदिर रै ॥ १८९ .॥ 

आग त्रिन नारकीनिके वाह्य दुखका साधनक कर है; 


छोद्येदयभरिदाय इभीओ तत्तबहकडाहा य । 
संतचटोहफासा भृ पसदखारण्णा ॥ १९० ॥ 
टोहीदकभरिताः कुम्यः तप्तव्रहुकटाहाश्च । 
संतप्तटोहपी भूः सचीराद्वद्यकीर्णा ॥ १९० ॥ 
अर्थ--ताता ठह समान जठ करि मरे पते तदयं मी ई जस हादी विप घनन पचर 
तै नारकीनिर्को कुंभी विध पच ह बहुरि वहत ताता करहि ई | जेस कटां विधै तप्त तैटादि 
करि अन्न दि पचार तैर ना्कानिकों कडाह विरे पचार हँ इत्यादि कनेक वदि टुवैकी 
कारण समिग्री तदा पाईए्‌ ६ । बहुरि तदयं भूमिका है सो तत्तायमान हके समान है संदी जाका 
ठेसी दे । बहुरि सुई सारिखी शाट किए दोव तिनकरि आर्काणी किए व्याप्त है ॥ १९० ॥ 
ग क्षत्रका स्पत करि दौ दै जो दुख तारको दन्त करि कै ई-- 
धिच्छियसदस्सवेयणसमधिय दुक्खं धरित्तिफासादो । 
कुव्खक्खिसीसरोगगद्ुधतिखणयवेयणा तिजा ॥ १९१ ॥ 
वृथिकसद्वेदनासमधिकदटुःखं धरित्रीषप्शात्‌ | 
ुश्यक्षिशीैरोगगश्षुधातृपामयत्रेदना तीव्राः ॥ १९१॥ 
. अर्षै-हनार वीन्रू काट जे दृं वेदना हो तीहष्यो भी हतं अविकं वैदनौं तेह 
धरर जो भूमिका ताका सप्ति छे टै । वरि तिन नारकीनिवे कुक्षि कंदिएं उद्र अट जीं 
कटिर्‌ नेन अर क्षीं किए मस्तक इ्यादि संधी शनेक रोग करि संयुक्त क्ुधां वैषा भवीदिरवं 
तीद्र वैदनां तहां पर्दए द ॥ १९१ ॥ 
भग ते नारकी श्चुधादि करि पीडित कहा भोजन वरँ ह सो कै ईह 
सादिङ्कदिदातिगधं सणिमध्यं मटियं विशति । 
धम्मभवा व॑सादिष् अस॑सखगुणिदुदं ततो ॥ १९२ ॥ 
श्वादिकुथितातिगंधां अदानैरद्पां त्तिक विजते । 
धर्मेभवा वश्ादिपु असंस्यगुणिता्मां ततः ॥ १९२ ॥ 
अर्थ- इवा जे कूकरा ताकौ आदि देकर निष्ट जीवनिका जं कथितं करि विष्ट 
तीहस्यौः भीः अति अधिक दुष भोजननि करि अस्पां किए भूख वहत अर मिं धोद तेति भूल 
व्येका धरी जो तित क्षे संवैधी माटी ताको घर्मा नरक विर उपजे नारकी भक्षण कँ ई | वरि 
वैशादिकनि वि तिहस्यों यसंस्यात गुणी खष्युम धुरी. एसी जोःएृत्तिका ताहि भक्षणः करं ई ॥१९२। 











९२. ` निलेकसार- 








आग तिन नारकीनिका आहारके दुःख कनका सामध्यको कहै हैः;-- 
पटमासणमिह चित्तं कोसद्धं गंधदो षिमारेदि । 
कोसद्धद्धहियधराष्ठिय जीवेः पत्थरक्षमदो ॥ १९३ ॥ 
प्रथमारानमिह क्षिपं करोशार्धै गतो विमारयति । 
क्रोशार्धाधाधिकधरास्थितजीवान्‌ प्रस्तक्रमतः ॥ १९२ ॥ 
अर्ध- प्रथम प्रध्वीका प्रथम पटक विँ जिस मृत्तिकाकों भै है सो मृत्तिकारूप अशन 
इहां मलुष्य लोक विषै ओ क्षेपिए धरिए तौ वह मृत्तिका अपनी दुरगधते कोश आधा पयैत तिष्ठते जीव- 
निको मरे है । बहुरि आग पटल्का अनुक्रम आध आध को अधिक पृथ्नी विँ तिष्ठते जीव- 
निको मरि है । दूसरे पटख्का एक कोश तीसरे पटलका उ्यौढ -कोश रेस माध आध को वधती 
पृथ्वी पर्यत जीवनिकों नारकीनका आहार अपनी दुर्मधते मरे है । एसी तिस ृत्तिकारूप भाहारमं 
दुख करकी समधता है ॥ १९३ ॥ | 
सगे इन दुःखके साधननिकरि नारकी मर ह कदा देसी जारका हेत संते करै हैः 
ण मरंति ते अकारे सदस्सदुत्तोवि शिण्णसव्वंगा । 
गच्छंति तणुस्स खवा संघादं सुदगस्पेव ॥ १९४ ॥ 
न प्रियते ते भकाठे सहसङृवोपि छिनसर्वागाः । 
गच्छंति तनोः च्वाः संघातं सूतकस्येव | १९४ ॥ 
अ्थ-ते नारकी आयु पूर्णं हनेका काठ यावत्‌ न आवै तावत्‌ हजारां वारेदै है टक 
हैक कोए रै सथ शरीरके अंग जिनके एसे होत संते भीन मर है | तिन नारकीनिके ररीरके जु 
खव किए अंग ते जुदे जुदे भए हए फेरि संघात कहिए मिलन ताकों प्राप्त हो ह जैस सूतक जो 
पारा सो कण कण करि जुदा भया तुरत मि तैस तिनके शरीरके अंग जुदे भएभी तरतं 
मि है ॥ १९४ ॥ 
भागँ तिन दुःखके साधननि करि सर्वदा सर्वं॑ही दुःखको पावै है कहा सो करै हैः-- 
तित्थयरसंतकम्डुवसग्गं णिरए णिवारयंति सुरा। 
छम्पासाउगससे समो अमराणमारको ॥ १९५॥ 
ती्करसत्वर्मोपसगी निरये निवारयति सुराः । 
षण्मासायुष्कदेषे सगे अम्डनमालंकः ॥ १९५ ॥ 
अ्थ-तीधैकर नामा नाम प्रकृतिका सल जार पाई जो जीव नरकस्यौ निका तीधै- 
वृर होना होई तिन जीवनिका नरक आयु विर्षे छह महीना अवशेष रै देव है ते नरक विपि 
ताका उपसरगैकों निवारण करै हँ । बहुरि सग विँ अम्लान मालांक कहिए मङिन मालका होना 
इत्यादि चिन्ह न हो है । जो जीव स्वर्गतै तीर्थकर होना दद ताक ओर देवनिकासी नाई छह महीना 
देवादुका भवरोष रह भी क माटाका कुमखावनां इत्यादि चिन्द न हो है ॥ १९५ ॥ 


छखोकसाम्रान्याधिक्रार्‌। ९३ 








सरग तिन नार्कीनके श्रीरका विद्व होनेका विधान क ई;-- 
अणव्रहसगास्से पण्णे वादाददम्भपडटं षा 
णेरडयाणं काया सव्व सिग्धं विषीर्यते ॥ १९६ ॥ 
अनपवर्घकायुष्य पर्णं वाताहृताभ्रपटटमिव | 
नैरयिकाणां कायाः स्वे तरं व्िटीर्यते ॥ १९६ ॥ 
अथ~-भुव्यमान आयुका अपवतन जो घटना तीह करि जो कट्टा धात मरण हह सो 
-पवत्यीयु कदिएु । भुज्यमान आयुका सपवरतेन विना मपु जो चुत मरण हे सो अनंप्वयीयु किए 
भो नारकीनके शरीर अनपत्यं जो अपना यारु तार्कौ पूरणं दयेत संते जतै पवन करि हने मेषपटट 
विव्य जाय तै सर्वही शीतर विटय दहो द| जै इहां मलुक्च (ष्य) भिक श्रीर्‌ मएण भर पै 
पडे रद्र तैस नारकीनके रीर पडे नादी दै ई ॥१९६ ॥ 
आग तिन नारकीन करि भोगे अर्व ई जे दुःख तिनके मेद्‌ करै हैः-- 
चेततजणिदं असार्दं सारीरं माणसं च असुरकयं । 
यज॑ति जदावसरं भवदिदीचरिमिसमयीत्ति ॥ १९७ ॥ 
्षेत्रजनितं असतं शारीरं मानसर च अमुरङतम्‌ |. 
भंज॑ते यथावसरं भवष्थितेश्वस्मसमयांतम्‌ ॥ १९७ ॥ 
अर्थ त्र जनित १ शारीर १ मानस १ असुरङृत १९ च्यारि प्रकार असाता यथा अवसर 
टिप अपनी परथीयक्रा अ॑तत्तमय प्रयत मोगवें € तहां नरक कषित्र करि उत्पन्न नो आतापादि दुःखं 
सौ क्षत्र जनित कषये । नरक शरीर करि उत्पन्न जे रोगादिक दुःख सो श्ञारीर किए । भाक्रुट परि- 
णामनि करि खयन्न जो आत व्यानादि ख्प दुःख सौ मानस किए | तीसरी पृथ्वी पर्यत संकटे परिण- 
मनि करि संयुक्त जे अमुकुमार जातिके भवनवासी देव तिन करि कीया हवा जो परस्पर टडावना 
धात करना इत्यादि द्‌ःख सो अमुरछृत ऋषिर । रमँ दुःखके च्यारिभेद जानने ॥ १९७ ॥ 
गी पट प्छ प्रति तिन नारकीनका जवन्य उच्छष्ट आयुक्तो तीन गाधानिकरि 
वदे ई-- | 
पटर्मिदे दसणड्दीवासतदस्साउगं जदृण्णिदर्‌ 1 
तो णउदिदक्ख जें असखगुव्याण कोडी य ॥ १९८ ॥ 
प्रथमेद्रके दरानवतिवपसहल्रायुष्कं जयन्येतरत्‌ | 
ततः नवतिक्षं ष्ठं असंख्यपू्वाणां कोच्श्च | १९८ ॥ 
अर्य प्रधम प्रष्वीका प्रथम पट विर जघन्य आयु दा हजार वर्पदै ¡ इतर करिए 
उक्छषट आगु सो नियै हजार वषं प्रमाण द । हरि इहा ठँ पर जो किए दै रु सो सर्वं रक 
आयु जाननां । तद दूसरा पठ विर निवे छख वर्पबाघ्रु दै | तीसरा पट्ट विँ असंस्यात 
कोडि शव वधि प्रमाण आयु दै । सत्तर शमन कोटिको पूवं दिए ६ै ॥ १९८ ॥ 


९४ -जिगोकसार- 





सायरदसमं तुशे सगसगचर्मिदयम्हि इगि तिण्णि । 
सत्त दसं सत्तरसं उषी वार्वास तेत्तीसं 1 १९९ ॥ 
सागरददमं तुरीये स्रककचरमेदके एकं ताणि | 
सप्त दरा सप्तददा उदधयो द्याविरातिः त्रयछिदत्‌ ॥ १९९ ॥ 
अर्थ-- चौधा पटर विषै एक सागरक्रा दरावां माग प्रमाण आयु है । इहं ते आगे प्रच 
मादि सप्तमी पर्वत पृरथ्वीनिका अंतका पटक विष आयु किए है सो प्रथमादि पृ्वीनि विषै कमते 
एक तीन सात दंश सतरह ॒वा्वीस तेर्तीस सागर प्रमाण आयु जानना । १।२३।७।१०१७] 
२२।२३ ॥ १९९ ॥ 
आदौ अंताैसंसे रूडणद्धादिदस्हि हणिचयं । 
उवरिम जे समयेणद्धियं देष 





देष्ठिमजहण्णं तु ।॥ २००] 
आदौ अंतव्रिदोषे ख्पोनाद्वाहिते हनिचयं । 
उपरिमं व्येष्ं समयेनाधिकं अधस्तनजघन्यं तु | २०० ॥ 

अर्थ--जादि विषै जो प्रमाण हो ताको अंतके प्रमाणमे स्यो घटां जो प्रमाण होई तारको 
हपोनाद्धा कटिए एक धाटि पटरुका प्रमाणरूप गच्छका माग दीँ हाभिचयौ कहिए नीचे 
पटल्तै पटर पटल प्रति वधनेका प्रमाण हो हे । सोई कहिए है- प्रथम पृष्व विषै चौथा पटठ 
विषै मादु एक सागरका दशवां भाग सो तो आदि किए, उत पटङ वि एक सागर सो अंत 
कहिए अंतमस्य आदि समचेद विधान करि धटाएं नव सागरका दामां माग रया तहां तीन पट- 
टका तौ आयुका जुदा प्रमाण कल्या ततिं तिनको छोडि अवरोष पट रहे सो इहां गच्छ जाननां| 
यद्यपि चौथा पटल्का भी आयु जुदा जुदा कंद्या था तथापि इहां चौथा पटल्का आयुकों आदि 
विषै स्थाप्या ततिं मेठि खीया सो गच्छमें एक घाटि कए नव सो नव पटरनि विष नव सागरका 
दरावां माग ववै तौ एक पटर विषै कितना वेधे देत त्रैराशिक कीएं नवका दवां भागक नवका 
माग दीं एक सागरक्रा दरावां भाग प्रमाण चय आया सो इतना चय चौधा पटर्का आयु विषै 
मिलरं पांचवां पटक्का आयु दोय सागरका द्रावां माग हयो है तामे चय मिलाएं छठा पटल्का 
आयु तीन सागरका ददावां भाग हो है रेस ही एक एक चय मिलाएं सप्तमादि पटव्निविपै-- 
च्यारि पांच छह सात आठ नव दद्रा सागरनिका दरवां भाग प्रमाण आदु हो है ! बहुरि दिती- 
यादि पृध्वीनि विषे जो उपरटी पृथ्वीका अंत विधै जो आयु क्या सो तो इहां आदि स्थापिए तात 
आदि तौ कमत एक तीन सात द सत्रह वावीस सागर प्रमाण है ! बहर जो विवक्षित पृथ्वीका 
अंत पटल विषे आयु सो ख॑त स्यापिए ताते कमते अंत तीन सात द सत्रह वाबीस तेतीत सागर 
प्रमाण है ! तहां अंतमैस्यौ आदि घटाएं दोय च्यारि सीन सात पांच न्वारह सागर रहे ¡ वरि 
इहां पटट्निका प्रमाण ग्यारह नव सात पांच तीन एक है ! तिन विषे इहां पूर्वं पृथ्वीका उत 
पटर्का आयुका मादि स्थापन कीया ताते एक एक ओर मिल वारह दक आह छह च्यारि दोय 
प्रमाण गच्छ भया ताम एक घटाएं कमते ग्यारह भव सात पांच तीन एक रहे सो ग्वारहं नव 
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सात पाच तीन एकर पटठ्नि विष दोय च्यारि तीन सात पांच ग्यारह सागर प्रमाण आयु व्धैतौ 
एक पटठ विष कितना आयु वधै. त्रराशिक कीरं द्वितीयादि प्रथ्वीनिविषै क्रमत दोय साग- 
रका ग्यारह माग अर्‌ च्यरि सागरका नवमां अर तीन सागरका सातां भाग अर सात सागरका 
पाचवां . भाग अर पांच. सागरकां' तीसरा भाग अरं श्यारां सागर प्रमाण च्य साया । सो एक चंयकों 
पर्व परव. स्थिति वि जोड तिन तिन पट्टनि वि उक्छण्युका प्रमाण .अवि है । तहां दितीय पृथ्वी 
विवे दोय सागर पर्व्िति विर दोय" सागरका ग्यारन्हां भाग प्रमाण चय जोडे प्रथम पटर. चि 
` आदु हो यामे तीह प्रमाण चय जडं तृतीय पट्ठ विपे आयु होई रसैः चय करि वधता वधता 
पटर पटर प्रति आयु जानना । थारी प्रकार तृतीयादि पृथ्वीति विपे क्रमत तीन सात दक्ष. सत्र 
वावीसर सागरमि विषे अपना अपना चय जोडे प्रथम पटर विष आयु होई । वहूरि अपना अपना 
प्रथमादि पटडनिका आयुः विषे क्रमत अपना अपना चयक वधां अपना अपना द्वितीयादि पट- 
ठनि विय आयुः होड्‌ । व्रि उपरि उपरिका पट्ट विषै जो उक्छृट बाध क्या सो एक समय 
अधिक हे तौ नीचञा नीचला पटल विष जघन्य आयु हो रै | देप तहा प्रथम पट. विँ जयु 
उक्ष निवै हजार वर्ष तामे एक. समय अधिक भं द्वितीय पट्ट. विषै जघन्य आधु हो है | रेत दी 

गुणचासरवांः पटर परयत जानना ॥ २०० ॥ 

आं तिन नारर्कानिके पटक पटल प्रति र्ीरकी उचाईका प्रमाण कै हैः--. 
पठे सत्त ति छकं उदयं धणुरथणि्गुरं सेसो । 
। दुगुणकरमं पठभिदेः र्यणितियं जाण हाणिचेयं ॥ २०१॥ 
` प्रथमे" सप्त.त्रिं पटं उदयः धनूरल्य॑गुानि रेषे | 
द्वियुणक्रमं प्रथर्ेद्रके रलित्रयं जानीहि. हानिचयम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अर्थ प्रथम पृथ्वीका अत पटर विं शरीरका उत्सेष साते धनुष तीन हाय छह अंगु 
प्रमाण है । बहूरि द्वितीयादि .परध्वीकाः अत-धतपटर विँ शरीरका उत्सेध दूणा दूणा ऋरमरतँ पांचसे 
धनुष पर्थत जातना । व्रि प्रथमः पृथ्वीका प्रथम, ईक विप रीय किए तीन हाथ उत्तेथ दै । 
एस धरि करि हेसु तू हानि. चय' जानिः।. हानिः चयक साधन कै सो, कटि दै । प्रथम पृथ्वी 
वि प्रथम पट वि तीन हाय उत्सेध. सो तो. आदि जामनां |. अर भ॑तपटङ विप सात धनुषं 
तीन हाथ छह अंशुल उत्सेध सो अंत जानना तदां भ॑तमेष्यो आदिः तीन हाथ घटाएं सात धनुष 
छह अंगु रहे | बहुरि इहां पटर प्रमाण रूप गच्छ तेरह तामे एक घटाएं वार तका भाग दीजिए 
तहां सात धटुषका भलाई हाथ हवा ताको वाराका भाग दीपं दोय पाया सो दोय तो हाथ वरि 
सवशेष च्यारि हाथ रहे तिनके अंगु करदः छिनवै अंगुर भए अर छह अंगुरु रवै थे मिठकर 
एक सो दोय अंगु भए तिनको वाराका भाग दीएं॑ आठ अ॑गुर मए अर अवरेष छ्‌ अंगुकका 
वाहौ भागकों छह करि ` अपवर्तन'कीरं॑एक अंगुरुका दूसरा भाग" भयाः रेस प्रथम पृथ्वी 
विप हानि चय दोय हाथ साढा भठ.अगुट प्रमाणे. भयाःसो उपरि पटक्का उत्सेध विषै 
अपनी भपनी दंडादिक जात्तिकाः कम- करि मिला वा. हस्तादिक कीरं नीचले पटढ 
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चिप उस्सेध होई तहां प्रथम पटरुका उत्सेध होड तहां प्रथम पटर्का उत्सेध विषै चय 
मिला च्यारि हाथका एक धनुष कीरं द्वितीय पटर विष एक धरुष एक हाथ साढा आठ अगुरु 
प्रमाण उत्सेध हय है } बहुरि थमे सोई चय मिलाएं तृतीय पटर विँ एक धलुप तीन हाथ सत्र 
अगुरु उत्सेध हो है । ररह सै पटटनि विषै जानना । वरि द्वितीयादि पूष्वीनि विषै पव पृथ्वीका 
खत पटल विषै ओ उत्सेध सो तो आदि भर विवक्षित पृ्वीका भ॑त पटल विषे उत्सेध सो अंत 
स्थापि अर आदिभेसयों अंत घटा्दैए । बहर इहं एवं प्रथ्वीका अंतपटरुकों आदि कल्या तरति बिव- 
क्षित पृध्वी विष जितना पटरका प्रमाण ततिं एक अधिक गच्छ करि तामे एक घटापं॑विवक्षित 
पृथ्वी विँ जितना पटङनिका प्रमाण ताका ताको भाग दीएं हानिचयका प्रमाण अवि तैसे दिती- 
यादि पृथ्वी विषै आदि तौ सात्त धनुष तीन हाथ छह अंगुर अर अंत पद्रह धुप दोय हाय 
बारह अंगु तहां आदिमस्यों अंत घटाद सात धनुपं तीन हाथ छह अंगु रहे तिनको 
पटर प्रमाणं ग्यारह ताका भाग दीएं॑धनुषादिकके हस्तादेक कीरं दोय हाथ बीस अंगु अर 
दोय अँगुरका ग्यारह माग प्रमाण हानि चय आया । रेस ही तृतीयादि पृध्वीनिविषे भी हानि चय 
साधनां । बहुरि उपरि प्र्वीका अंतपटल्का उत्सेध विषै अपना अपना चय मिलाएं अपने अपने 
प्रथम पटर विँ उत्सेध होई । वहुरि अपना अपना प्रथमादि पटलनिविषै ऋमतँ अपना अपना 
चय मिलाएं जपनां अपनां द्वितीयादि पटट्नि विप उत्सेध होई । जेस प्रथम प्रथ्वीका अंतपटल्क्षा 
उत्सेध सात धनुष तीन हाथ छह अंरुख तामे दोय दाथ वीस अंगु दोय अंगुख्का भ्यारन्हां भाग मिल 
द्वितीय पृथ्वीका प्रथम पटर वर्षे ठ धनुष दोय हाथ दोय अंगु अर दोय अगुरका ग्या्हां भागं 
प्रमाण उत्सेध भया । यस्यो चय मिखाएं॑द्वितीय पटर विषै उत्सेध होड रेस अतपर्टड पर्यन्त 
जाननां | बहुरि जस हितीय प्रथ्वी विँ विधान केद्यां तैसे ही तृतीयादि प्रध्वीनिविष उत्सेध 
घ्यावनां ॥ २०१ ॥ 
आग नारकौनके अवधिज्ञानका विषयभूत कषत्रका प्रमाण करै हैः- 
रयणप्पहपुढवीए चउरो कोसा य ओदिखेत्तं त॒ 1 
तेण परं पडिपुढवी कोसद्धविवल्नियं होदि ॥ २०२ ॥ 
रतनप्रभापएथिन्याश्चलारः कोदाश्चावधिक्षत्र तु । 
ततः परं प्रतिपथवि क्रोराधैविवर्जितं भवति ॥ २०२ ॥ 
अर्थ--रतप्रमा पृथ्वीके जीवनि च्यारि कोस अवधिका कित्र है अवधिज्ञान करि व्यारि 
कोशं परयत जाने । तीह पर पूर्वौ पृथ्वी प्रति आध आध कोश घाटि है सो द्वितीयादि पृध्वीके 
जीवनिर्वै साढा तीन तीन भटाई दोय उयोढ एक कोस अवधिक्षेत्र जाननां ॥ २०२ ॥ 
आग नरकते निकस्या जीव कहां उपज है सो नियम कहै है-- 
णिरयादो णिस्सरिदो णरतिरिए कम्मसण्णिपजक्ते। 
गन्भमवे उप्पलादि सत्तमपुढवीदु तिरिए व ॥ २०३॥ 


५ 


टोकसामान्याधिक्रार । ९७ 


नि्यान्निद्ुतः नरतिस्थोः करमसंतरिपर्यति । 
गर्भभवरे उत्पद्यते पप्तमप्रथिन्यास्तु तिरथि एव ॥ २०३२॥ 
अर्थ--नसवति निकस्वा ह्वा जीव मनुक् तिर्थच गतिवियै कर्मभूमि स्न पर्याप्त गर्भज 
वव ही पन | भोगमूमि अती उच्धयपर्यीतक सम्ू्नविं न उपने । बहुरि सप्तम पध्वीका 
निकस्या जव तत्ता कर्मभूमियां संगी पयीततक गर्भन त्वच ह विँ दप मनुश्च मी न हेद्‌ ॥२०३॥ 
र्ग मनुश्च तिथय इ्यादि नियम उपजनेका कट्या तहां कदा सर्वत्र ही उपै दसी आर॑का 
हेत संत कहै ई-- 
णिरयचसो णल्थि दय वंखचक्री तुरियपदटर्दिणिस्सरिदो । 
तित्थचरमगसघंजद भिस्सियं णत्थि णियमेण ॥ २०४ ॥ 
निरयचरो नास्ति हरिः वख्वक्रिणो तरीयप्रमृतिनिःसृतः । 
तीधचरमांगसंयताः मिशरत्रयै नास्ति नियमेन ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--निरयचरः किए नरके निकस्या जीव सो नारायण वठभदर चक्रा न हद्‌ । 
वहुरि चौथी द्वि परवति निकल्या तीक न होड | पंचमी आदि पर्वति निकस्या चरम शरीरी 
न हो | छट यादि पृथ्वी निकल्या सकट संयमी न हेद्‌ सातवीं पर्वीतिं निकला मिश्रत्रय 
किए मिश्र वा असतयत वा देदरसंयत न हद्‌ नियम करि । इदां असंयतपणा निपेध्या त्ति सासाद- 
नका भी अभाव जानना | २०४ ॥ 
सिं नरकरवँ जाता जीवनिका पृथ्वी प्रति नियम कर ई-- 
अमरणसरिसपविर्दमपमफणिसिरिस्यीण मच्छपणुगाणं | 
पढमादिमु उप्यत्ती अडवारादो इ दोण्णिवारोत्ति ॥ २०५ ॥ 
अमनस्कसरीसपाविहगमफािरसिहरज्ा्णां मत्स्यमरुष्याणाम्‌ । 
प्रथमादिषु उक्तिः अषवारतस्तु द्विवार इति ॥ २०५ ॥ 
अ्थ-- अमनस्क किए अरसं पर्चद्ी अर सरीसृप किर ककठास गेधिरे आदि जीव 
अर्‌ विहंगम किए भेरैड आदि पी अर फणी कहिए सर्पं अर रिह किए नाहर भर छी 
कहिष्‌ मनुक्षणौ अर्‌ मद्छ मनुष्य किए मांछटा वा मनुक्ष इनके प्रथमादि पृथ्वीनिविपं अनुव्रते 
निरतर उत्ति आठ वासँ वगाय दोय वार परैत जाननी | तहां अमनस्कं प्रथम नरक जाय त्हस्यौ 
निकति संशषी हद मरिकरि वहरि शां ही भसंत्गी हद्‌ मरिकंरि प्रथम नरक जाय तव एक वार्‌ 
होय । रेस धसंद्गी उ्कषट आठ वार्‌ प्रथम नरि जाय ] नरकका निकस्या असंक्गी न रोह तात 
वीचि एक सं पर्यायका एक संतर जानना | वरि सरीसृपादिकर्र्पे एक अंतर न प्रेण 
कनां । सरी्रप दूसरे नरकरि जाय तद्यो निका सरीसृप दोद फेरि दूसरे नकि जाय रसं 
निर॑तर सातथार्‌ जाई | रे ही निरतर विगम तीसरे नरक छह वार्‌ | फणी चये नरकि पाचि 
वार्‌ ] सिह पांच नरकि च्यारि बार्‌ दी चे नरा तीन वार निरंतर उपल । वहुरि मत्स मनुष्य 
एक अतर करि सातवे नरकिं दोय वार उपज तहा मद्य ॒साततवै नरकि जाय तह्य निकसि 
त्रि०~--१३ 








९८ तरिटोकसार- 
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गज ति्थैच होड मरि करि फेरि मलस्य होई सातवे नरा जाय | इहां नरकका निकस्या सन्मून न 
होइ ! मत्स्य सन्मूर्खन है ताते एक अंतर कट्या । हरि रेततँ ही मनुष्य विधं एक अंतर जाननां | 
जाप सातां नरकका निकस्या मनुष्व न हौड ततिं वीचिमे एक अंतर कट्या 1 रेते दोय वार उप- 
जना जानना । इहां जीवनिके उपजनेका भी नियम जानना | असंग प्रथम पध्वीविर्पे ही उपने 
द्वितीयादि परष्वीनि वि न उपने । सरीसृप दूसरी प्रष्वी र्यत ही उपज तृतीयादि पृ्वी विन 
उपने रेस ही विहंगादिकका नियम जाननां 1 बहुरि उक जेतीवार उपने सो नियम जाननां | 
असश्च आठ वार्‌ ही निरंदर नरक जाय नवमी वार न जाय इत्यादि नियम जाननां ॥ २०५ ॥ 
इहां असंज्ञ आादिकके एक वार अंतर होते भी निरंतर ही करिए हैः- 
चउवीसयुहुत्तं पण सत्ताहं पक्खमेकमासं च । 
दुगचदुम्मासं च य जम्मणमरणंतरं गिरये ॥ २०६ ॥ 
चतुविरतिरहरतीः पुनः सप्ताहानि पक्षः एकमातश्च । 
द्विकचतुःपण्मासाश्च च जननमरणांतरं निये | २०६ ॥ 
अर्थ प्रथमादि पृर्वीनिविै करमते चीत मुम भर सात दिन अर एकं पक्ष अर एकं 
मास्त अर दोय मास अर च्यारि मात अर छह मास जन्म अर मरण विपे जंतर जानना । भवा्थ- 
प्रथम पृथ्वीविपे कोई जीव न उपज तो उक्छटपनँ चस सुहत पर्वत न उपने न मैरे चैईस युते 
पी कोई उपने ही उपने वा कोई मर ही मै रेस ही दितीवादि पृथ्वीवर जाननां ॥ २०६ ॥ 
आग तिन नारकीनिके दुःखका आधिक्य कँ हैः-- 
अच्छिणिमीटणमेत्तं णत्थि सुहं दुक्खमेव अणुवद्धं । 
णिरए णेरस्याणं अहोणिसं प्चमाणाणं ॥ २०७॥ 
वक्षिनिमीटनमात्रं नास्ति सुखं दुःखमेव अनुवद्धम्‌ । 
निरये नैरयिकाणां अहानि पच्यमानानाम्‌ | २०७ ॥ 
अर्थ-नेत्रका टिमकारनां मात्र भी सुख नाहीं है दुःख ही निरंतर संवैधरूप पाई ई 
नरक विं नारकी जीवनि । वैते ह नारकी । अहर्निशं काहे निरंतर दुःखयभ्निकरि पच्यमान है ] 
भावार्थ--मिध्याल सादि रौद्र्यान वहत आरभ परिह इत्यादि पापनिकरि जीव नरकि जाय 
तहां एसे दुःख पव है । ताते मिध्याल्वादि पापनिका त्याग ही करनां योग्य है ॥ २०७ ॥ 
॥ इति नरकके खद्पका वणेन सम्पूर्णं मया ॥ 
इति श्रीनेमिचन्द्राचार्यविरचिते निरोकसारे टोकसामान्याधिकारः ॥ १ ॥ 


भवनापिकार। ९९ 





भवनाधिकार्‌ ॥ २॥ 
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अथ टोकका सामान्य वणैन कटि ^भवणन्रैतरः इ्यादि पर्वक्त गाथासूत्र करि च अधि- 
कार्‌ सूचन कीए तिन विँ तैस ही अनुकरमकरि भवनाधिकार्वो आरभ करता संता तिन मव- 
ननिका आधारभूत जो एलप्रमा पृध्वी वहूरि तीह रनप्रमा प्रथ्वीकी सहचारिणी जे शर्वरा प्रमा 
आदि पृथ्वी वर्हरि तिन प्रध्वीनिचिर्पै प्राप्त ञे नरकनिके पटठ बहुरि तिन पट्ट्नि प्राप्त जे नारकी 
तिनक्रा भाघ आदिक इन सवनिको प्रसंग पाद्‌ व्याख्यान करि रधवाक्षित प्रथम मवनाधि- 
कार्‌ ताको कनेकी टै इच्छा ज्व एसा आचाय सो तीह मवनाधिकारकी भादि विँ भवनरोकं 
संवधी जे चैत्याट्य तिनको वंदना करता संता देसा म॑गठ सूत्र कहै हैः-- 


भवणेसु सत्तकोडी वावरत्तरिखक्ल हति जिणगेदहा । 
भवणामररिदमदिया भवणसमा तारणे वदामि ॥ २०८ ॥ 
भवनेषु सप्तोव्यः हासप्ततिख्क्षाणिं भवंति जिनगेहयानि । 
भवनामरद्रमहितानि भवनसमानि तानि वैदे ॥ २०८ ॥ 


अर्थ--मवननिनिरप सात कोडि व्रह्तरि खाख जिन मंदिर द मबनवासी देव वा तिनके 
ई्निकरि प्रूजनीक द | वरि भवनवासी देवनिके जे ते भवन द तिनहीके समान संख्याक धेरै - 
है| जतं एक एक भवनविरै एक एक चैत्याख्य है । तिन चैयाय्यनिको मे वदो ह ॥ २०८॥ 
अगिं भवनिवासी देवनिका कुलमेद आदि तीन गाथाकरि कँ ठै-- 
अमुरा णागसुवण्णा दीगीददिविज्चुथणिददिस्तभग्गी | 
वादङ्कमारा पदमे चमसो बदृरोणो ईदी ॥ २०९ ॥ 
असुरो नागमुपर्णौ द्रीपोदधिव्रियुत्तनितदिगप्नयः । , 
वातक्ुमार्‌ः प्रथमे चमरो वैरोचन इदः ॥ २०९ ॥ 
अ्थ--असपुरछुमार १ नामकुमार १ पुपण्ुमार १ द्रीपञ्ुमार १ उदधिकुमार १ रिद्यु- 
तुमार १ स्तनितकरुमार १ दिक्छुमार १ अभ्रिकुमार १ गातक्रुमार १ रेत भवनवासी देवानिके ददा 
कुक है । तिनि विँ पहरे अमुरकुमार कुटषिय चमर अर वैरोचन ए दोय ददर द ॥ २०९ ॥ 
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, भूदाणंदो धरणाणंदो वेण य वेणुधायै य| 
पुण्णवसि ह्र -जरषपदह जखकंतो घोसमहधोसो ॥ २१० ॥ 
भूतानंदो धरणानदः वेणुश्च वेणुधारी च । 
ूरणवशिषठौ जव्प्रभः नरकांतः धोपमहाधोपौ ॥ २१० ॥ 


१०० तनिखोकसार- 
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अर्थ- नागङ्मार कुल्विषै भूतानंद्‌ धरणानंद ए दोय ई है । सुपणेकुमार र वि 
वेणु अर वैणु अर्‌ वेणुधारी दोय इद है । दोपकुमार करु वि पूर्णं वरिष्ठ ए दोय हर है । उदधि- 
कुमार कु विप जल्प्रभ जल्कांत ए दोय इद है} बिदुककुमार $ विधै धोप महाघोष ए 
दोय ईह ॥ २१० ॥ 
हरिसेणो दरिकंतो अमिदगदी अमिदवादणगिसिदही । 
अग्गीवाहणणामा वेखंवपभनणा सेसे ॥ २११ ॥ जणं । 
हिणः हरिकांतः अमितगतिः अमितवाहनः अग्निरिखी | 
अप्निवाहननामा वेल्वप्रम॑जनै रेपे ॥ २११ ॥ युगं | 
अर्थ--स्तनितङ्कमार कुक विप हरिषेण हरिकांत ए दोय इद रै । दिक्ुमार कुठ वरि 
समितगति भमितवाहन ए दोय इ रै । अभनिकुमार ऊठ विँ अमनिशिषी अग्निवाहन नाम ए दोय 
इ है । वातक्ुमार कुखविै वेव प्रमंजन ए दोए्‌ इद्र ई । रेस शेपनागादि कुल विधे ह 
जानने ॥ २११॥ 
आं तिनकै परस्पर ईर्पाका स्थान कँ रैः-- 
चमरो सोहम्पेण य भूदा्णेदो थ वेणुणा तेति । 
विदधिया विदियेदं सम॑ $्संति सहावदो णियमा ॥ २१२ ॥ 
चमरः सौधर्मेण च भूतानन्दश्च वेणुना तेषां । 
द्वितीया द्वितीयैः समं ईरयति स्वभावतो नियमात्‌ ॥ २१२ ॥ 
अ्थ- चमर इर तौ सौधर्म इद सहित अर भूतानंद इर॒वेणु ईद सरित अर तिनके 
द्वितीया जे दूसरे वैरोचन ओर धरणानंद ते द्वितीयैः समं किए दूसरे ईरान इद अर वेणुधारी इद 
तिन सहित ई््यन्ति किए ईष कर ह । स्रभाव हौ तै कारण विना ही नियम करि इने रेस 
स्पद्वो हो है ॥ २१२ ॥ 
अगि तिन असुरादिकनिके चिन्ह करै हैः-- 
चूडामणिफणिगर्डं गजमयरं बृडमाणगे वन्नं | 
हारेकरुसस्सं चिहं मरछे चेत्तमहमाह धया ॥ २१३ ॥ 
चूडामणिफणिगर्डं गजमकरं वर्धमानं वज्ञ । 
हरिकट्शाश्वं चिहं मुकुटे. चेत्यदुमा मथ जाः | २१३ ॥ 
अ्थै--असुर करुमारादिकानकँ अनुक्रम चूयामणि रल अर सरपं जर गरड अर्‌ हाथी अर 
मांछ्छा अर साथिया अर वज्ञ अर सिंह कल्टा अर घोडा मुकट विर चिन्ह जाननां । मुकट वि 


इनका आकार है सो तिनका चिन्ह है । अथवा जुदी जुदी जातिके चेव्यक्ष॒वहुरि ध्वजा तिन 
असुरादिकनिका चिन्ह रै ॥ २१३ ॥ 


आगे तिनके चेत्दक्षनिके भेदनिकों कहै हैः 





भवनाधिकारं | १४१ 











अस्सत्थसत्तसामलिर्जवुवेतसकदवक्रषियंम्‌ । 
सिरिसं पछासरायदुमा य असुरादिचेत्ततर ॥ २१४ ॥ 
अश्वत्यसच्छदसादङिजवृवेतसकदवकप्रियगवः । 
रिरषः पठाराराजदरुमौ च असुरादिचैतयतखः ॥ २१४ ॥ 
अर्भ--अलव्य दृक्ष अर सप्तपर्ण दृक्ष अर शास्म वृक्ष अर जंबू दृक्ष अर वेतस वक्ष अर 
कदन, वृक्ष अर प्रयु शृक्ष अर सरसीं बृक्ष अर्‌ पाश दृक्ष मर ॒राजहुम किए किमा वृक्ष 
अलुत्रमते भसुरकुमारदिकभिके वैय रै ॥ २१४ ॥ 
अगौ चे्दृक्षातिके साधिकपनांकों घ्ड करै है-- 
चेत्ततरूणं मठे पत्तेयं पडिदिसम्ि पंचेष । 
पियंकटिया प्रडिपा सुरचिया ताणि वंदापि ॥ २१५॥ 
चैप्यतरूणां मूढे प्रलयेकँ प्रतिदिनं प॑चैव | 
पर्थकछ्िताः प्रतिमाः सुराधिताः ताः वैदे ॥ २१५ ॥ 
अर्थ चैङक्षनिके मूक विै प्रक प्रतिदिदा वि पांच पांच प्रतिमा पर्यक आसन करि 
ध्थित देषनिकरि प्रित है । तिन प्रतिमानिको व॑दों हँ । मावार्थं । एक एक चैत्यवरक्ष नीचै एक 
एक दिशि पांच पांच जिनर्विव पक्ति करि विराजमान ह ततं दृक्षनिको चै्यदृक्ष कदि द ॥९१५॥ 
अगौ तिन प्रतिमानिके अगौ तिष्ठते ज॒ मानस्त॑भ तिनका खरूप करै है; 
पाडिदिंसयं णियसीसे सगसगपडिभाजदा विराजति। 
तंगा माणस्थंमा र्यणमया पाडिदिसं पंच ॥ २१६ ॥ 
प्रतिदिदं निजरश्पि सप्तसपप्रतिमायुता विराज॑ते । 
तुगा मानघ्त॑मा सत्नमया प्रतिदिदं पच ॥ २१६ ॥ 
अर्थ--दिशा दिशा प्रति अपने उपरिम भागवि सात सात प्रतिमा संयुक्त उत्तुंग रुन- 
मई मानप्त॑म दिशादश प्रति पांच पाच विराजे है ॥ मावार्थं | एक एक प्रततिमाके आग एक एक 
मानस्त॑म है मान दरि करनेको समथ उचा थामा दै । सो चरेवयदृक्षकौ एक एक दिशा प्रति पांच 
पांच मानस्त॑म भए । वटर तिन म॑नस्त॑मनिके उपरि एक एकं दिदां प्रति सात सात जिनर्विव 
विराजै ह ॥ २१६.॥ 
आग भवनवासी इदनिव भवणनिकी संख्या जणावता सूत्र करै हैः-- 
चोत्तसिं चउदारं अडतीसं छषुवि तार प्ण्णासं । 
चेउचउविरहीणं ताणि य इईदाणं मवण॑ल्क्छाणि ॥ २१७ ॥ 
चतु्िराचतुश्चतारिराद्र्िरात्‌ षट्‌ शपि चत्वारिंशत्‌ पंचारात्‌ । 
चतुश्वतुधिहीनानि तानि च इद्रणां भवनरक्षाणि ॥ २१७ ॥ 
अर्ध चैौतीस भर चवाटीस अर अठ्तीसर अर छहनि विषै चालीस अर पचास अर उत्तर 
दनि परति. च्यरि' च्यरि धाटि दँ इंदनिकेः मवननिके उक्ष जानन । भावार्थ । एक.एकं कुट 
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विँ दोय दोय इद कहे थे तहां दोऊनि विषै पह जाका नाम कदा सो ददिर्णुद है अर पीठे 
जाका नाम कट्या सो उरत्‌ है । दक्षिण दिशचाके मवन विँ जाका वास पाई सो दक्षिण 
जानना | 'र उत्तर दिशाके भवन विषै जाका वास पाईए सो उत्तर जानां । तहां अमुर कुमार 
कुरु विषै दक्षिणद्रकै तौ चौतीस छख भवन हैँ । उत्तरदके तीस लाख है मिठि करि चौँसि रख 
भए । बहुरि नागकुभार र बि दक्षिणेद तौ चवाटीस खख है उत्तरदके चालीस खख है 
मिलकर चौरासी खख भवन मए ] बहुरि सुपणकुमार कुक वि दक्षिणेदरके अठ्तीस लख है 
अर उततरक चौतीस खख दै मिखिकरि वहत्तरि खख भवन भए | द्वीप करुमारादि छह ऊुखनि विँ 
एक एक छर विष दक्षिणेदके वास रख है उत्तरदके छ्तीस लाख रै मिखिकरि छिहत्तरि 
सल भवन भए । वह्रि वातङ्कमार कुक विँ दक्ष्णेदरके पचास छख हँ उत्तरे छियाटीस 
लख है मिरिकिरि छिन छा भवन भए रेस दौ कुर्क सर्य भवन सात कोडि वहत्तरि ख 
जानने ॥ २१७ ॥ । 
आग तिन मवननिका विरेष ख्य कहँ हैः-- 


ससुरगधपुष्फसो्हियरयणधरा रयणभित्ति णिच्वपहा | 
सव्विदियसुहदाईृदिं सिरिखंडादिदिं चिदा भवणा ॥ २१८ ॥ 
सञुग॑धपुष्पशोभितर्नधरा स्नमित्तयः निलयप्रभाः | 
सरवेदरियुखदापिभिः श्रीखंडारिमिश्चिता भवनाः ॥ २१८ ॥ 
अर्थ--सुगेष एलनिकरि संयुक्त सोभायमान रत्नमयी जिनकी भूमि है । वहरि रनम ही 
जिनकी भीति है नित्य प्रकारा संयुक्त है सव इद्वियनिकों सुखदायक जे च॑दनादि वस्तु तिनकरि 
सिचित है एेसे भवनवासी देवनिके भवन है ॥ २१८ ॥ 
अग तिन मवननिवि्ै जे देव दै तिनका रेवं करै हैः-- 
अद्रगुणिह्षिसिष्ठा णाणामणिभूसणेहय दित्तगा । 
थंजंति भागमिदं सम्गपुव्यतवेण तत्थ सुरा ॥ २१९॥ 
उष्टगुणधिविरिष्टाः नानामणिभूपणैः दीपतांगाः | 
- भजति भोगिषटं खकपूर्वतपसा तत्र सुराः ॥ २१९ ॥ 
अ्थ-तहां जे देव है ते अणिमा महिमा आदि आठ गुण द्धि करि परिशिष्ट है घरि 
नाना प्रकार्‌ मणिका आभूषणनि करि प्रकासमान है अंग जिनका देसे द । ते अपनां पूर्वं कीया 
तपका फ करि इष्टमोगके भोग र ॥ २१९ ॥ 
आग ते भवन भूमिगृहकी उपमा धरं द जेस इदां परथ्वीविषै मंदिर वनाद ताका नाम 
रतत विषै तहाना करिए है । तैस खरभाग प॑कमागरूप रतलप्रमा पृष्वीविषै भवन जानने | 
इहां प्रक्र । जो नरक विर भी देस दी पृथ्वी विषै कहे थे तहां विक सज्ञा भई इहां मवन संज्ञा मई 
सो कारन कहा । ताक्ा समाधान । जसे दा पृथ्वी विष तिर्थचादिक पापी जावभिके स्थान तिनकों 
विर कटिर्‌ है | अर्‌ पुन्यवान मनुक्षनिके रहनेके स्थान तिनको .मूमिगृह किए है । तैसे नारकी 
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पापी जीवनिर्यै रहनेके स्याननिकों विट कंदे अर पुन्यवान दैनिक रहनेके ध्यानकनिकों भवन 
कहे | ब्ह्रि प्रश्च | नो नरक त्रिटनिका वर्णन व प्व भूमिमृहका दृषटंत कि्कों दीया विटनि- 
हका द्रत दनां था ¡ ताका समाधान | जो मृमिगृहका दृष्टं करि पट्टनिका वा इद्रकादि 
व्रिटनिका सररप नीके पहाचानिए दै तते भूमिगृहका श्त दिया था 

सै भूमिगृहकी उपमा धर ज्ञु भवन तिनका व्यासादिक करै है; 


जयणत्रखापसखक्राडा ताग्वत्थड तु चररस्सा। 
तिस्य व्ह मज्प् पाड सयतुगक्षकरूडं च ॥ २२० ॥ 
योजनसंल्यासंघ्यकोव्यः तद्विलतापसु चतुरघाः । 
्रिदातं वादव्यं मथ्यं प्रति इततुगेककृूटश्च ॥ २२० ॥ 
अर्थ--जवन्य तै संख्यात कोड योजन अर्‌ उकृष्ट॒ अलया कौडि योजन प्रमाण तिन 
भवननिका विस्तार द । चौडाई वा वाका इतना प्रमाण टै । वहूुरि ते भवन चौकी दै । षहरि 
तिनका तीनपै योजन बाह्य है | भूमिते छाति पर्यत . इतने उवे है | वहुरि एक्त एक भवन 
प्रति म्यविर्ध. सौ थोजन ऊँचा एक पर्वत दै । ताके उपरि चैत्याय्य दै.॥ २२०॥ 
सिं तिन भवननिका स्थानकनिकों दोय गाथानि करि क है-- 
वतर अप्पमहक्यिमन्छिममवणामराण भवणाणि। 
भूमीदोधो इगि दुगवादाटसदस्सदगिखवसे ॥ २२१ ॥ 
व्य॑तराणां अद्पमहर्थिकमध्यमभवनामराणां भवनानि । 
मूमितोधः, एकद्िकदाचर्वारिदात्सदलएकट्क्षाणि ॥ २२१॥ 
थ--चित्रा भूमितं दगाय नचि नाच एक हजार योजन जाई करि तोः व्य॑तरानिके भवास 
है | हरि दोय हजार योजन जाय अल्प ऋद्धिक धारक भवनवासीनके भवन ह । बहुरि वियाटीस 
हजार योजन जाद महाक्रादेके धारक मवनवास्ीनेके भवन ह | वहुरि एक ठक्ष योजन जाद मध्यम 
क्द्धिके धारक भवनवाक्तीनिवे भवन ईद ॥ २२१॥ 
रयणप्पदपंकड भागे असराण दाति आवासा । 
भौम्पेयु रखक्साणं अवसेसाणं खरे मागि ॥ २२२ ॥ 
रनप्रभापकाव्ये भागे असुराणां भवंति आवासाः | 
भैमेपु राक्षसानां अवहशेपाणां खरे भगे ॥ २२२ ॥ 
अर्थ स्नप्रमाका पंकमाग विर घसुरकुमारिके भवन है 1 वहि न्यतरनि विध रक्षा 
निके तदा ही आवास है । वहूरि अवदोप नागक्रुमारादि भवनवाप्तीैके भवन वा रक्षस विना सातं 
¦ जातिके व्य॑तरनिके आवास खरभागविपे पार्दए ह ॥ २२२ ॥ 
ग देवनिके इद्रादिक मेद करद हैः-- 
इंदपडिददि्मिंदा तेत्तीसण्रा समाणतणरक्छा । 
प्रिरत्तयआणीया पटृण्णगभियोगकिन्मिसिया ॥ २२३ ॥ 


१०४ -बिलोकसारं- 
इदप्तीद्रदिगीद्राः त्रयल्िरात्सुराः सामानिकतवुरक्षकौ । 
परिषित्रयानीको प्रकार्णैकामियोग्यकिच्िपिकाः ॥ २२३॥ 
अथ- इद १ प्रती १ दिगीदर कहिए लोकपार १ त्रायिरदेव १ सामानिक १ ततुर- 
षक १ तीन प्रकार पारिपत्‌ १ अनीक १ प्रकीर्णक १ आभियोग्य १ किल्िपिक १ रसै भेद 
जानने ॥ २२३ ॥ 
आग इन दादि पदर्वानिका दृ्टंत कै हैः-- 
रायजुव॑तराए पुत्तकरत्तंगरक्खवरमञ्ते | 
अवरे तंडे सेणापुरपरिजणगायणेरि समा ॥ २२४॥ 
राजयुवतेत्रराजैः पुत्रकल्तरांगरक्षवरमष्येन । 
अवरेण तंडेण सेनापुरपद्निनगायकैः समाः ॥ २२४ ॥ 
अ्थ- जेस इहां राजा तैस इ है । वह्रि जपै युवराजा तैसे प्रत्र है । वहरि जैस 
त्रादि राजा कदिए सेनापति तैस ोकपाठ दँ । बहुरि जैसे राजाका पुत्र तसै तेतीस देव हो दै 
ते भायश्िदात्क टै । वरि जैस राजाकै कठ्त्र तेस इकौसी समानताको धरै सामानिक 
है । बहुरि जरै राजके अगरक्षक तैस तनुरक्षक है । बहुरि जसँ राजके सभाव तिष्टने योग्य 
होहि तैस पारिपत्‌ है। ते तीन प्रकार~तहां जसे उक्छृष्ट मादि समा विप तिष्ने योग्य तैसे अंतः 
परिषद्‌ जानने । बहुरि जैस मध्य वीचिकी समा विं तिषटने योग्य तैत मध्य पारिषद जानने बहुरि 
जैस जघन्य वाह्य समाविषे तिने योम्य तेस बाह्य .पारिपद जानने । देसे तंडसेन करिए तीन 
प्रकार समा करि समान जानने । बहुरि जेस राजक हस्ती आदि सेना रेस अनीक है अनीक 
जातिके देव ही हस्ती आदि आकारर्प अपने नियोगत हो है । वरि जै पुरजन व्यापारी. तैसे 
प्रकीणक है | वहरि जैसे परिजन दास आदि तैस आभियोग्य है । बहुरि जसँ गायक गाने आदि 
्रियतिं आजौविकाके करन हारे तैत किष्विपक दै । दँ देवनिके भेद जानने ॥ २२४॥ . 
अगिं च्यारि प्रकार देवनि विषै इदादिक मेदानके संभवनेका विधान करै हैः-- 
वतरजोथिसियाणं तेर्ताससुरा ण जेयपाखा य। 
भवणे कप्पे सव्वे हवति अहमिदया तत्तो ॥ २२५ ॥ 
व्यतरज्योतिष्काणां त्रयचिशत्सुरा न टोकपाखः च | 
मधने कस्ये सर्वे भव॑ति अहमिद्रकाः ततः ॥ २२५ ॥ 
अर्थ--न्य॑तर अर ज्योतिषी इनवैः तौ. ्रायश्चिरात्‌ देव वरि छोकपाल ए दोय भेद नाहीं 
है | बहुरि वनवासी अर घर्गवासीनि व्रिषे सथ पर्वोक्तं मेद है । बहुरि ताते परं चर्मनिकरे. उपरि 
खहमिद्र है ते सर्व ही स्मान है । हीनाधिकपना तहां नाही र ॥ २२५॥ 
अग मवनवासीनिविषै. इईदादिक. पात्‌ तीनप्रकार पर्यन्त. देवनिक्ती संख्या तीन गाथानि- 
वरि कै हैः-- । । 
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ईदसमा ह पडदा सोमो यम्र वरुण तद वेरा य । 
पुव्वादिद्ोयकवाला तैर्तासिमुरा ह तेत्तीसा ॥ २२६ ॥ 
ईद्रसतमाः खटः प्रतीद्राः सोमो थमो वर्णस्तथा कुवेर । 
रवीदिटोकपायः तर्यिगासुराः दि वाय्विरत्‌ ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--दूके प्रान पूर्ती ई । एक द एक प्रती लातनां । वहरि प्वादि दिके 
च्यि ठोकपाठर्दै | सोमर १ यम १ वद्ण १ कुवेर १ तिनके नाम| बहर त्राय्लिात्‌ देव 
तेतीस दं ॥ २२६ ॥ 
चप्ररतिये सामाणियतणुरक्खाणं पमाणमणुक्मसो । 
अढसोलकदिसदस्सा चडसी ठसदस्सदहीणकमा ॥ २२७ ॥ 
चमप्रके सामानिकरतनुक्षाणा प्रमाणमनुक्रमशरः । 
यष्टयोडयाढरतिसहलाणि चतुःपोडदसदलहीनक्रमाग्रि ॥ २२७ ॥ 
अर्थः--चमर त्रादि तीन दनिवि सामानिकर अर त्तुरक्क शलुक्रमत शा अर 
सोढ्हका वग प्रमाण हनार ब्रहि च्यारि हार भर सोद दजञार घटता करम जानते । भावा्ै- 
चमरदके सामानिक देव तौ तरीसठि हजार ह । खर ततुरक्षक दोय यख छम्पन हनार है| बहर 
वैरोचन शरव सामानिक्र सारि हजार है । अर ॑ततुरक्षक दोय खख चा्टीस हार दै | वरि 
मूतानैद दके सामानरिक छनन हजार है । तुरक्चक दोय लख चदन हजार ह ॥ २२७॥ 
पष््रसदस्स विखक्खा सेसे तष्ाण प्ररिसपादिह्ं । 
अडचछर्व्वासं छचरउसदस्स दसदस्सवाडकमा ॥२२८ ॥ 
पचाश््सदल्राणि ढक्र शेपे तत्सयाने पपिपुदादिमा | 
सषटपटर्विरा पटचतुःसहस्रणि द्विसदखदृद्धिकरमाः ॥ २२८.॥ 
अर्ध--शेप जे अवश्चेप -नागकुमारादिकये सत्रह ई तिनग्रिधँ सामानिक पंत्राम्र दजार 
दै | तनुरक्षका दोय जल है । वरर तिनहीं स्थानकनिविर्पै परिपत्र कदिए्‌ दे । शादिकी युत 
परयत चरमदके अवै हजार,  वैरोचनके वीस हजार भूतानंदके छह हजार अदृषचेप इ्लिके 
श्यरि हजार द । बह़ीरे अंतः पररिपत्‌का प्रमाणत मव्य परिपत्‌ दोय दोय ,हनार वघते जानन । 
-वरहरि मध्य पितते गाह्य परिपत्‌ दोय दोय हजार वते जान ॥ २२८ ॥ 
सर्गं तीनीं पखित्का त्रिष नाम करद ई-- 
पटमरा प्रिता समिदा विदिया च॑दोत्ते णामद्रो होदि । 
तदिया जहृथदिधाणा एवं सत्रेषु देवेषु ॥ २२९ ॥ 
प्रथमा पित .समित्‌ द्वितीया चंद्रा इति नामतो भवति । 
तृतीया जत्ममिधाना एवं स्वे देवेषु ॥ २२९ ॥ 
अर्यः प्रथम .पयित्‌ समित्‌ पेते नाम धर है । दूसरी चदा रेते नामत क्त दै । 
तीर जतु देसे नाम युक्तै । रै दी सर्व देवतिविपे समानिके नाम्‌ जानने ॥ २२९ ॥ 
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अव आनीकके मेद अर तिनकी संल्या कर हैः-- 
सत्तव य आणीया प्रतयं सत्तसत्तकक्वजुदा 
पढम ससमाणसमं तदुगुणं चरिमकक्सोत्ि ॥ २२०॥ 
संत्तव च आनीकाः प्रवयेक सक्तसप्तकक्षयुताः | 
प्रथमं खसामानिकसम तद्द्विगुणं चरमकक्षं इति ॥ २३० ॥ 
अर्थृ--सात ही आनीकके भेद ई तहां एक एक मेद विँ सात सात कक्ष वहिए फौज 
ह| तद्रा प्रथम आनीकका कक्षविै प्रमाण अपन अपन समानिक देवानिके समान है। 
तत दूणा दृणां प्रमाण अतका कक्षविधै पथैत जाननां । तह च्दक भेसनिकी प्रथम फोजविपे 
चौसठ हजार भैसे दै । ततं दै दूस फोजविं भेसे दै । देसे सात फोज परयत दूरे दे 
जानने । बरहि दसै ही इतने इतने ही धोटकदिक जानने । याही प्रकार ओरनिकौ यथा संभव 
प्रमाण जानि ठेना ॥ २३० ॥ 
आरौ गुणकाररूप उत्तरका अनुक्रम करि भया जो सातं आनीकका प्रमाण ताके स्याव- 
नैको जहां स्थान स्थान प्रति गुणकार होई ताके जोड देनेका कारणस कहै ईः 
पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय रूषपरिरीणे । 
रूडणगुणेण दिए यहेण गुणियम्मि गुणगणियं ॥ २३१॥ 
पदमात्रान्‌ गुणकाराम्‌ अम्योन्य॑ गणयित्वा रूपपरीरिणे । 
रूपोनरुणेन इते सुखेन गुणिते गुणगणितम्‌ ॥ २२१ ॥ 
अर्थ स्यानकनिका प्रमाणर्ूप जो गच्छ सो पद किए अर्‌ स्थान स्थान प्रति जितनेका 
शुणक्षार सो गुणकार करिए सो पदका प्रमाणके समान गुणकार मांडि तिनको परस्पर गुणिर 
मरि जो प्रमाण होह्‌ तामे एक धटाईए बहुरि ताकी एक घाटि गुणकारका माग दीजिए । वहरि 
छन्ध प्रमाणकों सुख जो आदि विधै प्रमाण तीहि करि गुणिर रसै करै रुण संकलन ह है। 
सो इहां सात कक्ष हँ ताते पदका प्रमाण सात है । अर दहा दूणां दूणां करम कष्या ताते गुणकार 
"दोय है । सो सात जायगां दूब मडि ।२।२।२।२।२।२।२। परर गुणे एकसौ अटा होई 
यामे एक घटां एकसो सताङ्रूस रोद । वह्रि एक धाटि गुणकार एक ताका भाग दीर्‌ं एकसो 
सत्तादेस इनको प्रथम कक्षाका प्रमाण रूप मुख चौँसठि हजार करि गुणे इक्यासी ऊख अगदरूस 
हनार एक जातिकी सेना मई थाके सात करि गुरण सातो जातिके समस्त आनीक देवनिका 
प्रमाण पांच कोडि भडसठि खख छिनवै हजार चमेरदकै जाननां । रेस हयी वैरोचन आदिक मी 
यथासंभव प्रमाण जानि ठेनां | बहुरि इहां पदमेत्ते णयोर इत्यादि करण सूत्र कैर कल्या ताका 
विधानरूप वासनाका वर्णन संत टीकते जननां ॥ २३१ ॥ 
अब आ्नीकके भेदका स्वरूप दोय गाथानिकरि कँ हैः-- 
अमुरस्स मदिसतुरगरथेभपदाती कमेण गंधव्वा । 
गिचाणीय मदत्तर मह्तपी छक एकी य ॥ २२२ ॥ 
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खघुरस्य महिपतुरगसथेमपदातयः क्रमेण गधर्व; | 
4. दरत्यानीकं महत्तया महत्तरी षट्‌ एका च ॥ २३२ ॥ 

५; थ--असुकुमार भसा १ धोडा १ रथ॒ १ हाथी १ पयादा १ गैधर्वं १ छयकी १ 
ए सात प्रकार सेना द| तहां पटी छह सेना विँ महत्तर र एक दृत्यकी सेना विधै महत्तर है 
॥ भावार्थं ॥ मेसा आदिक छह जातिकी सेना विप तौ प्रधान देव है । सर्‌ दयक सेना विर 
प्रधान देर्वागना ई॥ २३२ ॥ 

णावा गरुडिभमथर करभ खण्ग भिगारिसिविगस्सं । 
पटमार्णायं सेसे सेसार्णाया हू पुव्वं व ॥ २३३ ॥ 
नैगरुडेभमकरं करभः खद्गी पृगारिशेविकाश्वम्‌ | 
। प्रथमानां देपे शेपानीकास्त पूर्वं इव ॥ २३३ ॥ 
अर्थ--अुरनिके प्रथम भानीक भसा कहा था अवदोष नागढुमारादिकक करमते नाव १ 
वा सर्पं १ गरुड १ हाथी १ मख्य १उ८ट१ सूर १ सिंह १ पिकी १ घोडा १ प्रथम 
आनीक ६ । देसी प्रथम आनीकविै तौ मेद टै अन्य अवदोष भानीक पूर्वोक्त भमुरनिकौ 
समान दै ॥ २३३ ॥ 
धं मवनवासी देव असंल्यति है तातैँ प्रकीर्णीदिक देव गाथानि विर्व विना कर मी भसं- 
यात जानिए यात तिनका प्रमाणकं न कहि करि अव अयुरकुमारादिनकिके देवांगनानिकी संख्या 
दोय गाथानिकरि करै हैः 
असुरतिए देवीभो छप्पण्णसदस्स तस्थ बह्टभिया । 
“ सोकसदस्सं छकसहस्सेणूणक्षमो होर ॥ २३४॥ 
अमुरत्रिके देव्यः षदप॑चारात्सहलाणि तत्र वर्टभिकाः | 
पोडशसदल्नाणि षटृसहकषेणोनक्रमो मयति ॥ २६४ ॥ 
अर्थ--अमुरादिक तीन विँ भयुखुमारका इक देवांगना छप्पन हजार है तिनबिै 
सोठह हनार वह्टभिका प्यारी दैरवागना हे पाच महादेवी है सो भागँ करेगे | भर पांच धाटि चालीस 
हजार परिवार दैवी ६ । वरहरि ओरनि विपे छह छह हजार घाटि है सो नाग कुमारका इक 
पंचास हजार देवी दै । सुपणंकमारा इ चवाखीस हजार ह ॥ २३४॥ 
व्तीस वे सदहस्सा सेसे पण पण सजेषटदेषीओ । 
तिर अह छस्सदस्सं विशुन्वणामुकतणुसदियं ॥ २२५ ॥ 
्रवरिरात्‌ द्वे सहस्राणि रेषे पच पैच छब्येठदेव्यः । . ` 
त्रिपु अष्ट षटसहखं विकुर्वणामूरतयुसहिताः ॥ २६५ ॥ 
धै---दरेप द्वीप कुमारादिकवियै दके वत्ति हजार देवांगना हँ तिनवि दोय हजार 
षष्टिका द | वरे कही जं ए देवांगना तिनवि्े पांच पांच व्येषट देवीं किए पटराणीवत्‌ महा- 
देवी है | .बहरि तिन अपुरादि तीनविै भर अवशेष दीपादि विं ययष्ट देवीके आठ हजार छह 


१०८ त्रिरोकसार- 


हजार मूढ शरीर सहित विक्रिया है | असुरादि तीन विप एक एक जेषठदेवी विक्रिया करै तौ आठ 
हजार देवांगना रूप होई तामे एक आप मृ अर अन्य वित्रियारूप देवी होड रेस ही अवदषनि- 
विष एक एक उ्ेष्ठदेवी विक्रिया करे तौ मूढ शरीर साहित छह हजार देवांगनाखूप दो ॥२२५॥ 
आरं चमर जर वैरोचन इदँ प्देवीषिके नाम कर हैः-- 
किण्टं सुमेष सुकड़ा रयणि य जेष्टित्थि पडम पहपउभा। 
परमसिसं कणयसिर कणयादिममार चमरद्गे ॥ २३६ 1 
छ्ृष्णा सुमेधा सुकाव्या रत्नी च व्येष्टान्नियः पएद्रा पहापद्मा | 
पद्मश्री कनकश्चीः कनकादिभाया चमरष्टके ॥ २३६॥ 
अर्थ ङृष्णा १ सुमा १ घुका १ धुकाव्या १ रनी ए पव चमे य्यषठल्ञीदहै। 
पद्मा १ महापद्मा १ पश्र १ कनकथी १ कनकमालछा १ ए प॑च वैरोचन इक च्यष्ठ छीरै। 
ठेस ए चमर द्विकविपे व्ये घ्री ह॥ २३६॥ | 
सर्गं इद प्रती लोकपाल त्रार्याल्नरात्सामान्यंकं इनके इके समान ही दैवांगना पाईए ह 
ताते इनके जुदा प्रमाण न कहि ओौरनिके देवांगनाका प्रमाण तीन गाथानि करि कर है-- 
अडादृजं तिसयं पण्णाघ्रुणं कम तु चमरद्गे । 
पारिस्देवी णागे विसय त॒ ससर्ितारसयं ॥ २३७॥ 
अर्धतृतीयं त्रिशतं पचादादूनः क्रमस्तु चमराटके । 
पारिपदेव्यः नागे दविदातं त॒ सपष्टिवलादिच्छतं ॥ २३७ ॥ 
अथं--जढाईत तीनतै पचास घाटि कमत चमरदिकविपै पारियदानिरके देवी जाननी ॥ 
भावाथ | चमर इदके अंतः पारिपदनिके अटा मध्य पारिपदनिकै दोयसै बाह्मपारिपदनिक उ्योदसै 
देवांगना ई | बहुरि वैरोचनदद्रके अंतः पारिपदनिर्वैः तीन मव्य पारिपदानिके अढारईतै बाह्म पारि- 
पदनिके दोयसै देवांगना रै बहर नागङ्कुमारविपै अतः पारिपदभैके दोयसै मध्य पारिपदनिें 
एकस साठि बाह्म पारिपदनिक एकसो चारप देवांगना र ॥ २३४७ ॥ 
गरुडे सेसे सोरुस च्दस दससंगुणं तु वीसरणा । 
सयसयदेवी पेधामहत्तराणगरक्सखाणं ॥ २३८ ॥ 
गरुडे शेपे पोड्् चतुर्दश दरसंगुणाः तु विरोनाः । 
, शतदातदेन्यः पतनामहत्तराणां अंगरक्षाणाम्‌ ॥ २३८ ॥, 
अ्थ--गर्ड अर शेप विप दश गुणां सोह अर चौदह वहे वीस बीस घाटि 
देवी ईह । भावाथः--गरड कुमार विप अतः पराणिदनिकै एक सौ साठि मध्य पारिपदनिके एक सौ 
चाटीस बाह्य परषिदनिकै एक सौ देवांगना है । बहि अवदोप जातिं अतः पारिपदनिकै एकसौ 
चाटीस मध्य पारिषदनिके एक सौ षीस जघन्य पािदनिकै एक सौ देवांगना है ¡ वरि एतना 
जे सेना ताके महत्तर प्रधान सिनकै अर अगरक्षकनिकै सौ सौ देवांगनां है ॥ २३८ ॥ 


भवनाधिकरं । १०९ 


५५५०५५०५. 





सेणादेरवाणं पुणे दवीयो तस्त अद्धपरिमां । 
सव्वणिगिद्हुर्यणं वत्तीसा दति देवीयो 1 २२९ ॥ 
सेनदिर्वानां पुनः देव्यः तस्य धर्वपसिंणं । 

सर्वनिकृण्ुराणां दराधिरद्रवंति देव्यः ॥ २३९ ॥ 

थ- तेना देवनिर् देवी तिन सेना महत्तवेतै अद्ध प्रमाणरै। भावार्थ-भानीकी वनिवे 
पचास देवांगना है वे सर्वं निकृष्ट देवनिकै वत्ती देवांगनां है कोई ही दके व्तीससों घाटि 
ेवागनां न होय ॥ २६९ ॥ 

आग मवनवीसीनिवै वा थगे कहिए जे व्यर्‌ तिनके जघन्थ उकं आयु करै ह~ 
अमुरादिचदुखु सेसे भोम सायर तिष्डमाउस्तं । 
दलठर्हणकमं नें दसवाससहस्समवरं तु ॥ २४० ॥ 
समुरादिचतुपं रेषे भौमे सागरं त्रपल्यं आयुष्यम्‌ | 
त द्हीनकरमः अयेष्टं ददवर्णसहत्तं अवरं तु ॥ २४० 
अर्थ-अपुरादि व्यारनिविर्ै, शेप भवनवाक्तीनिविे, भौम जो व्य॑तर्‌, तीह विषै रमत 
सागर तीन प्यं आधी घाटि करम छि उक्छष्ट आयु है । मावार्थ--अपुरफुमारविषै एक सागर 
नागकरुमार विँ तीन पल्य सुपणकमारविरधै अटा पल्य द्वीपकुमारविर्यै दोय पल्य भवोष छह 
जातिके भवनवाप्ीनिविधै चोद पद्य व्य॑तर देनिविरप एक पल्य उ्कृष्ट' आयु है । बरे सबनि 
ही विर जघन्य आयु दकहनार्‌ वर्ष प्रमाण है | २४० ॥ 
भग जिनके जो आयु कल्या ताको विदेष सदत कर दै- „ 
अभुरचरक्षै सेसे उदही प्टं्तियं द्त्णंकमं । 
ईत्तरईदाणदियं सरिते ईदादिपचण्टं ॥ २४१॥ 
असुरघतुष्ये देषे उदधिः पद्यत्रिकं दढोनक्रमः | 
उन्तेद्राणामधिकं सद्दा ईरादिप॑चानाप्‌ ॥ २४१ ॥ 
अ्थ--असुरादि च्यरि विपै मर अवदोप भवन धासीनि विपैः एक सागर तीन पल्य आव 
शाध पल्य घाटि मायु कट्या सौ उत्तर दिके इूनिका किट अधिक भयु जाननां | भावार्थं 
समुरकुमारवियैं चररेदका एक सागर आयु है, वैरोचनेका विष्ट भंधिक एक सागर आयु है । 
गगकरुमारविरष भूतादौ तीन पल्यका शाप दै । धरणानदका किट जधिक तीन पल्य आयु 
६ रैसेदी सुपर्णकुमारादिविष जानना । वरि इन्दर.प्रतीन्ध लोकपाटं त्राय्चिशत सामांभिका 
&न पैचनिका आयु समां रै ॥ २४१ ॥ 
भग तिसही समांनताकषौं विदोषवि करै. दैः | 
आञर्पशवारिदीतिक्चिरियाि पटिदयादि चम । 
सगसगईदेदि समा दहर्छत्तादिसंता २४२ ॥ 


११० विोकसार- 


आयुःपरिारधिषिक्रेयाभिः प्रतीद्रादयः चारः । 
स्के समा दभच्छत्रदिसंयुक्ताः ॥ २४२॥ 
अर्थः-- आयु पिर ऋद्धि विक्षिया इनकरि प्रतीन्दर लेकपाट नाय्िदात सामानि- 
क ए वच्यारि अपन अपन इन्द्र॒ करि समान रै इतना विशेष दभ्र घाटि है ततिं छतनादिक कीरे संयुक्त 
ई॥ २४२ ॥ 
अगं अमुरादि इन््निकी देवांगनानिका भयु कैं है,- 
अड़ाङलतिपटं चपरदुगे णागगरुडसेसाणं । 
देवीणमहमं पुण पुच्वावस्साण कोडितयं ॥ २४३ ॥ 
अ्ध॑तृतीयत्रिपटयं चमरद्िके नागगशूदरेपाणां । 
देवीनामष्टमं पुनः एरववर्पीणां केटित्रयम्‌ ॥ २४३२ ॥ 
अथै--चमर्‌ द्विकविप वमरन्रकी देवांगनाका आयु अदाई पल्य है ¡ वैरोचनकीका . 
तीन पल्य है वरि नागेच्धकी देवीनिक। आधु पद्यका आव्वां भाग दहै । वूरि गर्डँद्रकी 
देवांगनानिका आघ तीन कोड पूरं प्रमाण है । अवरो इनदनिकी देवांगनानिका आयु तीन कोड 
वष प्रमाण दै ॥ २४३ ॥ 
आगे अंगरक्षक तीन जातिके परिषद तिनका आयु च्यरि गाथानिकरि कर है; 
चमगरक्छसेणामहत्तराणाउगं हवे पटं । 
साणीकवादणाणं दलं तु बहयेयणे अधिय ॥ २४४॥ 
चमरांगरक्षसेनामहत्तराणामायुष्यं भवेत्‌ प्यं | 
सानीकवाहनानां दरं तु वैरोचने अधिकम्‌ ॥ २४५ ॥ 
अ्थ-- चमर इन्दके अंगरक्षक अर सेनामहत्तर इनका आयु एक पल्य रै बहर आनीकं 
कदिए चढनेवाछे देव तिन सहित वाहन कटिए गजादि रप होन योग्य देव तिनका मायु आध पस्य 
है ॥ बि चमर इन्द्रके तै वैरोचन इन्द्रके अंगरक्षकादिकनिकै विष्ट अधिक आयु है ॥ २४४ ॥ 
फणिगरुढसेसयाणं तष्ठाणे पुज्ववस्सकोडी य । 
वस्साण कोडि छक्सं खक्ख च तदद्धयं कमसो ॥ २४५ ॥ 
फणिगरुडोषाणां तत्स्थाने एूवैवर्षकोटिः च | 
। वर्षाणां कोटिः रक्षं खक्ष च तदधकं कमरा: ॥ २४५ ॥ 
अर्थ--नाग गरुड शेपनिकौ तिन पूर्वोक्त स्थानकनिवि्षे मतै कोडि परैव कोड वर 
बहुरि कोडि वषै खख वर्षं बहुरि खख वै ताका आधा वप प्रमाण जायु है। मावार्थ-नागक्ु्मारनि- 
विँ अंगरक्षक सेनामहत्तरनिका आयु कोड पूर्वै वर्षं॑हे आनीक सहित वाहननिका कोडि वषं है | 
बहुरि गरुडकुमारविषै अंग रक्षक सेनामहत्तरानिका आयु कोटि वर्षं है | आनिक सहितं वाहननिका 
लकष वषं हे । व॒ अवशेप सात जाति विषे अंगरक्षक सेनामहत्तरानिका आयु लाख वं है आनीकरं 
सहित वाहननिका पचास्‌ हजार वर्ष हे ॥२४५॥ 





भवनाधिकार । १११. 





चमरदुगे परिसाणं अडादृनं तिष्टटमद्धणं । 

णागे अष्टमभागं सोमस्‌ वत्तीसमागं ठ ॥ २४६ ॥ 
नचमरदरिके परिपदां अर्धतृत्तीयं त्रिपद्यमर्घानम्‌ 

नागे अएममागं पोट्दा द्राविदद्रागं ठु ॥ २४६ ॥ 


अर्थ-- चमर्‌ दिक बिध परिपदनिका अदा तीन पद्य अर आधी घाटि जानना । भावार्थ- 
चमर्‌ इन्द्रके घतः परिपदनिका अदाद प्य मध्य पलिदनिका दोय पल्य वाह्य पािदनिका व्यद 
पल्य आयु दं । बहुरि वैरोचन दके त पारिपदनिका तीन पल्य मध्य पारिपदानिका अटा पल्य 
वाह्य पारिपदनिका दय पद्य आयु है | वहरि नागकरुमारविे अत पारिपदनिका पल्यका भाव्वां 
भाग मध्य पारिपदनिका पल्यका सोदरं माग वाह्य परिपदनिका पल्यका क्त्तीसवां माग प्रमाण 
मायु है ॥ २४६ ॥ 


गरुडे सेते कमसो तिगदुगमेकं त॒ हरै एुव्वाणं । 
वस्तां फोडीथो परिसाणर्भ॑तरादीणं ॥ २४७ ॥ 
गरुडे देप रमाः तिल्लः दवे एका तु मवति पूर्वाणाम्‌ | 
वर्पाणां कोव्यः पारिपदानां अम्य॑तयादीनाम्‌ ॥ २४७ ॥ 


अर्थ- गरड अर अवपविर्पै कमत तीन दोय पक ध्व कोडि वर्षं कोटि प्रमाण 
म्यत आदि परिपदनिका भयु है| भावार्थं । गदड कुमारवि अम्य॑तर परिपदनिका तीन 
प्रवं कोदि मध्य परारिपदनिका दोय कोडि वा्न पारिषदनिका एक कोटि वरप प्रमाण आयु ह | ्रहरि 
वोप जाततिविधै अम्यैतर्‌ पारिपदनिका तीन कोड वपं मव्य परिपदनिका दोयकोडि मर्थं बाह् 
परिपदनिका एक कोडि वर्षं प्रमाण आयु दै ॥ २४७ ॥ 
सगि अयुरादिकिरवै उश्वास अर आहारका क्रम कर दः- 
असुरे तित्तिषु सासाद्यय पक्खं समासदस्सं त । 
सथुहुत्तदिणाणद्धं तेरस वारसं दण ॥ २४८ ॥ 
असुर तरिषु छासाहारौ पक्षं समासहघं त॒ । 
समु्र्वदिनयोः अर्वत्रयोदश द्वादश दडोनम ॥ २४८ ॥ 


अर्थ-- अषु जर तीन तीन निप उश्वास यर आहार पक्ष वधै हजार अर सौ मुहर 
अर दिननिका साय थारा वारा साठ सातवां भाग गं एक वार द रै । भावार्थं । भयुरकुमार्‌- 
निकै एक पक्ष मए एकवार उश्वास दौ है । हजार वर्प गए एक वार्‌ आहार हो है । वहरि नाग- 
कुमार सादि तीन जातिविपै सादा वारा मुदं भए उछस हो ह॑ साढा वारा दिन गए आहार 
हो है | वरि दिद्कमार आदि तरीन जातिविधैं साढा सात मुह्ूरत भरं उदछस होवे साढा सात दिन 
गणं आहार दो है | २४८ ॥ 


१११ निखोकृसार- 


आगौ मवनत्रिक देवनिका रस्तेध करै ईैः- 
पणवीसं असुराणं सेसङमाराण दसधग्‌ चेव | 
विंतरनोरसियाग्रं दशसत्त सररउदओ दु ॥ २४९ ॥ 
पचविरतिः असुराणां शोपक्कमाराणां दुशधनुपां चैव । 
व्यतरज्योतिष्कयोः दस्त शरीरोदयः तु ॥ २४९ ॥ 
अथ--अमुर कुमारनिका पचस धनुप अवरोप नव जातिके भवनवासी ऊुमारनिका द 
धुप व्य॑तर्‌ देवनिका दश धनुप ज्योतिषी देवनिका सात धनुप शरीरकौ उचाईका प्रमाण रै ॥२४९॥ 
इति धी नेभिचेद्राचायं विरचित तिरोकसारभं भवनठोकका अधिकार समाप्त मया ॥२। 








वय॑तर्‌ टोकापिकार । ११३ 


व्यंतर्‌ छोकाधिकार्‌ ॥ ३ 


~~~ ट दर्द 9 नयक 


अव व्यतरीक निरूपण कनेकों है मन जाका यैता आचार्यं सो प्रथम ही व्य॑तरखोक 
` विपै तिष्ठते ज चैतयाख्यनिकौं प्रमाण धर्वक नमस्कार विस्तरे दैः- 
तरिण्णिसयजोयणाणं कदिदिदपदरस् संखभागमिदे । 
भोमाणं जिणगेदै गणणातीदे णमंसाभि ॥ २५० ॥ 
त्रितयोजनानां ृतिहतप्रतरस्य संख्यभागमितान्‌ । 
भौमानां जिनगहान्‌ गणनातीतान्‌ नमल्यामि ॥ २५० ॥ 


अर्थ तीनसै योजक वर्मका भाग जगद्मतरकीं दरं जो प्रमाण होड ताके संघ्यात 

वैमागि प्रमाण जे व्यं देव संवैी जिनभदिर तिनि नमस्कार करौं हौं केसे है जिनमंदिर, गण- 
नातीतान्‌ किए भसंल्यात ह लोकिकं गणित करि गिणे न जँ हैँ £ सौ तीनसै योजनका वर्म 
किए निै हजार योजन भए । वहरि एक योजनके सात सशव अडसटि हजार अंगुक्तँ निवे हनार 
योजनके वेति गुर होड. एसे त्रैराशिक करि तिनके ्गुठ करिए सो वे राशिका युणकार 
अरं भागहर वर्ग्य. ही होड इस न्याय करि सात ख अडसठि हजारका वर्ग करि निन्यै हजा- 
रकी गुणिए्‌ ९००००।७६८०००।७६८००० वरि अंगुखनिका अंकनिकं तीन करि भेदिष 
तव सातसै जड्सविकी जायगा दोयसै छष्यन भर अगं तीनका अक भया। वरुरि गुण्य अर गुण- 
कारविपै दर विदी थी तिनको जुदी स्थाप तव यैसा भया ९।२५६।३।२५६।३। व्रि दोय 
जायगा दोय सै छप्पन ये तिनकौं परस्पर गुणे पणी ६५५२६ मई अर दोई जायगा तीन तान 
थे तिनको परस्पर पर्णे नव भए तिनको गुण संवंधी नवका अंककरि गुणे इक्यासी भए देसे करते 
दसा मया ६५८१ बहे य भगे जुदी रि थी दद्व विन्दी ताकी सहनानी दसी १० कीए 
एसा भया ,६५=८१-१ इतने अंगु भए । वरि एक अंगुकका एक सूच्यंगु् होई तौ इतने 
अगुखनिक्रा .केते होई सो शां वर्म राशि है ततिं सूच्य॑गुखका वे जो प्रतरांगुढ ताकी सहनानी 
एसी  ताकरि गुणिएु तव रेसा होइ ४।६५--८११६ वहि याका भाग जगद्मतरकी सहनानी 
देसी ताको दीजिए तव व्यंतरनिका प्रमाण पणद्ीको इक्यासी करि गुणि ताक आगँ दस रिदी 
धरिष इतने प्रतदागुका जगद्मतर दिए रसा हेय है ४=।६५-८१।१९ सोई कहा है ५ तिण्णि 
सयजोयणाणं वेसदछ्प्पण्गुखणं च कदिददपदरं वैतरजेदसियाणं च पसमाणं । ” तीनसै 
योजन अर्‌ दोयसे छप्पन अंगुलका वर्भीका भाग जगदतरकों दिए कमते व्य॑तर अर्‌ व्योतिषी- 
,निकरा प्रमाण हो है भसा सिद्धात.ब्रचन दै । वरि संख्याते व्यंतर॒देवनिके .एक एकर जिनमंदिर 
परादएु तै रोक प्रमाण व्य॑त्‌ देवनिक केते जिन मंदिर पाए । असे करि पूर्क्त व्य॑तर प्रमाणकौं 
.संस्यातकी ` सहमानी दसी ? ताक भाग दिं व्य॑तरनिके . जिन मंदिरका प्रमाण रसा हष दै 

=1६५-८१।१२१ ॥ २५० ॥ 
चरि०~-१५ 
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आँ व्य॑तरिनका कुरु भेद कँ हैः-- 
किंणरकषिपुरिसा य मरोरगगंधव्वनक्खणामा य । 
रक्खसभूयपिसाया अष्टाविदा वतरा देवा ॥ २५१ ॥ 
विनरकिपुर्पौ च महोरगग॑धधैयक्षनामानः च| 
राक्षसभूतपिशाचाः अष्टविधा व्य॑तरा देवाः॥ २५१ ॥ 
अर्थ- किर, िपुरुप, महौरा, गंधे, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, देसे नामके 
धारक आठ प्रकार व्य॑तर देव रै ॥ २५१ ॥ 
अ तिनके शरीरका वर्णको निर्य रै,-- 
त कमसो वण्णो पियगुफरधवलकारयसियामं । 
हेमं तिसुवि सियाम किण्दं वहुखेवभूसा य ॥ २५२ ॥ 
तेपां कमराः वणौ प्रिगुफञ्यवछ्काट्ल्यामाः | 
हेमः त्रिष्वपि स्यामः कृष्णः वहुट्पभूषा च ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--तिनका अलुत्रमतत शरीरका वर्णं किए है । किनरनिका प्िंगुफठ समान वणं दै । 
विपुरुषनिका धवठ वर्णं है । महोरगनिका का स्याम वर्णं है | गैधर्बनिका सुवर्णं समान वणी 
है यक्ष राक्षस भूत इन तानक श्याम वर्णं है पिाचनिका इष्ण बर्ण है बहुरि ते देव बहुत 
मगर इत्यादि ठप आभूषणनिकरि संयुक्त रै ॥ २५२॥ 
अगि तिनर्वै चेत्य इृ्षनिका भेद वरै दैः-- 
तेसं असोयवच॑पयणागा तबुरुवडो य कंटतर | 
त॒रुसी कद॑वणामा चेत्ततरू हंति इ कमेण । २५३ ॥ 
* तेपां अगोकच॑पकनागाः तैबुरटाश्च कंटतरः | 
तुरसी कदंवनामा वेत्यतो भवंति खट कमेण ॥ २५३ ॥ 
अर्थ--तिन किनरादिक व्यतरनिक अशोक १ चंपा १ नागकेसरि १ दवी १ वट १ 
कटतर १ तुठसी १ कदंव । जैसे नाम धारक चेत्य दृक्ष अनुक्रमत पाईए ३ ॥ २५३ ॥ 
अगं तिनि चैत्य दृक्षके मूढ विधं तिष्ट है । जिन प्रतिमा इत्यादि कथन कहै रैः 
तस्मे पाङेयंकगनिणपडिमा पडिदिसम्दि चत्तारि 1 
चरउतोरणयुत्ता ते भवणेसु च जंडमाणद्धा ॥ २५४ ॥ 
तन्मूठे पल्यंकगजिनप्रतिमाः प्रदिदिदयं चतसः । 
चतुस्तोरणयुक्तास्ताः भवनेषु च जवूमानार्षीः ॥ २५४ ॥ 
अर्थ--तिन चैत्य इक्षानिकै मूलविषे पल्य॑क आसनयो प्रत्त जैसे जिन प्रतिमा एक एक 
दिशा प्रति च्यारि च्यारि ६९ हँ वरि ते प्रतिमा व्यारि तोरण द्वारनिकरि संयुक्त ह वरहरि 
-भवननिबिपै ते चैत्य इष है ते आग जंवृद्िपका वणेन विषै जबर वृक्षके परिकिरका प्रमाण कैग 
ताते अद्ध प्रमाण जनने ॥ २५४ ॥ 
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र्ग तिन प्रतिमानिकै अगे तिष्ठता मानस्तमकों िदोप सदित निरूपण कर दै- 
पदिपडिमं एकेका माणत्थ॑मा तिबीढसा जदा । 
मरोत्तियदाप्रं सोदई घंदाजाखादियं दिव्वं | २५५ ॥ 
परतिप्रतिमां एकैको मानस्तंमाः त्रिपीव्दाय्युताः । 
* , मौक्तिकदाम शोभते धंटजाट्दिकं दिव्यम्‌ ॥ २५५ ॥ 
अथै-परतिमा प्रतिमा प्रति एक एक आग मानत्त॑म है ते मान्तंम तीन पीठ तीन 
शाटनिकर संयुक्त दै ! भावार्थ--तीन पीव्यै ऊर्परि मानस्त॑म है क्स मानस्तंमके तीन कोट पाए 
है बहि तिस मानस्तंभविपै मोतीनिकी भाया वा दिव्य धटा जाट इत्यादिक सोभ ह ॥ २५५ ॥ 
अरग आट प्रकार व्य॑तरनिकै एक एक कुठ प्रति मेद करै है-- 
किणरचड दसदसथा सेसा वारसगसत्तयोदसधा । 
दोदीष्दा दो दो बट्ठभिया पुह सदस्पदेषिजदा ॥ २५६ ॥ 
्विनरचतवारः दश्दरधा शेपा; दादशसप्तचतुर्दशवा । 
द्रौ दवौ दौ द्व द वह्भिके पृथक्‌ सदस्देवीयुते ॥ २५६ ॥ 
अर्थ--किन्रादिक च्यारि कुठ तौ द्रा दश प्रकार दै अर यक्षादिक अनुक्रमतं वारह 
प्रकार सात प्रकार सात प्रकार चौदह प्रकार है| जैसे मनुष्यविपे क्षत्रिय वैद्यादिक कुर 
भेद पए दै अर एक क्षत्रिय कुठ विधैं इक्षाकु सोम वशादि भेद परए तैसे व्य॑तरनिके आठ करु 
भेद है । एक एक कुर विर दशा मादि अवांतर भद जानने । वहि इन विँ एक एक कुठ विय 
दोय दोय द ह| तिन निक एक एक कै दोय दोय वट्मिका दैवांगना दते प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक 
एक देवांगना हनार हजार परिवार देवांगना करि संयुक्त द ॥ २५६ ॥ 
आग तिनके नाम सोढ्ह गाथानि करि कर हैः-- 
किपुरिसर्किणरावि य हिदयंगमगा थ हवपारी य। 
्िणराफैणरऽणिदित मणरम्पा किंणरत्तमगा ॥ २५७ ॥ 
विपुरुपकिनरावपि च हदयेगमश्च रूपपाटी च | ` 
 ,  र्विनरर्बिनरः अनिदित्रः मनोरमः विनरोत्तमः ॥ २५७॥ 
, ˆ , -अर्थ-विपुरुप १ किन्नर १ हदयगमक १ रूपपाी १ विनरर्थिनर १ अनैदित १ 
मनोएम १ विनरोत्तम १॥ २५७ ॥ 
रतिपियने् इदा रिपुरिसार्किणरावतंसा हू । 
. केतुमती रासेण रदिप्पिया होति वह्टमिया ॥ २५८ ॥ 
रतिप्रियवयषठौ इाः रविपुर्पर्िनरौ अवत॑सा दि । 
, केतुमती रतिसेना रतिप्रिया भर्वति बह्मिकाः ॥ २५८ ॥ , 
: ` अर्थ-रतिप्रिय १ व्ये १ देसे द्स.प्रकारके कफिनर व्यत देव टै तिन ईदनिकी 
भअवतैसा १ केतुमती १ रतियेण १ रतिप्रिया १ ९ वह्भिका देवांगना है ॥ २५८ ॥ 
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पुरुसा पुरुसुत्तमसप्पुरुसमहापुरसपुरुसपहणामा । . 
अतिपुरुसा मरु मरुदेवमरुप्पहनसोवंता ॥ २५९ ॥ 
पुरुषः पुरुषोत्तमसत्ुरुषमहापुरुपपुरषप्रभनामानः । 
अतिपुरुषः मह्मददेवमरुत्ममयरालंतः ॥ २५९ ॥ 
अर्थ- पुरुष १ पुरषोत्तम १ सलुरुष १ महापुरुष १ पुरुषप्रिय १ अतिपुरुष १ मर १ 
मददेव १ मरुत्मम १ यशस्वान १ जैसे द प्रकार पुरुप ई ॥ २५९ ॥ । 
सष्पुरूसमहापुरुसा िपुरिसिदा कमेण वहमभिया । 
रोहिणिया णवमी हिरि पुष्फवदी य इयरस्स ॥ २६० ॥ 
सत्पुरुषमहापुरुषौ किपुरुपद्रौ कमणे वह्धभिकाः । 
.सोहिणी नवमी ही पुष्पवती च इतरस्य ॥ २६० 
अ्थ--तिनविपै सप्पुरप अर महापुरुप दोय रिघुरप व्य॑तरके इन्र दै तिनकी कऋमकरि 
सत्पुरुषकी तो रोहिणी अर नवमी वह्भिका दैवी है अर दूसरा महापुरपकी ही अर पुष्पवती वह- 
मिका देवी है ॥ २६०॥ । 
भुजगा शुजजगसारी महकायतिकाय सखंधसालखी य । 
मणहर असणिजवक्खा महसरगभरपियदरिसा ॥ २६१ ॥ 
भुजंगः मुजंगशाटी महाकायो अतिकायः स्वंपरारी च । 
मनोहरः अरनिजवाख्यः महैश्व्यगीभीरप्रियदरिनः ॥ २६१ ॥ 
अ्थ-- मुजग १ युजंगशाटी १ महाकाय १ जतिकाय १ स्वंधशाटी १ मनोहर १ भस- 
 निजव १ मेहैशये १ गेभीर १ प्रियदश १ भसे दस प्रकार महोरग है ॥ २६१ ॥ 
महकायो अतिकायो महोरगेदा हु मोग भोगवदी । 
इदरस्त पुष्फगंधी अणिदिता होंति वभिया ॥ २६२ ॥ 
महाकायो आतिकायः महोरेदौ हि भोगा मोगवती | 
इतरस्य पुष्पर्गधी अनिदिता भवतः वह्छभिके ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--तिनवि महाकाय १ अर्‌ आतिकाय ए दोय महोरग व्यतरानिके इद है तह 
रवै इन्द्रकी तो मोगा १ भोगवती १ अर द्वितीय इन्द्रकी पुष्पगंधी १ अर्मिदिता ए वह्भिका देवी 
दै ॥ २६२॥ 
हाद्य हह णारयतुबुरुककदंववासवक्खा य । 
महसर गीतरतीवि य गीतयसा दईवता दसमा ॥ २६३ ॥ 
दाह्य ह्र नारदबुरुककर्दववास्वास्याश्च । 
महाखरो गीतरतिः अपि च गीतया देवता दशमः ॥ २६२ ॥ 
अ्थ--हाहा १ हद १ नारद १ तरं १ कदंव १ वासव १ महासर १ गीतरति १ 
गीतया १ दैवत १ ददावां दद प्रकार गैधवे है ॥ २६२ ॥ 
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गीतरती गीतजसो ग॑थव्ििदा हवति बहटमिपा। 
सरसति सरसेणाषि य णदिणे पियर्दरिभेणादेवी ॥ २६४ ॥ 
गीतरतिः ' गीतया गैरध्वन्रौ भवतः वटमिकाः । 
सरघति रसेनापि च नंदिनी प्रियदर्नदिवी ॥ २६४ ॥ , 
अर्थ--त्िनै विर गीतरति अर गीतया ए दोय गंपर्वीभेके इन्दर ह तिनकी वरछभिका देवी 
सरखती १ स्येन १ अर नंदिनी १ प्रियदक्षना १ ट॥ २६४॥ 
अह मराणिुण्णसैरमणोमहा मदहमा सुभदा य। 
तदं स्व्वभह पाणु धणपार सुखूवनक्खा य ॥ २६५ ॥ 
सथ माणिूर्णदौय्मनोमद्राः मद्रकः सुमद्रः च | । 
तथा सर्वमद्रः मानुषः धनपाढः पुदधपयक्षश्च ॥ २६५ ॥ 
अर्थै--मय अवै माणिमदर १ पूर्णमद्र १ दौव्मद १मनोभद भदक १ घुमद्र १ सर्वद्र १ 
मानुष १ धनप १ बृषूपयक्ष १॥ २६५॥ 
जवयुत्तमा मणोहरणामा तदह माणिपुण्णभर्दिदा । 
र वहुपुत्तदेषी तारा पुण उत्तमा देवी ॥ २६६ ॥ 
यं्ोत्तमो मनेदेरनामा तत माणिर्णभद्रद । 
कदा वहपुतरदेवी तारा पुनरत्तमा देवी ॥ २६६ ॥ 
अर्थै--यक्षोत्तमं १मनोहर १ रेते वार प्रकार यक्ष है तिनं विधै माथिमद्र रणमद्र ए दोय 
रद तिन निकी कुदा १ वह्पुत्रा १ देवी ह अर तारा उत्तमा देवी द॥ २६६॥ 
भीम महाभीम विग्धविणायक तंह उदक रक्खसा य तदा । 
रक्छसरक्छस तई वह्मरक्छसो दाति सत्तमया ॥ २६७ ॥ 
भीमो महाभीमः विप्रविनायकः तथा उदकः राक्षसश्च तथा | 
रक्षसराक्षसः तथा व्रहमराक्चस्तः मर्धति सप्तमकः ॥ २६७ ॥ 
अर्थ॑--मीम शमदा मीम १ विघ्रविनायक १उदक१ रक्षस १ राक्षसंरक्षस ट ब्रह्मरक्ष॑स सांता 
रेसे सात्‌ प्रकार रक्षस र ॥ २६७ ॥ 
भीमो य प्रदाभीमो रक्सद्ृदा हवंति वंहभिथा । 
पमा बसुमित्ताषे य रयेंणंडा कणयपह देवी ॥ २६८ ॥ 
भीमथ महाभीमो राक्षसेद्रौ मवतः वह्भिकाः। 
पमा वसुमित्रापि च रलाव्या कनकप्रभा देवी ॥ २६८ ॥ 
अर्थ--तिनविषं भामि अर महाभीम ए राक्षनिके इन्द्र है, तिनकी वभिका देवी पग्र 
वघुमित्रा १ व्रि स्नाव्या १ कनकप्रभा १ ई ॥ २६८ ॥ 
भुदा्णं तु सुरूपा -पडिरूवा भूदरत्तमा तत्तो । 
पहिभूद हीभृा पटिरण्णागासमभूद हदि. ॥ २६९ ॥ 





११८ त्रिकोकसार- 





भूतानां तु सरूपः प्रतिरूपः भूतोत्तमः ततः | 
प्रतिभूतः महाभूतः प्रतिछनः आकाशमूत इति ॥ २६९ ॥ 
अर्थ बह्रि भूतनिक सुरूप १ प्रतिरूप शभूतोत्तम १ प्रतिभूत१ प्रतिछिन १ आकारा 
भूत १ भैस सात प्रकार है ॥ २६९ ॥ 
ईदा थ सुपडिरूवा वह्वभिया तह य होदि रुवषदी । 
वहुरूवा य सुसीमा सुहा य हवति देर्वाया ॥ २७० ` 
इद्रौ च पुप्रतिरूपो बह्ठभिका; तथा च भवैति रूपवती । 
बहुरूपा च सुपीमा सुमुखा च मवति देव्यः || २७० ॥ 
अर्थ- तिन विषै इन्द्र खरूप भर प्रतिरूप रँ तिनकी वह्धभिका १ रूपवती १ वहुरूया 
सीमा १ सुमुखा १ ए देवी ह ॥ २७० ॥ 
कुम्भंड रक्ख जक्सा संमोहो तारका अचोक्वा य । 
काट महकार चोक्खा सतारया देह महदेदा ॥ २७१॥ 
कष्मांडो रक्षो यक्षः संमोहः तारकः अद्युचिश्च | 
काठ; महाकाठः श्चुचि; सतालकः देहः महदेहः ॥ २७१ ॥ 
अ्थ--दूष्भांड १ रक्षा श्यक्ष संमोह १तारक १अदुधि काठ १ महाका १ डचि १ सता- 
ठक १ देह १ महादेह १ ॥ २७१ ॥ 
तुण्डिय परवयणणामा ईदा तसि तं काटमहकाडा । 
कमटकमरुषहुप्पलसुदरिसणा होंति बहाभिया ॥ २७२ ॥ 
तूष्णीकः प्रवचननामा इदो तेषां तु काठमहाकाठो | 
करमराकमल्प्रमोत्पलसुददौना भवंति वह्धमिकाः ॥ २७२ ॥ 
अर्थ- तूष्णीकं १ प्रवचन १ रेस नाम ठि चौदह प्रकार पिशाच है| तिन विषै तिन 
पिशाचनिकँ काठ अर्‌ “महाकार इनदर है । तिनकी कमला शकमर्प्रमा बीरे उत्पला १ सुदर्शना१ 
ए वह्मिका है ॥ २७२ ॥ 
आगे बहि दनिहीके नाम जुदे दोय गाथानिकरि करै हैः-- 
किपुरस किंणरा सप्पुरुस महापुरुसणामया कमसो । 
, म्रहकायो अतिकायो शीतरती गतयसणामा ॥ २७३ ॥ 
 र्विपुरषः किरः सत्पुरुषः महापुरुषनामा कमस: । 
महाकायः भतिकायः गीतरती गीतयशोनामा ॥ २७३ ॥ 
अर्थ- क्रमते विपुरष किर बहुरि सत्पुरुष महापुरुष बरहरि महाकाय भत्तिकाय बही 
गीतरति गीतया ॥ २७३ ॥ 
तो माणिपुण्णभदा भीममहाभीमया सुरूवा य | 
पडेरूवो कार महाकालो भोम्पेषु जुगङिदा ॥ २७४ ॥ 
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ततो माणिप्र्णमद्रौ मीममहामीमे सुरपश्च ] 
प्रतिखपः काटः महाकाटः मीमेषु युग्द्राः ॥ २७४ ॥ 

अयै- तदा पि माणिम पूर्णमद वहे भीम महामीम व्रि सुप प्रतिल्य वर्हि काष्ट 

महाकाठ ए सवं व्यतरनिविर्धे एक एक कुख्के दोय दोय इन्द्र जाननां | २७४ ॥ 

आग रविपुदप दृन्दानिके गणिका महत्तरको च्यरि गाथानि करि कर्द है 

गणिकामरह्तरसयो ददं पडि पदच्विदी दो दयो । 
, यरा मधुराावा सुस्सर मउभासिणी कमसो ॥ २७५ ॥ ` 

गणिकामहत्त्यः इर प्रति प्यदय्धित्यः द द्रे । 
मधुरा मधुरालापा सुरा मृदुभापिणी करमद्यः | २७५ ॥ 

--एक एक इर प्रति दोय दोय गणिका महत्तरौ टै । भसे इं वेद्या हो दै तेरे 
तां जो दैवागना हौहि तिनको गणिका किप्‌ तिन त्रिँ जो प्रधान सो गणिकामहत्तरी जाननी 
वहू ते साध पल्य प्रमाण धाक धरे ह तिनको नाम अनुत्रमर्ते कहिए हँ। तदयं एक एक किपुरपादि 
दृ संवैधी दोय दोय गणिका महत्तरीनिका नाम जननां मधुरा मधुराणप वरि पुखर 
मृदुभपिणी ॥ २७५॥ 

, ˆ“ पुरिसपिया एकता सोम्म पृदर्सिसिणी य भोगक्खा 
भोगवदी य शुर्जगा भुजंगपिया तो युधोस विमरेत्ति ॥ २७६ ॥ 
पुरपप्रिया पंकाता सौम्या पुद्नी च भोगाद्या | 
भोगवती च भुजगा भु्जगप्रिया ततः सुधोपा विमल इति ॥ २७६ ॥ 
अर्थ--वटरि पुरुप्रिया पकता वरि सैम पद्िनी वहि भोगाः भोगवती वीरे भर्जगा 
मुजंगप्मिया बहुरि सुघोपा विमल ॥ २७६ ॥ 
मुस्सर अभणिदैयक्खा भद युभहा य मारिणी हंति। 
पउमादिमाटिणीवि य तो सन्वरि सध्वसेणेत्ति ॥ २७७॥ 
पुखर अर्निदिताल्या मद्रा समद्रा च मच्िनी भवंति | ˆ - 
प्मादिमाछिनी अपि च ततः शर्वरी सर्वसेना इति ॥ २७७ ॥ 
अर्थ--बरहरि सुसर अर्दिता वहवीरे भद्रा घुमदरा वीर मालिनी पद्ममाछिनी व्रि द्वत 
सर्वसेना ॥ २७७ ॥ ` 
खदक्ख रददरिसिण भृदादकिद्‌ भूद्‌ भूदादी । 
दत्त महाशन अंवा केरा सुरसा सुदरिसणया ॥ २७८ ॥ 
द््राल्या दरदर्शना भूताकांता भूता भूतादि । 
दता महायुजा अवा कराठा सुरसा घुदरेनका ॥ २७८ ॥ 
अर्थ-- वरि खा खदर्गना वरि भूतकांता भूता बहुरि भूतदत्ता महामुजा वह्र वा कराछ 
बह्ूरि सुरसा दर्शना । चैते सोखद इन संधी वर्तस गणिका महत्तनिके नाम क्रमत जानने ||२७८॥ 


१९० त्रिरोकसार- 
भै विुरुषादि इनद्रनिवै सामानिक आदि देवनकी संस्या करै रः 
ष्दसमा हु पडदा समाणुतणुरक्छपरिसपरिमाणं । 
चउसोरसहस्सं पुण असय विसदवडिकमो ॥ २७९। . 
इन्द्रसमाः खष् प्रत्रा; सामानिकतनुरक्षपारिपदप्रमाणं । 
चतुःषोडशसहखं पुनरणरातं दिशतदद्धिक्रमः ॥ २७९ ॥ 
अर्थ-न््रनिके समान प्रतन दँ एक एक इन्दर संवेपी एक एक प्रतीनदर है बहर साम। 
निक तनुरक्षक पाणिदनिका प्रमाण व्यारि हजार सोह हजार आसते दोयसे वधता केम ठी है | 
भावार्थ-एक एक इन्द्रै सामानिक देव व्यारि हजार है । तनुरक्षक सोह हजार है । अम्यैतर परिषद 
आते हैँ । मध्य परिपद हजार है । वाह्य वारहस रै ॥ २७९ ॥ 
अमि तिन सात मानीक कहै है-- 
ृभरतुरयपदादीरहगंधव्वा य णच्रवसहेत्ति | 
सत्तेवय आणीया पत्तेयं सत्त सच कक्खञुदा ॥ २८० ॥ 
फुंजरपुरगपदातिरथगधर्वाधि श्रयद्रपभाविति । 
सप्तैव अनीकाः प्रवेक सप्त सत्त वेक्षयुताः ॥ २८० ॥ 
अर्थ हाथी १ घोडा १ प्रयादा १ रथ १ गे १ इृत्यकौ १ ब्रम १ रेत सात 
प्रकार आनीक एक एक के है । बहुरि एक .एके आनीक सात सात कक्ष जे पौन तिन करि 
संयुक्त है ॥ २८० ॥ 
(अग तिस सेनाके महत्तर कँ है,-- 
सेणामहत्तरा सुनने सुग्गीषविमर्मरुदेवा । 
सिरिदामा दामसिरी सत्तमदेषो विसारक्वो ॥ २८१॥ 
सेनामहत्तराः सुग्येषठः सुग्रीवविमल्मरुदेवाः | 
. श्रीदामा दामश्चीः सप्तमदेवो विशलष्यः ॥ २८१ ॥ 
अ्थै-हाथी आदिक जे सेना ताके महत्तर कहिए प्रधान अुकरमत सुगयेष्ठ १ सुग्रीव १ विम 
१ मरुदेव १ श्रीदामा १ 'दामश्रौ १ सातां विसा नाम देव जानना ॥ २८१ ॥ 
अग) तिस आनीककी संख्या करै हैः 
अष्टावीससदहस्सं पढमं दुगुणं कमेण चरिमोतति । 
सन्धिदाणं सरिसा पदण्णयादी असंखमिदा ॥ २८२ ॥ 
अष्टाषिदासहस्राणि; प्रथमं द्विगुणं कमेण चरमातम्‌ । 
सर्वद्राणां सदृशाः प्रकीणंकादयः असंस्यमिताः ॥, ८२ ॥ 
अर्थ--असार्ईूस हजार प्रथम कप्त ह । बहुरि दूणा दूणा करि अंत परैत जानना 
॥मावारथ॥ हाथी प्रथम फौज विँ अलर्ईस हजार दूसरा विँ छप्पन हजार देस सातई फौज पर्वत 
देः दू जानने, ेसेदी घोटकादिक जाननै। या प्रकार सर्वही न्य॑तरनिकै , समानं आनीक 
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पदरए दै । वटि चतुर्मिकायद्य सर्व परेवनिक प्रकीर्णक सामियोग्ये किंदिषिक एक असंख्यात 
प्रमाण ई.॥ २८२ ॥ 
अगे व्॑तदनिका नगर जदं पाद्‌ तिन द्रीपनिके नाम करै ई-- 
अंजणकवजधारगगुवण्णप्रणयिव्गवजरजदेयु । 
ईिगुचिके द्ररेदारे दीषे भोम्मिदणयराणि ॥ २८३ ॥ 
अजनकवज्रघातुकसुवर्णमनःशिख्कवजरजतेपु | 
दिगुध्कं दिता द्रि मेरमद्रनगराणि ॥ २८३ ॥ 
अर्थ--य॑जनक १ वज्रधातुक १ पुर्ण १ मनः दिख्क १ वन्न १ रजत १ रियुटकत 
१ दृशति १ इन आघ द्ीपनिविर्धै अर्म कि्राविकनिके हभिके नगर ट ॥ भावार्थं ॥ किन्नर 
कुख्के इटनिका धंजनकर द्वीपि नगर दै त्य र्विषुद्य दके तौ दक्षिण दिवार्वर्धं अर 
विन्दके उत्तर दिद्ाविर्भै नगर जानन रे दी वज्नघातुकादि द्रीपनिविर्धं कि पुद्पादिकरविर् द 
निके पटे इका दश्चिणवि दृसेरका उत्तरविर्धं नगर जानने ॥ २८३ ॥ 
सगि तिन नगरनिके नाम यर घायाम कँ ई-- 
` भो्िदेकं म्पे पकं तावत्तमच्छ चरिमंका । 
पुव्वादियु जंबुसमा पणपणणयराणि समभागे ॥ २८४ ॥ 
मर्दक मये प्रमकाोतावर्तेम्याः चर्माकाः । 
प्वादि जंवरूस्मानि पैचपचनगराणि सममे ॥ २८४ ॥ 
अर्थ व्य॑तर दका जो अक कदिएु नाम सो तो मध्यका नगर्‌ विप जानना धर तादीकी 
प्वादि दिङानिरविरप दका नामक अगि कर्मं प्रमकांत आवत्तं मध्य देते शततिं नाम संयुक्त 
नगरनिके नाम जानने ॥ भावार्थं | किर नामा द ताके पांच नगर है तहां म्य वर्ध लों नगर 
है ताका नाम किन्नएुर है वहृरि ताकी पूर्व दिाविष ˆ क्रिन्नरम नगर ह । दक्षिणे किनर्‌- 
काति नगर है प्थिम दिविध किन्नरवर्तं नगर दै। रत्तरविर्धे किननरमध्य नगरदै। देरचेदी 
सौर इनिके नगरनिके नाम जानने । एक एक इदे पांच पांच नगर द ते जद्रीप समान ई । 
भावार्थ । यश योजन विसतारको थ द । वटरि ते नगर समभूमि -वियै पाष है रवीति नी्चिक 
पर्ैतादिके उपर नही ई ॥ २८४ ॥ 
य़ तिन नगरनिका कोट दरार तिरतर्की उदयादिक करद ई-- 
तप्पायारुदयातियं परणदत्तरिपण्णवी सपंचदटं । 
दार्दथो वित्थारे प॑चधणद्धं दद्धं च ॥ २८५ ॥ 
तघ्ाकातेदयत्र्यं पंचसप्तातिरपचर्विदातिपंचदलम्‌ । 
ह्रातेदयो विस्तारः पचधनार्ध तदर्ध च ॥ २८५ ॥ 
अर्थ तिन नगरनिका जो प्राकार कदिए .कोट .ताका उदयादि ` तीन पिचहृत्तरि पीस 
पाचका आधा ट | .मावारथ.॥ कोट सादा रत्तीसि योजन चा है स्राढा .वा यौजन चैडाह 
त्रि-१६ 
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दई योजन मौटाहै वहरि तिस फोटके दवार कदिएः दखाजे तिनकी उदय,अर्‌ त्रिस्तार पच घनो 
सवासो ताका आधा अर ताहुका आधा प्रमाण है ॥ मावाथं | द्वार साढा वासडि योजन ऊंचाहै सवरा 
इकतीस योजन चौडा है ॥ २८५ ॥ 
आग ताके ऊपरि जे प्रासाद है ताका सरूप कहै हैः- 
-तस्युवरिं पसादो पणहत्तरितंगभो सुधम्मसहा । 
पणकादिदङ' तद णव दी्रवासुदय कोस ओगाढा ॥ २८६॥ 
तस्योपरि प्रासादः प॑चसप्ततित॑गः सुषरमसभी । 
पेचकृतिदठं तदठं नव दीधव्यासोदयाः कोशः अवगादः ॥ २८६ ॥ 
;अशथ- तिस द्वारकै ऊपरि पिचहत्तरि योजन ऊंचा प्रासाद दै सोई प्रासादके भभ्य्रि 
युधमी नामा सभा कदिए्‌ सो प॑चमी इति पचीस ताका आधा बहुरि ताहका आघा वरि नव 
प्रमाण दौरे व्यास उदय संयुक्त ै॥ भावाथ ॥ सुपरम्मा सभा साढा बारा योजन वी है ।:सवा चद 
योजन चौड रै । नव योजन ऊंची है । वहृरि तिका अवगाढ किए अधिष्ठान भूमि! सो शक 
कोश है ॥ २८६ ॥ 
अग तिस्र प्रासादके जे द्वार तिनके उदयादि करैं हैः- 
` तिस्से दारदओ इग इगि चासा दश्खिणुत्तरिदाणं । 
सब्पेसि णेराणं पायारादीणि सरिसाणि ॥ २८५७॥ 
तस्याः द्वयेदयः द्विकमेकं व्यासः दक्षिणोत्तद्ाणाम्‌ 1 
सर्वेषां नगराणां प्राकारादीनि सटरानि ॥ २८७ ॥ 
अर्थ-- तिस सुधर्म्मा सभाका द्वारका उदय जो ऊंचाई सो दोय योजनं है । वंहरि व्यास 
जो चौड़ाई सो एक योजन है बहुरि दक्षिणं इद वा उत्तर ईदनिकै सवनिरहीकै सर्वं नगरनिका 
प्राकारादिक समान है ॥ २८७॥ 
अग तिन नगरनिकै बाह्म वन करै ैः-- 
पुरदो ग॑तृण विं चउडिसं जोयणाणि विसहस्सं । 
इमगिरखक्खायद्‌ तदट्वास्लुदा रम्पवणसलदा ॥ २८८ ॥ 
पुराद्वला वहिः चतुर्दिदौ योजनानि द्विसदखं । 
एकरक्षायता तदट्न्यासयुताः रम्यवनखंडाः ॥ २८८ ॥ 
अर्थ- नगर वाह दोय दोय हजार यजन परै जाइ च्यारि दिशानिविधै एक खख 
योजन धवे ताति पचास हजार योजन चौड रमर्णीक वनखंड कटिर्‌ वाग रै ॥ २८८॥ 
मागे तिन द्वीपनविर्पे पाईए असे गणिकाभिके नगर तिनके विस्तार संघ्यादिक निरूप हैः- 
तत्थेव य गाणिकाणं चुखसीदिसदस्सविरर्णयराणि । 
सेल्लाणं भोम्माणं अणेयदीवे स्ह य ॥२८९ ॥ 
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तत्रैव च गणिकानां चतु्छौतिसदछ्विपुकनगसापि । 
रेप्ाणां भामानां अनेकप. समुद्रे च ॥ २८९ ॥ 
अर्थ--तिसही अपन, जपने इद संवैथी दीपपरियै गणिकामहत्तीनिके नगर है । ते 
अपनी अपनी ईइरपुरीकं दोऊ परा्वनिविर्पे जानन । वहरि ते चौरासी हजार. योजन खरे चौड ह| 
' ब्रहरि अत्रशेप जे व्य॑तर्‌ ह तिनके नगर अनेक्र द्रीप.वा अनेक समुद्रनि विरे पाईए ई ॥ २८९॥ 
गँ कुख्मेद उपेक्षा निव्यमेद्‌ क ई{-- 
भरूदाण र्खसाणं चउदस. सास सदृस्स भव्णाणि । 
सेसाण वार्णवतरदेवाणं उवरि णिल्याणि ॥ २९०.॥ 
मूता राक्षसानां चतुर्दश. पडदा. ससं भवनानि | 
देपाणां वानन्यैतरदेवानां उपरि निच्प्रानि॥ २९० ॥ 
अर्ध---मूतनिका अर राक्षसनिका चैद्रह सोह हनार भवन ६॥ भावार्थं ॥ रत्नप्रभा. 
ृथ्वीकि खरमागवि् मूतानिके चौदह हजार भवन दहै । वरि पंक. भागविर्ैः राक्षसनिकरे. सोह. 
हजार भवन दै । बहुरि अव्ररोप बान व्यैतप्देव है तिनके पूर्वके उपरि निचय, किए स्थान 
पैर ई ॥ २९० ॥ ` 
साग नीचोपपादादि वान व्य॑तरनिके. विशेष दोय. गायानिकरि करै ईः-- 
हस्यपमाणे णिच्ुववादा दिगुवासि अंतरणिवासी,। 
कुभंडाःरप्पण्णाणुप्पण्ण पमराणया.गंधा ॥ २९१ ॥ 
हप्तप्रमाणे नीचोपपादाः दिग्वासिनः. संतरनिवासिनः | 
कूष्मांडाः उव्पना अनुखत्नाः प्रमाणका ग॑घाः ॥ २९१ ॥ 
अ्थ--हतप्माणविपर नीचोपपाद द वहरि दिप्रासी १ अंतनिवासी. १ शरम, १. 
ईत्पत्न १ अनुत्यनन १ प्रमाणक १ नध १॥ २९१ ॥. 
पह्गंध जग पीदिग आगासुवघण्णगा,य -उवसत्ररि । 
तषु दसदस्थसदस्तं बीससदस्संतरं सेसे ॥.२९२ ॥ 
महार्था भुजगाः प्रीतिका आक्रायोननाश्च उपयुपरि । 
रिपु ,दशदप्तसदल्लाणि विदतिसदलरतरं शेषे ॥ २९२ ॥ 
अर्ध महागेध १. भुजग १ प्रीतिक १ आकादोयन्न १ ए सव्य ऊपरि ऊपरि तीन 
हा द हना मातरे अर .अवरोप वीस वीस नाके. आंतिरे जानन । भावार्थ-पृषवीतै 
एक हस्त ऊपरि कषत्रनिपे नीचोपपाद व्यैतर ह । तिनकै ऊपरि दशा हजार दाथ उंचे कत्रि 
दिग्ासी ई ] तिनकै उपरि द हनार हाथ चे कत्रि जंतर निवासी है । तिनके. ऊपर दूस 
दुनार हाथ उचे क्े्रविरधकूष्माड है । तिनकौ उपरि वीस हजार हाथ ऊंचे क्षनरविरपै उत्पन्न व्य॑तर 
६ आग देसे ही उपरि उपरि वीस वीस हनार्‌ हाधका. अ॑तराठ जाननां ॥ २९२ ॥ 


१२९ . तरिरोकसार- 


यत तिन नीचोपपादादिकनिकी भयु कमै करै ईैः- 
दसवरिससहस्सदो सीदी चुरुसीदिकं सस्त ठ । 
, पद्म तु पादं पटद्धं आग कमसो ॥ २९३ ॥ 
दरवर्षसदहखरात्‌ अशीतिः चतुरसीतिकं सहल तु । 
पल्या्टमं त॒ पादं पल्यारथमायुष्यं कमः ॥ २९३ ॥ 
अ्थ-- दरा हजार वतै खगाय द्र दशा हजार वधता असीं हजार वर्पं॒पर्थैत बहुरि 
चौरासी हजार वर्षं बहुरि पल्यका आघ्वां भाग चौथा माग पल्यका आधा प्रमाण आयु तिनका 
तामत जाननां । भावार्थ नीचोपपादनिका दशा हजार दिग्बासीनिका वीस हजार भ॑तरनिवासी- 
निका तीस हजार कृष्मांडनिका चा्ीस हजार उत्पन्ननिका पचास हार अनुत्यन्ननिका साठि 
हजार प्रमाणकनिका सत्तरि हजार गेधनिका अस्सी हजार पर्ष प्रमाण आयु रै । महा गेधनिका 
चौरासी हजार वै प्रमाण आयु है जुगखनिका पल्यका आढां भाग प्रीतिकनिका चौथा पर्य 
आकारोत्पननिका आधापल्य प्रमाण आयु है ॥ २९३ ॥ 
साग व्य॑तरनिका निल्य भेद कहै हैः-- 


वैतरणिक्यतियाणि य मवणपुरावासभवणणामाणि | 
दीवसष्दे दहगिरितरम्हि चित्तावणिम्ि कमे ॥ २९४ ॥ 
न्य॑तरनिख्यत्रेयाणि न भवनपुरावासमवननामानि । 
दीपसमुदरे दहगिस्तिरौ चित्रावन्यां कमेण ॥ २९४ ॥ 
अर्थ--भवनपुर अर आवास अर भवन ए वितरनिके भवननिके तीनही नाम रै तहां कमक 
दीप समुद्रनिविषे भवनपुर पार्ट रै । बहुरि दहं पर्वत वक्ष इन विषै आवास पाईए है बहि 
चित्रापूथिवीविषै नीच मवन पाईए ह ॥ २९४ ॥ 
गँ तीन प्रकार निख्यनका वर्णन करै हैः-- 


उद्या आवासा अधोगया वितराण भवणाणि | 
भवणपुराणि य मनञ्क्षिमभागगया इदि तियं णिटयं ॥ २९५ ॥ 
ऊष्वेगताः आवासा अधोगता व्य॑तराणां भवनानि । 
भवनपुराणि च मध्यममागगतानीति त्रयं निल्यम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अर्थ-जे पृथ्वी ऊंचे स्थानक विर पाते जावास जानने । बहुरि ञे पर्वीत नीचे 
पाए ते व्य॑तरनिके भवन जानने । वेहरि जे मध्य छोककी समभूमि विषै पाई ते मवबनपुर 
किए देसे तीन प्रकार मिख्य है ॥ २९५ ॥ 
आगे सत्व न्यैतरनिका यथा संमव रहेका क्त्र करै हैः-- , 
चित्तवहरादु जात्य मेरूदयं तिरियलोयवित्थार । 
भोम्मां हवति भवणे भवणपुरावासगे जोगे ॥ २९६ ॥ 
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चितरावेन्नात्तः यावत्‌ मेखूदयं तिर्यग्टोकविस्तारं । 
मोमा मवति भवने मवनपुरावासके योन्यं | २९६ ॥ 
अर्थ-चितरा अर वन्न पृथ्वीका मव्य संधित ठगाय यावत्‌ मेर गिरिक उचाई दै तदा 
प्यत ऊंवा मर्‌ तिर्यक्‌ ठोकका जेता वि्तार तहां पर्वत वित्तारको घर जो क्षत्र तिहविरपै मोम 
कहिए व्य॑तर देव ते -अपर्ने अपने योग्य भवनविपैं वा भवन पुनि वगा आवासविपं वास 
, कैट ॥ २९६ ॥ 


भवेणं भवणयपुराणि य भवणपुरावासयाणि कैर्सिपि। 
भवणामरेषु असुरे विहाय केचि तियं णियं ॥ २९७ ॥ 
भवनं भवनपुरे च भवनपुरावासकानि केषांचित्‌ | 
भवनामरेषु असुरान्‌ विहाय केषां त्रयं निख्यम्‌ ॥ २९७ ॥ 
अर्थ- कद भयैतरनिकै तो भवन ही है कनके मवन अर्‌ पुर दै निके भवन अर भवन- 
पुर अर आवास ह । रेसे व्यैतरानिके स्थान जानने | बहुरि भवनवासी देवनिविपै भुर कमार विना 
अन्य कुटव वेदक भवन वासरीनिके भवन वा भवनपुर वा आवास तीन निव्य पाए है इस 
कथर्नतै' पृथ्वीति नीचे खर भाग पैक मागं विं भर पृथ्वी ते ऊपरि पर््मतादि विपे अर सम. 
भूमि पृथ्वीविर्पै व्वेतरानिके अर भवन वासीनिके स्यान पाए है एसा जननां ॥ २९७ ॥ 
` ` अग तीन प्रकार निख्यनिका व्यासादिक तीन गायानि करि क हैः-- 


जेद्ावरभवणाणं वारसदस्पं ठ सद्धपणुर्वीसं। 

धह त्सय तिपादं वहकतिभागुदयक्ूदं च ॥ २९८ ॥ 
ध्यष्ठवेरभवनयोः द्वददयसदछं त॒ छयुद्धप॑चर्विरातिः । 

वैहव्यं त्रिशतं त्रिपादं बाहद्यत्रिभागदयकूटं च ॥ १९८ ॥ 


' अर्थये अर जघन्य भवननिका विततार अठारह हनार अर शुद्ध पचस योजन ई |. 
भाहृ्य तीमत अरं त्रिपाद योजन है । वाहृष्यका तीसरा माग प्रमाण.उंचा कूटं है । भावार्थं | 
दक्क्ं भवन है सौ तौ वार्ह हनार योजनं चौडा तीन सै योजन पृध्वीतं छाति पर्वत उचा है | 
हूर तिन भवर्मनिविषे जेता ऊचाईको प्रमाण क्या ताक तीस भाग प्रमाण ऊंचा कूट पदर 
६। इस करटं ऊपरि भि मंदिर ६ ॥ २९८ ॥ 

लेहमवणाण परिदो वेदी नोयणदटच्छियां होदि । 
अवराणं भवणाणं दंडाणं पण्णुवीसुदया ॥ २९९ ॥ 
जयेषठमवनानां परितः वेदी योजनदटोच्छता भवति । 
अवशरणां भवनानां दंडानां पचधिरव्युदया ॥ २९९ ॥ 
अर्थ--उक्छृ्ट भवननिके चौगिए्द आध योजन ऊंची वेदी दै | जघन्य भवनानिके पचौस 
धनुष ऊँची वेदी है । जैसे बागके चौगिरद भीति हो है तैसे जो हेद्‌ ताका नाम वेद जाननां ॥२९९। 


१६ त्रिरोकसार- 
वह्रादीण पुराणं जोयणरक्ं कमेण .एक्तःच । 
आवासां विसयाहियवारसहस्स य तपाद | २०० ॥ 
वृत्ता्दानां पुराणां थोजनछक्षं कमेण एकं च । 
आवासानां द्विराताधिकदयादशसहक्ताणि च त्रिपादम्‌ ॥ ३०० 
अर्ध--गोर आदि भकार रूप जे पुर तिनका क्रम करि उच्छषट विस्तार क्ष योजन .है॥: 
जघन्य विस्तार एक योजन दै । बहुरि गोर आदि आकार खूप जे आवास तिनकरा उक्छष् विस्तारः 
दोयतै अधिक बारहं योजन है । जघन्य विस्तार पौण योजन है ॥ ३०० ॥ , 
अगं तीनप्रकार निल्यनिका विरेपल्ठरूप अर व्य॑तरनिके आहार उश्वास ताके करै है-- 
भवणावासार्दाणं गोडरपायारणचणादिषरा । 
भोम्मादारूस्सासा सादहियपणदिण यहा य ॥ ३०१॥ 
भवनासादीनां गोपुरप्राकारनर्तनारिगरहाणि । 
भोमाहारोच्छरसः साधिकपंचदिनानि सुदरतीश्च ॥ ३०१ ॥ 
अर्थ--भवन आवासादिकनिकै दखाजे कोट एय आदिक ग्रह पाए ै। बहुरि मोमतै व्य॑तर. 
तिनके आहार किट अधिक पांच दिन भए अर्‌ उदास विद्र अधिक पांच मुहूतं भए जानना. ॥ 
इति व्य॑तरढोक आधिकार समाप्त भया ॥ २०१ ॥ 
इति श्रौ मेमिचेद्राचायं विरचित निरोफसारम व्यन्तरटोकका सधिकार समाप्त. भया ।२। 
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अथ ज्योतिर्खोकाधिकार ॥ ४॥ 


"~---८2-5द 9.2 ~~~ 


ˆ अथ रव्य॑तरटोफके भविकारको निरूपण करि तावँ अन॑तर उद्धाकों प्राप्त ज्यो ज्योतिष्क 
लोकका अधिकार निरूपण करका है भभिखप जाके रेसा आचार्यं सो ताकी आदिव्रिपै प्रथम 
भ्योतिष्कनिकै रविवनिकी संद्या दिखावनेकेठिए्‌ व्योतिष्क कके मै्याव्यनिकौ नमस्कार खूप 
मगठ करं दै-- 





॥ 


वैसदचप्पण्णंगुखकदिदिदपदरस्स संखभागमिदे । 
जोईसनिणिदगेदे गणणातीदे णम॑ंसामि ॥ ३०२ ॥ 
दिदातपदुप॑चाशदंगुचङृतिहप्रतरस् संख्यातमागमितान्‌ । 
ज्योतिष्कलिरनगेहान्‌ गणनातीतान्नमस्यामि ॥ ३०२ ॥ 
अर्थ--दोयते छन अंगुरका बर्गका भाग॒जगत्मतरको दिं जो प्रमाण होई ताके 
संख्यातवे भाग प्रमाण असंछ्याते भिनेन्र मदिर तिनको नमस्कार करौ हँ । भावाथ--दोयै 
छप्पनका वग पणी ६५५३६ सूच्यगुख्का वर्मी प्रतरगुड सो पणवी प्रमाण परतरांगुख्का भाग 
जगतो दि ज प्रमाण हेय तित यति है । वरि स्यात व्योतिपौ पक विविधै 
पाए एक एक विवविपै एक एक चैयाट्य पाईए तात ज्योतिर्पानिके प्रमाणक संद्यातका भाग 
दिं विवनिका वा वैत्याठ्यनिका प्रमाण अघ है तिन चैत्याख्यनिकर नम्र करीं हयं ॥३०२॥ 
भागि तिन विवनिर्िपे तिष्ठते व्योतिष्कनिका भेद क ६; - 
चंदा पुण आश्वा गह णक्खत्ता परण्णतारा य । 
पचिहा जोञ्मणा डोयंतथणोदर्िं पु ॥ ३०३ ॥ 
च्राः पुनः आदित्या प्रह्य नक्षत्राणि प्रकर्णकताराश्च | 
। पंचविधा ज्योतिर्गणा ठोकातघनोदिं दव॑तः ॥ .२०३ 1 
, अथै-चेदरमा १ सूयं १ परह १ नक्षत्र १ प्रकाणक तारा १ रेते पाच प्रकार ज्योतिष्क 
समूह है । ते डोकके अंत धनोदधि वातवव्यको सरति ह । भावार्थै-्वं पिमःअपेक्षा घनो- 
दधि वातवठ्य पर्त ज्योतिष्कविव पार है ॥ ३०३ ॥ 
भग द्वीप समुदरनिके निरूपण विना ज्योतिष्क निरूपण संभवै नाहीं ताते ज्योतिष्क विव- 
निके आधाएमूत जे द्वीप समुद्र तिनको च्यरि गाथानिकरि करै है 
जवृूधादगिपुक्खरवारुणिखीरपद खोदवरदीओो । 
, णंदीसररुणअरुणव्भासा वर हंडटी.संसो ॥ २०४ ॥ 
जंवूधातकिपुष्कवारणिक्षीरधतक्षोदवररीपाः 1 
नर्दाखरादणारुणामासा वराः, कडछः शंखः ॥ ३०४ ॥ 


१२८ निलोकसार- 





अ्थ-अ॑वूदीप १ धातुकीखंडद्रीप १ पुष्करवर १ वारुणिवर १ क्षौरवर १ धृतवर १ 
कषैद्रवर १ नेदीपुर द्वीपवर १ अरुणवर १ अरणामासवर १ कुंडक्वर १ शंखवर ॥ ३०४ ॥ 
तो रजगशुनगङसगयके चव रादौ मणरिखडा तत्तो । 
हारिदार्दीवसिंदुरसियामगंजणयर्दिगुङिया ॥ ३०५ ॥ 
ततो रुचकमुजगक्रुरागकोंचवरादयः मनःरिखा ततः । 
हरिताब्द्वर्पसिदूरस्यामकां जनर्ियुलिका; ॥ ३०५ ॥ 
अर्थ- तहां पीठे र्चकवर १ भुजगवर १ कुशगवर १ करौ चवर १ ए अम्य॑तरके सोर 
द्वीप है तात परं वीचमे मसंख्यात द्वीप समुद्र है तिनको छोड़ी अतके सोल द्वीपानिके नाम कै 
है । तहां पीछे मनः रिजद्वीप १ हस्तिार द्वीप १ सिंदूर १ स्यामवर १ अंजनवर १ यु 
क्किवर १॥ ३०५ ॥ 
रुप्पसुवण्णयवललयवेहुरिययणागभूदजक्छवरा । 
तो देवा्िदवरा सर्यश्ुरमणो हवे चरिमो ॥ ३०६॥ 
रुप्यसुवर्णकवज्ेूर्यकनागमूतयक्षवराः | 
ततो देवा्हीद्रवरो स्वयेभूरमणो भवेत्‌ चरमः ॥ ३०६ ॥ 
अर्भ --अथ रूणवर १ सुवणैवर १ वज्नवर १ येर््यवर १ नागवर १ भूतवर १ यक्षवर १ 
देववर १ अहीन््वर १ स्यंभूरमण १ अंत विपे जाननां ॥ २०६ ॥ 
छवंबुहि कारोदयजरुदी तत्तो सदीवणाषुव्ठी । 
सब्बे अडाइज्जुद्धारवर्हीमेत्तया हीति ॥ ३०७॥ 
ल्वणाुधिः काटोदकजटधिः ततः स्वदीपनामोदधयः | 
सर्वे अर्धतृतीयोद्धारोदधिमात्रा भवंति ॥ ३०७ ॥ 
अ्थ-समुद्रनिके नाम करै है जंृदरीपक परविपी स्वणसमुद्र । हरि धातुक खंडकै 
कारोदक समुद्र बहुरि अन्य द्पानिकै अपने अपने हीपका जो नाम तिसदी मामके धारक समुद्र 
जानने । बुर ते सरग द्वीप समुद्र कितने रै अढाई उद्धार सागर प्रमाण दै । भावा्थ--दस 
कोडा कोड दूसरी उद्धार पल्यका एक उद्धार सागर होई । एसे भद्रा सागरके जेते रोम तित 
दवीप समुद्र है ॥ ३०७ ॥ । 
अव तिन द्वीप समुदनिका विस्तार वा आकार निरये हैः-- 
जंबू जोयणङ्क्बो वद्यो तहुणदुशुणवासेि । 
कवणादिषिं परिसित्तो सयंयुरमणवादियंतेदिं ॥ २०८ ॥ 
जरू योजनलक्षः इत्तः तदूद्िगुणद्वियणन्यासैः । 
ख्वणादिभिः परिक्षितः खयैभूरमणोदष्यतैः ॥ २०८ ॥ 
अथं--जेृदरीप जक्ष योजन है बडरि इत्त किए गोढ है । बहुरि ताते दूणा दूणा ग्यास 
संयुक्त जे ठवण समुद्रादिक स्र्यभूरमण समुद पर्यत द्वीप ` समुद्र तिनकरि परिक्षिप्त किए वेत 


न्योतिर्टौकाधिकार । १९९ 
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है । भावा्थ--सर्् दीप समुदरनके वीचि बृप है सो गोट दहै ताकौ मघ्य विँ चदा- 
दैका प्रमाण खक्ष योजन है तारको वेढे वण समुद्र है सो ततिं दृणा दोय लल योजन न्यास 
संयुक्त हं ¡ ताका वेदं धातुकौर्ख॑ड द्वीप है ] सो ताते णा व्यारि ख योजन व्यास संयुक्त ६ै । 
याही प्रकार द्वीपकां समुद्र वेद्यां समुद्रकों द्वीप वेव्यां दूणा दूणा विस्तार चिं छर्यभूरमण समुद्र 
पर्वत द्वीप समुद्र गोढ आकार जानने ॥ ३०८ ॥ 
र्ग तहां इच्छित द्वौपका वा समुद्रका सूची न्यास अर वज्य भ्यास ल्यावनेवौं करणसूत्र यह है 
रऊणादियपदमिददुगसंवग्े पुणोषि छक्खहदे | 
गयणतिटक्खविदहदीणे वासो वखयस्स परुदस्ष ॥ ३०९॥ 
रूपोनाधिकपदमितदिकसंवर्गे पुनरपि टश्चहते | 
गगनत्रिकक्षविहीने व्यासो वठ्यस्य सूतैः ॥ ३०९ ॥ 
अर्थ-- द्वीप समुद्रनिका ष्ट गच्छका जो प्रमाण ताको एकं जायगा एक धाटि थर एक 
जायगा एक वाधि करि तित्ने इए इनिकों परस्पर युणे जो प्रमाण हो ताको खख करि गुणि एक 
जायगा शून्य एक जायगा तीन खख घटाद्ये तव वल्यका अर सूचीका व्यास होई । भावाथ-- 
दूए दीप गा समुद्रे पह जो समुद्र वा द्वीप तिहका अत तट अर तके सन्मुख इष्ट द्वीप व 
समुद्रका थैत तेट इन दौऊनिकरै वीचि जो दत्रका प्रमाण सो वख्य व्यास जानना, वहरि इष्ट द्वीप 
धां समुद्रका सन्मुख दोऊ अ॑त तटनिके वीच जो क्त्र सो सूची न्यास जाननां | वैसे कालोदकं 
समुद्रे पहल धातुकीखंड द्वीप है सो धातुकीलैडका अंत . तट अर काटोदकका अभ॑त तटके 
वीचि जौ क्षेत्रका प्रमाण सो तो वट्य व्यास"ह । वह्रि काटोदकका सम्मुख दोय अंत तट तिनि 
धीवि अंवृह्रीपं अर दोऊ दिशा संवैधी ट्वणोद धातुकीलंड काठोदका न्यास जोड जो कत्र होई सो 
काटोदका सुची व्यास है एसे सर्वत्र जानां ] अव इनके ल्यावनेका विधान कहिए है ] इष्ट दवीप 
व समुद्र नेथवां होड तीह प्रमाण इहां गच्छ जाननां | तामं एक धठाएुं ओ प्रमाण होद्‌ ताका विर्‌. 
छन कहिए एक एक करि वखेरिएु । वहि एक एक प्रति दोय दोय दीजिये बदह्ुहि तिनकौ परस्पर. 
गुणिशरेसे करते जो प्रमाण दद ताको लक्ष करि गुणिर तामे विदी धट ेते कतव इ दीप वा 
सभुद्रका वस्य व्याप्त अवै है | ताका उदाहरण--जैसे जंूद्ीपंते ख्णाय काटोदक समुद्र॒ चौथा 
है सो गछ प्रमाण च्यारि भया तामे एक धटाएं तीन सो तीनका विर्न करिए १।१।१। बहुरि एकं 
एक प्रति दोय दोय दीभिए ।२।२।२। वरि दनो परस्पर गणि तव आठ होई । इनकी रक्ष करि 
गुणे आव्डा दोह तमे विन्दौ घटाए्‌ भी तितने ही सो काठोद्कका वेय व्या आघ्लखं 
योजन है बहुरि इए द्वीप वा समुद्र जेथवां होद॑तिस प्रमाण गछत एक अधिक प्रमाणका 
विरकन करि एक एक प्रति दोय दद प्रस्पर गुणि जो प्रमाण होई ताको जक्ष करि गुणि तामे 
तीन खख घए इ द्वीप वा समुद्रका सूची भ्यास हो है । ताका उदाहरण-जैसे कालोदकं सयु 
` चौधादै | सो गच्छका प्रमाण व्यि तामे एक मिखाएं पांच सो पंचका विर्न करि १।१।१।१।१। 
एक एक प्रति दोय २।२।२।२।२। रख परस्पर गु वत्तीस दद्‌ इनकां लक्ष करि युर बत्तीस खख 
त्रि° १७ 
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होद्‌ इनमे तीन छख धटाए्‌ गुणतीस रक्त योजन प्रमाण कारोदक समुद्रका सूचीन्यास हो ई । 
मव यह करण सूत्र कैसे कट्या सो वासना किए है । तहां ब्य व्यासकी वासना रपी ई जो 
जवृह्रीपका व्यास वक्षयोजन ततिं दूणा दूणा चण समुद्रादिकका व्यास ह॑तं एक घाटि 
गछ प्रमाण दुवा परस्पर गुणि छव्ध प्रमाणको ज॑ब्रीपका व्यास करि गुणे इष्ट स्यानवियै वच्य 
व्यास हो है इहां किष हीन अधिक कना नाहीं तत गगन हीन कहिए रदौ धटावना क्या । 
वहूरि सूचीन्यासकी वासना रेसी ई । इष्ट द्वीप वा समुद्रका जो वय्य व्याप्त ताको दोऊ सन्ध 
दिया संवैधी भ्यास मिरावनेतं दूणा स्थापिए्‌ वरहुरि ततत पहटे जे द्रप वा समुद्र त्िनका दोउ 
दिका संबंधी व्यास मिखई दूणा दृणा वल्य व्यास स्थापिए । `वहरि जवृ्रीपेफे दोय दद्रा संवेधी 








कालोदि १६ व्यास नाहीं ततिं वल्य व्यासका प्रमाणही स्यापनां | वरि दूसरे स्थानि भून्य 
त | स्थापन करना जेते काठोदकका सूरी न्यास स्यावनेका देसे स्थापन करना । 
तीन स्थान ( रेस स्थापन किं द्वितीय स्थानधिर्धं श्रून्यकी जायगा दोय सत मिटा 


जबप १ | गछत एक अधिक स्थानभए देसे चरि एक अधिक गछका परस्पर गुणन 


छव 


२९ । क्या । वेहरि पदमेत्ते गुणयारे इत्यादि सूत्र करि जोड दिए तहां दोय ल 


तो दूरा स्थानका भर सूवपरि्हणि इस वचन करि एक ऊख ए इन दोऊ छण धघटावर्नेको तीन 
लका घटावना कष्या एसे कत्ते इट स्थानविरं सुचीव्यास हो ई ॥ ३०९ ॥ 
तैसे द अभ्यन्तर मध्यम वाह्य सुचीन्यास व्याबनेको करण सूत्र कह ई;- 
खषणादीणं वासं दुगतिगचदुसंगुणं तिरुक्खुणं । 
आदिममञ्दिमवादहिरसूरत्ति भणति आइरिया ॥ ३१० ॥ 
ट्वणार्दीनां व्यासं दहिकत्रिकचतुःसंगुणं त्रिर्क्षोनम्‌ | 
आदिममध्यमवाह्यसूची इति भणंति आचायः ॥ ३१० ॥ 
अर्थ--खवणादिक समुद वा द्रीपनिका वठ्य न्यास्को दोय तीन च्यारि गुणां करि तपे 
न खख घटाए भम्यन्तर मध्य वाहय सूची व्यास होद्‌ रेते वर्थ करै रँ । भावाथ--इ हप 
वा समुद्रके सन्मुख आदिके दोऊ तटनिके ववि जो क्षत्र प्रमाण सो 
अभ्यन्तर सूची व्यास जाननां । वहुरि ईष्ट द्रप वा समुद्रकं सन्मुख 
दोऊ दिशा संवेधी मध्य प्रदेशानिके ्वव्चि जो क्षेत्र प्रमाण सो मध्य 
ङ्कः --| सूची ष्यास्र ज्ञाननां | वहुरि इष्ट द्वीप वा समुद्रके सन्भुख तके 
दोऊ तटनिकै वीचि जो क्षत्रप्रमाण सो वाद्यसूची व्यास जानना | 
तहां खण ॒समुद्रादिक विधे इष्ट द्वीप वा समुद्रका वल्य व्यासो 
दूणा करि ताम तीन खख घटाद्‌ अभ्यन्तर सूची व्यास च है । सेई 
किए है-- विवक्षित दवीप वा ससुद्रका दोऊ दिशाका मिलाया इवा वख्य व्यास सो ताते भम्य- 
तखती जे पहले सव्वं द्वीप वा समुद्र त्तिनका दोऊ दिर संव॑धी वल्य व्यास जोड़े जो प्रमाण हद्‌ 
तातं तीन खख अधिक हो है वरि इहां अभ्यन्तरव्ती पहर दीप समुद्रानिका दोऊ दिशा संधी 


ज्योपलोकफाकार | १३१ 





व्य व्यास म्रिटाए ही विवक्षित द्वीप समुद्रका अभ्यन्तर सूीव्यास हो दै । तात दोऊ दिगाका 
्रहणके अर्थं विवक्षित द्वीप समुद्रका वख्य व्यासकोँ दूणा करि तमे तीन लख धुं अम्यन्तर 
सूची व्याप्तका प्रमाण कह्या । वद्र विवक्षित द्रप समुद्रका च्य व्यासो तिगुणा करि ताम 
तीन खल योजन घटां मध्यम सूची व्यास हो है । सोई कहिए है । विवक्षित द्वीप वा समुद्रका 
यट्य व्यासकों वृणा किए त्म तीन जख घटाएं अभ्यन्तर सूची व्यास ह है । तिह अभ्यन्तर 
सुची व्यासका प्रमाणविे विवक्षित द्वीप वा समुद्रका दोय दिश्ञानिका व्य न्थासका आधा 
माधा प्रमाण मिटि सं्रणं वख्य न्यास ह्वा ताकौ मिखा्ं॑तिगुणा वर्य भ्यास तीन जख घा 
. प्रमाण मध्यम सुची व्यासतो है | बहुरि व्रिवक्षित द्वीप वा समुद्रका य्य व्यापर्को चौगुणा 
करि तामे तीन ठा योजन घटापुं वाह्य सूची व्यासु हो है सोई किए रै । विवक्षित द्वीप वा 
समुद्रका दृणा वख्य व्यास तीन ख धटापं॑ अभ्यन्तर सूची व्यास हो दै तिहविपै विवक्षित 
दीप वा समुद्रका दोञ दिद्रा संवधी वल्य व्यास मिटे दूणा वल्य व्यास मिखाुं चौगुणा य्य 
व्यास तीन खख धाटि योजन प्रमाण वाह्य सूची व्यास हो है। एसा जाचायैका अमिप्राय है ॥३१०॥ 
आग क्या जो सूचीव्यास्त ताकी अपेक्षा करि तिस तितस्त क्षित्रका वाद्र्‌ सक्ष परिधि 
बहुरि बादर सूष्ष्म कषित्रफठ व्यावनेको करण सूत्र कर हैः-- 
त्रिगुणियवासं परिदही द्हगुणवित्थारवम्गमूटं च । 
परिरिददवासतुरियं षाद्र सुह्मं च सेत्तफटं ॥ ३११ ॥ 
त्रिगुणितन्यासः परिधिः ददागुणविस्ताखममूे च । 
परिधिहतम्यासतुरीयं वदरं सूक्ष्मं च क्षत्रफठम्‌ ॥ २११ ॥ 
अर्थ--तिगुणा व्यासप्रमाण वाद्र परिधि टै बहुरि ददा यणा व्यासकाजी वग 
ताका मूढ प्रमाण सुक्ष्म परिषि चे दै बहुरि परिधिकों व्यासकौ चोधाई करि गुणे वाद्र वा सूष्म 
षेतरफठ हो है । भावार्थ परिधेका गिरदका जो प्रमाण सौ परिधि किए 
बहुरि समकोका जो प्रमाण सो क्षेत्र किए । जसे योजन रूप कित्रफठ 
होद्‌ सो एकं एक योजनके खंड जेते होहि तितना क्षेत्र फ जाननां । एसेदी 
भ॑गुखादि रूप जाननां । तहां जो स्थूढपने करि किए सो वादर जाननां वरि 
तारतम्य करि सृष्षपने करि किए सो सूष्षष जाननां तहां व्यासका जो प्रमाण ताको तगुणा करि बादर 
परिधि हो रै । सो जंू्ीपका ख योजन प्रमाण व्यासो तगुणा किद्‌ तीन खख योजन प्रमाण 
परिधि हो है वहरि व्या्तका जो प्रमाण ताका वर्ग करिर््रहरि ताको दस गुणा करिए जो प्रमाण होई 
ताका वर्ग मूढ करिए तव सुक्ष्म परिषि हो है सो अंृद्रीपका क्ष योजन न्यास ताका वर्गे हजार 
कोडि योजन हो है | ताको दृशा गुणा किरं दश हनार कोड होई है 1 १००००००० बहुरि 
यत विपम॑तै कृति कोडि इप्यदि विधान्‌ करि याका वग॑मूढ करिए तव तीन सल सोलह 
दोय से सत्ता तौ योजन होद--२१६२२७ वहरि अवदष च्यारि छाल चौरासी हजार चार 
सै इकहत्तरि योजन रहे तिनको चैयुणा करि कोश करिए तव उगणीस छ सत्री हजार 


१३२९ ` निरोकसार- | 


म १०००००१५ ०७०००५०१ 








1 


ठत चौरासी १९३७८८४ कोश इए तिनकों दूणा मृ अंक रूप पक्तिका प्रमाण छह खख 
जत्तीस हजार च्यारितै चौवन ६२३२४५४ ताका माग ॒दिषं तीन कोश होर वहूरि भवोप 
चाटीस हजार पांचसे वाईस कोच रहे--४०५२२ तिनको दोय हजार गुणा करि इनके धरुष 
करिए तब माठ कोडि दरा छाख चवार्छस हजार धनुप होई तिनको परल्वं भाग हारका भाग 
दिए एक सौ अढर्दैस धनुष मए बहुरि अन शेष धनुष निवासी हजार आठ अन्यासी तिनको 
चैगणां करि हाथ करिए तव तीन लाल गुणसिठ हजार पांचसै वारह हस्त होई सो इन विप प्व 
भागहार समवै नाहीं तातं इनकों चौबीस गुणा करि अंगु करिए तव शियासी लाख ॒गुणतीस 
हजार दोयसै जठताीस ८६२९२४८ अगुरु होद्‌ इनको पूर्वं भागहारका भाग दिं तेर गुर 
होई । बहुरि अनदेष अगुरु च्यारि ठाख सात हजार तीनसै छियार्छस सो तो भाज्य अर पन्वक्त छह 
लाख वत्ती हजार च्यारि हजार चार से चौवन दोयनिकों तीन खख सोरह हजार दोड से सत्ताहस 
करि भपवत्तन किए भाज्य कि अधिक एक अर भागहार दोई होश रेसे वि अधिक 
संगुक भया। या प्रकार जृद्ीपका सृष्म परिधि तीन छख सोठह हजार दोयतै सत्ता 
योजन तीन कोरा एक सौ अलर्दूस धनुष किट अधिक साढा तेरह अंगु प्रमाण आया | ` 
बहुरि स्थू परिधिका प्रमाण करि व्यासका चौथा भागकों गुणे बादर कषत्रफ्ठ हो है। सो 
जंूदीपका स्थूढ परिधि तीन खख योजन तीह करि व्यास एक लाखकी चौयाई पीस हजार्‌ योजन 
गुणे सातसै परचास्र कोडि योजन प्रमाण ज॑बदीपका वादर क्षेत्रफठ हो है । बहुरि सृक्षम परिधिका 
प्रमाण करि व्यासका चौथा भाग गुणे सूम क्षेत्र फर हो है । सौ जंृद्रीपका सूक्ष्म परिषि वि 
तीन लाख सोरुह हजार दोयसे सत्ताईूस योजन तिनकौं न्यासकी चौथाई पर्वास्त हनार करि गणे 
सातसै निवे कोडि छप्पन राख पिचहत्तरि हजार ७९०५६७५००० भए बहुरि तीन कोश्चकों 
व्यासकी चोथाई कर गरणे पिचहत्तरि हजार कोडा इआ इनको च्यरिका भाग दिएं अटर्‌ह हजार 
सात से पचास योजन भए तिनको पूर्ववोक्त योजननिभे मिडाइए ७९०५६९३७५० बहुरि एकं 
सौ अढाईस धनुष तिनको व्यासकौ चोथाई करि गुणे चत्तीस खल धनुष हरवा इनको आठ हना- 
रका भाग दई योजन किए च्यारिसै योजन होई सोभी तिन योजननविषै मिलाक्ष्ये ७९०५६ 
९४१५० बह्धरि तेरह अगुरु अर किं अधिक भध अंगु इनको समछेद करि मिखए सत्ता- 
ईसका भाधा इवा ॐ बहुरि दोय करि तिर्यग भपवरैन करि पीस हजारका आघा साढा बारह 
हजार करि सत्ताईू्कां रुणे तीन खख सैतीस हजार पांस अंगु भए इनकों एक कोशके 
अंगु एक ऊाख बाणवे हजार तिनका भाग दिए साधिक एक कोशा होड । या प्रकार जंवृद्रीपका 
सूम कषत्रफल सांसे निवे कोड छप्पन रख चौराणेवै हजार एक सौ पचास योजन अर 
साधिक एक कोश प्रमाण आया। देसे ही सवै द्वीप समुद्रनिका स्थूक सूष्षमकषितरफर ल्यावनां ॥२११॥ 
आग जंनृहरीपका सूम परिषिका सिद्ध मए घ॑क करै हैः-- 


जोयण सगदुदु छक्किगि तिदयं तिक्छोसमडदुगि दंडा । 
अदियदलंगुकतेरस नंबए सुहुमपरिणादये ॥ ३१२ ॥ 


स्योतिर्छोकाधिकार । १३३ 


योजनानां स्त्िद्वि पटकं त्रय त्रिकोरा अष्रयेके दंडः | 
भधिकदटंगुखत्रयोदा जवौ सुक्षमपरिणाहः ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ--योजननिके सात दोय दोय छह एक तीन ए धक है ३२१६२२७ बहुरि तीन 
कोद बहुरि आट दोय एक इत्र अंक १२८ खूप धनुप बहुरि साधिक आधा तेरह अंगु इतना 
स्वं ज॑वूद्रीपका स्म परिधिका प्रमाण दै ॥ ६१२ ॥ 
सगे तिसही ज॑वृद्रीपके सुषम क्षत्रफटके सिद्र मए थक करै हैः-- 
पण्णासमेकदाटं णव छष्पणासघुण्ण णवसदसी । 
सादियकोसं च दवे ज॑वृदीवस्स सुदमफटं ॥३१३ ॥ 
पचाददेकलाद्टिनवपद्‌ प॑चा्च्छन्यं नवसप्ततिः । 
साधिकक्रोरथ भवेजंवृद्रीपस्य सूक्मफटम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ प़वास इकताटीस नव छप्पन शून्य युण्यास्ी ए तौ योजनाके अंक रै ७९० 
५६९४ १५० वहूरि साधिक एक कोश इतना जंद्रीपका सक्ष क्षत्रफट हे ॥ ३१३ ॥ 
अर्गि जंूष्॑पकरा परिधिकी उपेक्षा करि विवक्षित द्वीप वा समुद्रका परिधि व्याचनेर्को करण 
` सूत्र यड दै-- 





, ज॑वूउभयं परिदी इच्छियदीउवदिघ्ूई संगुणिय । 
जंवृवासविभन्ते शच्छियर्दाउवदिपरिदही दु ॥ ३१४ ॥ 
जंवूभयं परिधी इच्छितदवीपोदधिसुच्या संगुण्य । 
जंवृव्यासविभक्ते रैम्तितद्वीपोदधिपरिधी त॒ ॥ ३१४ ॥ 
अर्ध--जवद्रीपका स्यू सूक दोर परिधिकों विवक्षित द्वीप वा॒समुद्रका सूची व्यास 
करि गणि जंृद्रीपके व्यासका माग दिं विवक्षित द्वीप वा समुदरका स्थूल वा स्म परिषि हे 
है | ताका उदाहरण । जूहीपका स्थूढ परिधि तीन' छख इ योजन ताक ख्वण समुद्रका सूती 
व्यास पाच छख योजन करि र्णे १५ रक्ष जंबूद्रीपका व्यास खख योजन ताका माग दीर्‌ं खण 
समुद्रका स्थूढ परिधि पुद्रह योजन प्रमाण हो दै। वहरि जव्ीपका स्थूठ परिधिको धातुकी खंडका 
सूची न्यास तेरह खख योजन करि गुणे जंव्रीपका व्यासका भाग दिए धातुकौ खंडका स्थूक 
परिधि गुणतालीस खख योजन हो है ! बहुरि जबृहीपका सूक्ष परिधि तीन छख सोच हजार 
दोय सत्तू योजन तीन कोश एकप अार्दूस धनुप वि अधिक साढा तेरह अंगु 
तिनको ठ्वण समुद्रका सुची ग्यास करि गुरणे ज॑ृद्वीपके व्यासका भाग दिं चवण समुद्रका 
स्म परिषि प्रह गख छयासी हनार एक सौ गुणता्य॑स योजनादि प्रमाण हो दै । रेते ह 
जंूद्रीपके स्यु परिधिका धातुकी खंडका सूती न्यास करि गुणे जंृहीपके व्यासका भाग दि 
धातुकी खंडका सूक्ष्म परिधि चे है । रेस जन्य दीप वा समुद्रनिका स्थूट सूम परिधि ल्यावनां २१४ 
भव स्थूड सम कष्रफरवों सपाबनेकों करण सूत्र कर है-- 


१२४ निोकसार- 


अंतादृसूस्नेगं सददध गुणित्त दुप्पडिं किचा | 
तिगुणं दसकरणिगुणं वादरसुहुमं एकं वलयं | ३१५॥ 
अंतादिसुचियोगे साधन गुणयित्वा दिःप्रति इत्वा | 
त्रिगुणं दङ्करणिगुणं वादरस्‌क्षमं फं वल्य ॥ २३१५ ॥ 
अर्थ--अंत सूची तौ बाह्य सूची व्यास अर आदि सूची अम्यैतर सूच व्यास इन दोऊनिके 
प्रमाणका ज्ञ योग कहिए जोड ताकों रद किए वख्य व्यास ताका अर्धं प्रमाण करि गुणिषए 
जो प्रमाण होई ताहि दिः प्रति कृत्वा कहिए दोय जायगा स्थापि करि तिस प्रमाणक एक 
जायगा तौ तिगुणा करिए तव बादर क्षेतेफड होद्‌ एक जायगा दय करि गुणा करिए जो प्रमाण 
धा ताका वर्गे करि ताको ददा गुणा करि ताका वगैमूट ग्रहण करि । जिस राशिका वर्गमूर 
प्रण करना होर ताको करणि किए । रसे किए सूक्ष्म क्षे्रफठ हो है या प्रकार वल्य ¶ृत्त जो 
गोलका परिक्षेपी गोर क्षत्र तिह विर्पै वाद्र अर सृक्म क्ेत्रफठ रै ताका उदाहरण ख्वण समुद्रका 
बाह्म सुची व्याप्त पच खख योजन अभ्यन्तर सुची व्थास एक खख योजन इन दोउनिको जदं 
छह लख भए इनको रद जो वख्य व्यास इनको दोय उख योजन ताका आधा एक खख तिह 
कर गुणिए तव छह हजार कोड भए सो इनको दोय जायगा स्थापि एक जायगा तिगुणा करिए 
तव छ्वण समुद्रका बादर क्षत्रफङ अठारह हजार कोडि योजन प्रमाण हो है । बहुरि एक जायगा 
तिह छह हजार कोडिका वमौ करि दश गुणा करिए तव इर्तीस कोडा कोडि मए इनका 
व्गमूरु ग्रहण विं अठारह हजार नवस तदेतरि कोड छासि अख ॒गुणसटि हजार छते दस 
१८९७३ ६६५९६१० योजन प्रमाण समुद्रका सृष््म क्न फर रै रेसे ही अन्य द्वीप वा समुद 
निका बादर सूक्ष्म क्षेत्रफठ ल्यावनां ॥ ३१५ ॥ 
आग जपू्रीप प्रमाण करि चवण समुद्रादिकिके खंड ल्यावनेकों करण सूत्र करै हैः- 
वाहिरसुरईैवम्भं अव्भेतरदरडवग्गपरिहीणं । 
जवूवासाधेभन्ते तत्तियमेत्ताणि संडाणि ॥ ३१६ ॥ 
बाह्यसूचीवगैः अम्यन्तरसूचिवगपरिहीनः । 
जंवृन्यासविभक्तः तावन्मत्राणि खंडानि ॥ ३१६ ॥ 
अ्थ-- वाह्य सूची व्यासका जो वर्गं तामे अभ्यन्तर सूची भ्यासका वग घटाए जो प्रमाण 
होई ताको जवृह्रीपके न्यासका भाग दीजिए सो वग राशिके गुणकार माग हार वर्ग रूप द हो६। 
इस न्याय करि इहां मी वग राशि दै ताते ज॑ृ्रीपके म्यासका जो वग त्ताका भाग दीजिए यो 
करतां जो प्रमाण सगि तावन्मात्र ज॑वदरीप समान खंड जानने । ताका उदाहरण--ख्वण समुद्रका 
बाह्य सूची व्यास पांच लख योजन ताका वग पर्ची हजार कोड ताते अर अभ्यन्तर सूची एक 
खख योजन ताका वग्गै एक हजार कोड घटापुं चोईुस हजार कोड रे याकों जंूदरीपका व्यास 
एक खख योजन ताका वर्ग एक हजार कोडि ताका भाग दिदं चोवांस भए सोई ख्वण समुदरके 
ज॑ृहीपेः समान ड करिए तो चवा खंड हो ह पते ही अन्य द्रप वा समुदनि विषे जानने ॥२१६॥ 





जत भ (५-०९००७ ०१ ००६०७०६०० ००.०७.०२ 


ज्योपिर्छकाधिकार । १६५. 


भर्ग अन्य प्रकार करि ज॑ृहीप समान दंड व्यावनेको करण सूत्र रूप दोय गाथा करै ६-- 


रूऊणसङा वारससखागगुणिदे दु बल्यखंडाणे । 

वाहरच्ुपखगा कदी तदतासिखा संडा 1 ३१७॥ 

ख्पोनशव द्रादशश्षलयकयुणितास्वु बल्यखंडानि | 

वाह्यसूचीशाका हतेः तदंताखिखानि डानि ॥ ३१७ ॥ 

अर्थ--विवक्षित द्वीप वा समुदरका वल्य व्याल भितने जक्ष प्रमाण कष्या सोर इहां 
शदखाकाका प्रमाण जाननां सो एक घाटि शलाकाका प्रमाणकों वारह करि युणिर्‌ । बहुरि ताको 
खक प्रमाण करि शुणिए तव ज॑बद्रीप समान गोढखंड ह है । ताका उदाहरण । ख्वण समुद्रका 
वल्य व्यास देय छख योजन है सो शखाकाका प्रमाण दोय जाननां । बहुरि एक धाटि शखकाका 
प्रमाण एक ताको वार्ह गुणा किरं वारह ताको शलाका प्रमाण दोय करि गुणे चस भए सो 
ल्वण समुद्र विरे जंबह्वीप समान सैंड कर्प चौबीस हौ ६ । रसदौ अन्यत्र जाननां | बहुरि बाह्य 
सूची व्यास जितने रक्ष प्रमाण होई तीह प्रमाण सृती शका फदिए ताका वर किं जो प्रमाण 
होड तितना अंृदरीपतैं ठगाई तिस विवक्षित द्वीप वा समुद्र पर्त क्षत्र विधैं सवे अंृद्ीप समान 
खंडनिका प्रमाण जाननां | ताका उदाहरण-- उवणसमुद्रका वाह्य सूत्री ध्यास प्रच खख योजन है 
सो ख्वण समुद्रकी सूची शखका पांच जाननी ताका वग पचस सोई अंवहीपतै उ्वण समुद्र 
पयत सवै क्षेत्र विषै जंूदरीप समान पीप खंड हो दै । एक ज॑वृह्ीपका चईूस छवण समुद्के 
ठेस पचीस खड जानने ॥ २१७॥ 
` याही प्रकार अन्यतरे भी जानने;-- 

वारर वलयन्वाशणा चउगुणिष्ठवासदहदा | 

इगिटक्खवभ्गमनिदा नंवूसमवल्यसंडाणि ॥ २१८ ॥ 

बाह्यसूची वख्यन्यासोना -चतुगुणितेष्टन्यासहता । 

एकटक्षवर्गभक्ता ज॑वृसमवल्यवंडानि ॥ ३१८ ॥ 

थ-- विवक्षित द्वीप वा समुद्रका वाद्य सूची व्यासका प्रमाणतैसौं वल्य व्यासका 
` प्रमाण घटाद । बररि ताकौ चोगुणा इष्ट व्य व्यास करि गुणं । वरि एक लाखका वर्गका 
भाग दीजिए जो प्रमाण होई तिने ज॑ूर्रीप समान गोर खंड जानने | ताका उदाह्रण } ख्वण 
समुद्रका बाह्य सूची व्यास पांच खख योजन तामे बल्य व्याप दोय छख योजन घटां तीन लख 
योजन तारको चौगणा यख्य व्यास आय्लख करि गणे चस हजार कोडि इनको एक खखका 
वरग एक हजार कोडि ताका भाग दिए चौईूस भए । सोद छ्वण समुद्र विषै ज॑बद्ीप समान खंड 
, क्प धर्दूस दय द । एस अन्यत्र जानने ॥ ३१८ ॥ 
भग समुदनिका रसविरेष करद 

क्वण वारुणितियमिदे-काटदु्गतिमसय॑थुरमणमिदि । 
पत्तेयजरघुबादा अवसेसा हति इच्टुरसा ॥ ३१९॥ 


#) 








११६ तरिरोकसोरं- 
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ठवर्णं बारणित्रयमिति कारद्िकमंतिमखयंमूरमणमिति । 
प्रथिकजनर्ल्वादा अवरोषा भवंति ईक्षुरसाः ॥ २१९ ॥ 
अ्थ--छ्वण समुद्र वारुणी आदि तीन समुद्र रेसे च्यारि समुद्र बरि काटोदक पुष्कर्‌- 
वर्‌ अंतका स्वयमूरमण समुद्र ए तीन कमै प्रयेक अपन अपने नामके भतुसारि खाद धरे है । 
वरि जल साद धरे है ! अवलेप इषस स्वादको धरै है । भावार्थ--ख्वण समुदरविपै जो 
जठ है ताका खाद ख्वण समान है । वारुणीवरवित स्वाद मदिरावत्‌ दै । क्षीरवरविपै खाद 
द्वत्‌ है । धृतवरविपै स्वाद धृतवत्‌ है देसे च्यारि तो जपने नामके अनुसार रसके धौ है । 
बहुरि काठोदक पुष्करवर स्व्॑भूरमण इन तीनों विपै जल है ताका साद जकर समान ही है | 
व्रि असंख्यात समुद्र तिनि जो जल है ताका स्वाद सवका रस समान है ॥ २१९॥ 
अति तिन समुदरनिवियै जख्चर जीबनिका संभवने न संभवनेको दैतुपू्वक क है,-- 
जटयरजावा खवणे कारेयंतिमसयंथुरमणे य । 
कम्ममहीपडिवद्धे ण हि ससे ज्यरा जीवा ॥ ३२० ॥ 
जख्चरजीवा खणे काेऽतिमस्यंभुरमणे च । 
वर्ममहीप्रतिवद्वे न हि रेपे जख्चरा जीवाः ॥ ३२०॥ 
अथ-- जठ्चर जीव ट्वण समद्रविषै वरि काटोदकविपै बहुरि अंतका छय॑भू सण- 
विषै पार ६ । जं ए तीन समुद्र कर्मभूमि संधी है । बहुरि अवरेष सर्वं समुद्र भोगभूमि 
संवेधी है भोगमूमिविषै जक्चर जीवोका अभाव है | तातं इन तीन विना अन्य समुद्निविषै 
जछ्चर जीव नाहीं ह ॥ ३२० ॥ । 
आग स्थान निर्देश करि तीन समुद्निविषै मस्यनिका शरीरकी मवगाहना कहै हैः-- 
बणदुगंतसयुदे णदीगहुबहिम्दि दीह णव दुगुणं । 
दुगुणं पणसय दुगुणं मच्छे वासुदयमद्धकमं ॥ २२१ ॥ 
क्वणद्विकात्यसमुद्े नदीमुखोदधौ दष्य नव द्वियुणं । 
द्वियुणं प॑चदतं दविगुणं मस्ये व्यासोदयो अर्पक्रमो ॥ ३२१ ॥ 
अर्थ--ठ्वणादि दोय समुद्रनिविषै बहुरि अंतका समुद्रविै जहां नदी प्रवेदाका संखकिषि 
व्रि ससुद्रका मध्यविषे क्रमते नब॒ताका दूणा तिनका दूणा पांच ताका दूणा मत्स्यनिका 
दारीर छवा है| ततिं अद्ध प्रमाण व्यास है व्यासतै आधा इरीर ऊचा है । भावा्थ--मत्स्यनिे 
शरीरनिकी ठंबाई ठवण समद्रविष जहां नदीनिका प्रवेद हो है तहां तीरविषै तौ नव योजन है | 
वरि समुद्रका मध्य भागविधे अठारह योजन है । बही काठोदक समुदरविधै नदौ प्रवेशरूप तीरविषै 
तौ अठारह योजन अर मध्य मागविषे छततीस योजन है वरि सख््मू रमणविषै पचते योजन 
मध्यविपं हजार योजन है । बहुरि सर्वत्र जो चबाईका प्रमाण कट्या ताते आधा चौडार्ईका प्रमाण 
हे । बहुरि चोड़ारके प्रमाणत जधा उचार्ईका प्रमाण है ॥ ३२१ ॥ 


ज्योतिर्टोकाधेकार । १२७ 


भवे मनुष्य कत्र इत्‌ कषेत्रे विभागका अर .कर्मभूमि मोगभूमिकी मयौदाके प्रात हेते 
जे प पर्वत तिनका खर्प नि्पण करता संता तिनरहके विभागको दृद करनेकों तीन गाथा 
. कह ६ 
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पुक्खरसर्य॑शुरमणाणद्ध उत्तरसयंपहा सेखा । 
डटरुचगद्धं बा सम्पे पुवं परिक्खित्ता ॥ ३२२ ॥ 
पुष्करखर्यभुरमणयोरर्थे उत्तरस्वयंप्रमौ शेख | 
कुडरुल्वका्धं बा सरव पूवं परिक्षिप्ताः ॥ ३२२ ॥ ` 
अथै पुष्वरा्धैविषे सरयभूरमणादविपै मालुपोत्र खवप पर्वत है। भावार्थ पुष्कर 
नाम द्वीपा वख्य व्यासका अद्ध मागविषै वीवि मातुषोतर नाम पर्वत है । वरि स्वैभूरमण 
दीपका वठ्य व्यासका अद्ध॑भागविषे वधि छ्यंप्रम नामा पर्वत है । कैसे टै ? ड रुचकार्ष 
मिव किए जसे डल वर्‌ द्रीपविषै वीचि हंडक गिरि है ¦ बहुरि रुचक वर द्वीपे षीचि रुचका 
गिरदै तैसे दी जानने । बहुरि ए स्व परवेत एमं अपने अपम अभ्यन्तर जे द्वैप वा 
समुद्निको परिशषेप करि वेटि करि जैसे नगरकों वेटि कोट हो है तैसे तिरे ह ॥ २२२॥ 
मणुसुत्तरोत्ति मणुसा मणुगुत्तररंधसत्तिपरिदीणा । 
परदो सय॑पहोत्ति य जहण्णभोगावणीतिरिया ॥ ३२३ ॥ 
मानुषोत्तरातं मनुष्याः मानुपोत्तरटैघशक्तिपरिदीनाः । 
त परतः श्य॑प्रभांतं च अधन्यमोगावनितिर्थचः ॥ ३२३ ॥ 
अथं--मादुपोततर पर्वत पर्वत अदा द्वीपि ही मचुष्य है ते मनुष्य मानुषोत्तर, पवयै- 
तको उरंघन दीक्तिकीरे हीन दै । मारुषोत्तर पर्वतको उरि किसी मनुष्यकी जनेकी सामे 
नाहीं । बहुरि स मानुषोत्तर पर्वतके पर॑ घरयप्रम नामा पर्वत परयत जघन्य भोगभूमियां 
तिधैच दै ॥ २२३ ॥ । 
कम्मविणिपडिवद्धो वाहिरभागो सयंपहगिरिस्स । 
वरभओगाहणजुत्ता तसनीवा हंति त्येव ॥ ३२४ ॥ 
धर्मावनिप्रतिबद्धो बाह्मभागः ` खयप्रभगिरेः । ` 
वरावगीहनयुक्ताः त्रसजीवा मवति ततैव ॥ ३२४ ॥ 
अर्थ लयेपरम नामा पतत परे जो बाह्म माग सो क्म भूमि संनेधी है । भावा्थ- 
स्वयपरम परवतके परे कर्मभूमि पादू है वहि उक्ष शरीरकी अवगाहना संयुक्तं त्रस॒जीव 
तहां ह बाह्यविषै पष्रए रै ॥ २२४ ॥ 
आग इसं गाथाका अपर अरदविषै कट्या जो उक्छृष्ट अवगाहन ताकों -एक इन्धियका अव- 
गाहनप्वक करै ई-- 
| अधियसदस्सं वारस तिचर्थेकं सहस्सयं पमे । 
संखे गोग्िय भमरे मच्छे वरदेहदीहये इ ॥ ३२५ ॥ 


त्रि१८. 
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अये- साधिक हजार दाद्ह तानं चदुयं नान एक पदी हृज्‌ याजन पनाम चके श्ल 


न [> 


त => छरीरका दीर्धपना चे ४ भावाय ‰ एकेन्दरीयिै व्रि कनच्वा तापिकध हनरं 
रमर मच्छर उक्ष रयच्ता दाच्पया दई] {य--रलन्ाव्े कनच्च साधकः हेर 
योजन वेत्रीवियै दाख दारह योजन तेन््विरे ग्रेन ज उदृयद्य नाना ऊव तक्र तायं योजने 


2, मरष्यत्रा एल हगार ~ दनीरकी ~ द्धा ~ 
पंचेर्न्ाविषे मट्ध्वका एक हगार याजन ईला छडद्का उक्ष 








उ .तिनर्हनि व्याप्त अर उदय करै हैः-- 
वासि कमे संख युदय चरपंचचरणमिह गोम्दर । 
वायुदओं दिग्यहमतदल्माटेए तिपादददं ॥ ३२६ ॥ 
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वमल्करा ्नक्छ्हो ह] २२६ ॥ 


----~ द्वावर्कौ न करणनत्र = =. 
तनपन्ठ स्यन्‌, कर्णना कुह हः 


आयामकदौ बुद्दखद्णा युद्वासयद्धवगगञ्चदा । 
विगुणा देदेण दृदा संखावत्तर्स खेत्तफटं । २२७ ॥ 


{११ 
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६. 


<उन्यात्तस्षवनेयत 
उदटटहारा जनतन म 


ायानङ्नरिः 6 
चमवातङतः उददख्टना इखन्यत्तच्नचन्दयुत 1 





दिना = हता संदावर्तहय ~. = १ 

दयुणा कचनं हता चत्त अनष्टम्‌ {1 ३२७ 
र ख्वाईक्न ग्रनाणका कन्म कसि तामे व्याक्ना सड परनन वडाहर जो प्रनय 
अर्थ-च्ठडक म्रवाण्कां उन्म के्द्‌ ताम इड व्यास्तक्च सद्धं प्रमग षडइद्‌ जो प्रनयं 
= ताम व व्याद्क्रा ~~~ (४ प्रनाणक्ना क ^ द्विदार र प्रमाण कन अ त्रा न णा {> | इरण इद 
९८ ताय युद व्य्तं उद्र ग्रनणक्रा दन्य ब्द ना त्रतन हहं त्राक्र दूणा क्रट्द्‌ जो प्न्य 
होड तक्तो न रुणिदे = {~ षका ~ -~ 
इइ तक्रा चठ करि णद्‌ एल कष्ट रुच लनकाक्षनज्ट्ह्य तम इ च्डई्‌ उह सखन 

ड एक ण्यी 1 ऋषे, 


ताका चग्गं एक सो-उाटीस्न वोजन तामे युटं॑व्यात्-च्यारि योजनक्न आधा दोच योजन वटारप्कर 
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सौ वरियार्यप् योजन तामं मुख व्यसक जोधा दोय योजनः ताका वर्गा च्यरि मियं एकत 2ियायीस 
योजन याको दूणां किप दोयसै वारण योजन इनको वेधका प्रमाण पंचं चौथा भाग तिनकरि युं चारि . 
करि यपवतेन किद्‌ तेहत्तरिको पांच. शुणा करिए तीनै पैसरि योजन प्रमाण संखका षत्रफक 
हो द । इहां -एटर शूत्र कैसे कद्या 2 सो वासनाख्प मुरज कषत्रफट . जादि करि विधान दै सो संछत 
दीका्ति जाननां । वहरी,कदन्री चैदृन्री पचनद्रीनिका धनल शतरफठ -युजकोटि व इत्यादि करण- 
मूत्र करि हये है सो सवाः चौडाईको .परस्पर युगे जो जो प्रमाण "होई तिर्तनां तितनां क्षत्रफट 
` जानेन | तदं तेद परष्णका सत्ता योजन इक्यासीसे वाणवैका भाग दीनिए्‌ इतना क्त्रफड 
हं । चौदन्द्री भ्रमरका तीन योजनका आढ्वां माग प्रमाण क्ेत्रफठ है पिन््री मका १२५००० 
० ०: साढा त्रारा कोडि योजन प्रप्राण क्चत्रफृट हो हं | ` अव -इहां एकेन्दियादि जीवनिका धनद्प 
षत्रफठनिका खद्प वद्ध प्रदेशा जानर्नेकौ कटिर्‌ द । तां अति अल्प तेद्रीका धनफठ हे । तहां 
एक योजनके सात यख अडाैठ हार अंगु हदं॑तौ सत्तू योजनका इत्यासीत वाणे 
मागिरपे एक भागक केते अयु दहि तदहं थनद्प रािके गुणकार घनदख्प ही होइ सो सात 
यख अडसिठ दजारका वनकरि युणिए तव॒ अंगुढ दोदर ८ ७६८० ० ०।७६८००।७६८००० 
वह्रि सूच्य॑गु त प्रमाणांगुढ दै अर हां दरीरका प्रमाण व्यवहार अगुल्ते है । सो पचसे 
व्यवहार अगुखका ९क सूयगुढ होई । अर धनद्प राशिका ` मागहार मी धन द्य दद्‌ ततत 
पाचसेका .घनका भाग. दीजिए ५००।५००।५००' बहुरि इहां तीनिं जायगा की ह विन्द ऊपर 
अगुखमिके .प्रमाणकी छह ॒रविदीका अपवर्तन किए रेसा मया ८ म्द ५ ५९० वरि दौय 
जायगा सात सै डतिठ ये तिनकी जायगा तीन करि संमेदन किरं दोयसै छप्पन अर तीन भए 
` «3 ५ & ७६८०० ० वहुरि दोय ॒दोयतत छृष्पनको परस्यर गुणे पणर ६५५३६ भए 
तिनको सत्तूसके निं ईयस वा्णवेका मगहर था तिनकरि ` अपवत्तन किरं आठ भए | 
वह्रीरे तीन जायगा ' पाचका परसपर यणे एकंसौ प्चीतका भागहीर भया तिनकरि सात ख 
अडसछि हजारका यणकारका `  अपवंत्तन ' किष ` ईकसंव्सि चवंर्यस भए । अर दोय 
' जायगा त्ीनका गुणकार था ' तिनको परस्पर ररे नव भए तव रेसेभया २७।८।६।४४।९ एसे 
सत्ताईस आः !ईकसर्ितै चवाटीस नेव इर्नकी परस्पर यणे लो प्रमाण हद्‌ तकां एक वार्‌ 
स्थत स्थापि तिरहकरि धनागुख्कों रुणे तेन््रीका खात फट "ही है । ताक सहनानी एसी ६ शां 
नांगुखकीं शमनी "सी ६ सघ्यातकी रेसी ४ जाननी | "वंहरि सेद चौडन््रीका खात 'फठ 
करनां । तहां इकािटयै चवाढीस गुणाकारको तहां घनफठविपे `भाठटका भागहारं है तात भल्का 
अपवन करं ` साते अङसटिकां गुणकार दीद एेसे पेसठि दजार ' पांचंसे छ्चीस भर सातसे 
अडसटि अर्‌ नवः तीन दर्मका परस्पर युणनेतै"जो प्रमाण होई तितना-धनीगुंखका भया | सो ते- 
इन्दकि गुणकार ंद्यात भविक मया एमे" चैौददरीको घनायंखका दोय वार्‌ संघ्यातका गुणकार 
जाननां । ताकी सहनानी दसी ६ ५ देसी वद्धे तीन वार ६ ५११ चैह्धीके चार वार ६ १९ 
११ पचिनद्रके पाच वार ४१११ ०।४द्यौतका गुणाकसना युरेको जननां 1 ३२७ ॥ 


[न 


१४० त्रिखोकसार- 


रेसे उक्छषट अवगाहनाका प्रसेग करि एर्द्वियादिक जीव पृथ्वी आदि बरिरेषरूप ह तिनका 
उल्छृष्ट वा जघन्य आदुका कहनेके अथं तीन गाथा करै हैः 
सुदखरभूजराणं वारस वार्वसि सत्त य सहस्सा । 
तेउतिए दिवसतियं सहस्सतियं दस य नेद्ाओ ॥ ३२८ ॥ 
छुद्रखरभूजखनां द्वादशा दाविरातिः सत्त च सहल्ताणि । 
तेजच्ये दिवसत्रेयं सहसत्रयं दश्च च ज्यम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अर्थ- शुद्ध खर पृथ्वी जर इनका बारह बारईस सात हजार वर्षं अर तेज आदित्रिकविषै 
तीन दिन तीन हजार दश हजार वर्षं उक्ष आयु है । भावार्थ मृत्तिका जादि शुद्ध पृथवी- 
कायिकका बारह हजार वर्ष, पाषाण आदि खर पृथ्व कायिकका वादस हजार वधै जठ कायिकका 
सात हजार वषै, तेज कायिकका तीन दिन, वात कायिकका तीन हजार वै, वनस्पति कायिकका 
दा हजार वर्ष प्रमाण उकछृषट आयु है ॥ ३२८ ॥ 


वासदिणमास वारसुगुवण्णं छक पियरनेष्ठाभ । ` 
मच्छाण पुव्वकोडी णव एुत्वंगा सरिसपाणं ॥ ३२९ ॥ 
वर्षदिनमासा; दवादरकोनपंवाशत्‌ षट्कः विकटग्ये्ठम्‌ । 
मस्स्यानां प्रवंकोटिः नव पूर्वागानि सरीसपाणाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
अर्थ--व्षं दिन मास बारह गुणचास छह विकठ्त्रयनिका गये जायु है । भावार्थ- 
ेन्दीका धारह वर्ष, तरन््रीका युणचासदिन, चौहन्दरीका छह महिना प्रमाण, उच्छष्ट आयु है । बर 
मल्स्यनिका कोदिषटवै प्रमाण उक्छष्ट आयु है सो एक पूर्वीग चौरासी खख वै प्रमाण जाननौ ३२९ 
वावत्तरि बादारं सदस्समाणाहि पक्खिउरगाणं । 
अंतोयुहुत्तमवर कम्ममहीणरतिरिक्साडः ॥ २३० ॥ 
द्वासप्ततिः द्वाचत्वारिदात्‌ सहस्तमानानि पक्षयुरगाणाम्‌ | 
उतसुदरतंमवरं करममहीनरतिरश्चामायुः ॥ ३३० ॥ 
अर्थ-बहत्तरि बियाटीस हजार प्रमाण प॑खी उरगनिका आयु है । --भावाथ--पवी- 
निका बहर्तरि हजार वर्ष, उरग जे सर्पादि तिनका बियाटीस हजार. वर्ष प्रमाण उक्ष्ट भायु है 
बर शुद्ध पृथ्वीकां भादि देकरि सवै द कर्मभूमि संधी मलुक्ष वा तिर्यचनिका जघन्य आयु 
अ॑तुदूत प्रमाण है ॥ ३९० ॥ 
भगं परे आयुका निरूपण करि अब तिनहीका वेद विरेषकों निल्पै है- 
णिरया इगिविगढा संमूरणपंचक्खा होति संढा इ । 
भोगसुरा संदरणा तिबेदगा गज्मणरतिरिया ॥ २३१॥ 
निरया एकविकलः संमूेनपंचाक्षाः भव॑ति षढा: खट्‌ | 
मोगमुरा; षेढोनाः त्रिेदगा गर्भनरतिर्थचः ॥ ३३१॥ 
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धर्थ--नारकी एवेन विकटत्रय सनूरधनपंचेद्री ए नपुंसक वेदी ही दै। बहुरि मोगभू- 
मियां मनुश्च तिर्यच अर देव ए नपुंसक विना दोय वेदी ही ह व्रि गर्मजन्म भूमिके मनुश्च 
तिर्यच तीनो वेदके धारक हो द । र्ग प्रसगका प्रगद्प अर्थका प्रतिपादन करि सव प्रकत 
व्योति्टोकका अधिकारा प्रतिपादन कर ट ॥ ३३१॥ 

तहां तारादिकनिका शिति स्थान तीन गायानि करि कहँ ई 


णउदुत्तरसत्तसए दस सीद चदुदुगे तियचडक्े | 
तारिणससिरिक्धदा एकयुरुगारमंदगदी ॥ ३३२ ॥ 
नवद्यु्तरसप्तदातानि दर अशीतिः चतुद्रिके त्रिकचतुष्के । 
तरेनदरिकक्षवुधाः चुवरर्वगारमंदगतयः ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ--निवै अधिक सात विप उपरि ददा असी च्यारि दोय स्थानवियै तीन च्यरि स्थान 
वरये जाद्‌ क्रमत तारा इन शकषि कक्ष बुष शक्र गुरु कंगार मंदगति तट ६ । भावार्थ- 
चित्रा पूरव वाद्‌ सातस निवै योजन ऊपरि तौ तर दै। वहरि तिनरति दद्रा योजन ऊपरि इन ` 
किए सूर्यं दै । बहर तिनतै असी योजन उपार शश्च कषिएु चद्रमा दै । बहुरि तिन च्यारि 
योजन उपरि कश्च कंदिए नकषतर है । वहुरि विनतं च्यारि योजन उपा बुघ दै । व्रि तिने 
तीन योजन ऊपरि श्क्र है । बहुरि निन्त तीन योजन ऊर गुर किए वृहस्पति ६! वि 
तिन तीन योजन उपरि अंगार कटिए मगट है | वरि तिनर्तै तीन योजन उरि भैदगति कदर 
शनीश्वर ६ । देते व्योतियी ति है ॥ ३३२ ॥ 
अवसेसाण गदाणं णयर्ओं उवरि चित्तभूर्माी । 
गंतण वुदसणीणं विच्वाठे दाति णिबाथो ॥ ३३३ ॥ 
छवदोपाणां ग्रहणां नगर्यं उपरि चित्रामूमितः | 
गला बुधदान्योः विचटे भवंति नित्या; ॥ ३३३ ॥ 
अर्थ--अव्यासी प्रहनिविपँ अव दोष तिनकी नगरी उपरि उपरि चित्रा भूमिते जाई घुष 
अट्‌ दनश्वर इन दोउनक वौवि थ॑तराठ न्वध चाश्वती ह ॥ ३३३ ॥ | 
अत्थह सणी णवसये चित्तादो तारगावि तावेए । 
-जोदसपटटवदृद्ं दसस जोयणाण सयं ॥ २३३४ ॥ 
घास्ते शनिः नवशतानि चित्रातः तारका अपि तावतः | 
उ्योतिष्कपदटख्वाह्यं ददासाहतं योजनानां रातम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अर्थ-शनैशर चित्रा भूमिर नवते योजन उपरि आस्ते किए तिषै है । बहरि तरे 
हते मी तावत्र किए नवसै योजन पर्वत तिषिर्है। सो चित्रा सासे निवै योजन ऊपरि 
सौं ख्गाय नवमे योजन परयत व्योतिपी देवनिका पटङ्का वाहृव्य किए मोटाहका प्रमाण सो 
द सहित एकसौ योजन रमाण जानना ॥ ३३४ ॥ 


२. त्रिटोकसार- 





आग प्रकीर्णक तारानिका प्रकार तरार निरूपण रैः-- 
तारिंतरं नहण्णं तेरिच्छे कोससत्तमागो दु । 
पण्णासं मज्ज्िमयं सदस्सगुकस्तयं रोदे ॥ २२५ ॥ 
तारांतरं जघन्यं तिथेक्‌. कोदासप्तमागस्तु । 
पचारात्‌ मध्यमं सदसरसुक्छषटकं भव॑ति ॥ ६२५ ॥ 
अ्थ-- तारत ताराके वीचि तिर्यगरूप ॒वरोविधेपै अंतराक जघन्य एक कोदाका सातवां 
` भाग, मध्यम पचास योजन, उक्कष्ट "एक हजार योजन प्रमाण हो है.॥ ३३५॥ 
अव अ्योतिषीनिके विमानखरूप निरे हैः-- 
उत्ताणाष्ठियंगारगदटसाशंसा सव्वजोदसेविमाणा.। 
उवरि सुरणगराणि य जिणभवणज्ुदाणि रभ्माणि ॥ ३३६ ॥ 
उत्तानस्थितगोककसदराः सर्वज्योतिष्कविमानाः | 
उपरि सुरनगराणि च जिनमवनयुतानि रम्याणि ॥ ३३६ ॥ 
अर्थ गोख्क जो गोला ताका दठ किए तिस्र गोढाकौं वीकिमसौं विदारि दोय ड 
करिए तिसविषै जो एकं खंड सो उत्तान स्थित किए तिस आघा गोटाकों ऊंचा स्थापित किवी 
होय चौडा उपरि अर ताकी अणी नीचे रेसे धस्या होई ताका जैसा आकार ' तिह समान "स 
ज्योतिषीनिके विमान है | बहुरि तिन विमाननिके उर्परे ज्योतिषी देवनिके ` नगर है । ते नमर 
जिन मेदिरनिकरि संयुक्त ह । बहुरि रमणीक है ॥ २.९६॥ 
अग तिन विमामनिका ग्यास अर वाहल्य दोय गाथानिकरि करै हैः-- 
जोयणमेकष्ठिकए छप्पृण्णेठदार चदरविवासं । 
सुक्षगुरिदरतिया्णं कोसं किचूणकोस कोसद्धं ॥ २२७ ॥ 
योजनं एकषष्ठकृते षटुप॑चारादष्टचत्याररात्‌ चंद्ररविन्यासौ । 
छुक्रगुवितखत्रयाणां क्रोशः िचिदूनकरोराः करोराधंम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
थ--एक योजनका इकसिठ भाग करिए तहां छप्पन भाग प्रमाण तो चन्द्रमाके विमा- 
नका भ्यास है | बहुरि अठतार्छस भाग प्रमाण सूर्के विमानका व्यास है । बहुरि शक्र का एक 
कोश, बृहस्पतिकां किचित ऊन "एक कीश, इतर तीन बुघ मगढ शनैश्वरं इनका आध कोश प्रमाण 
विमान व्यास र्ननी ॥ २२७ ॥ 
कोसस्स तुरियमवरं तुरियदियकमेण जाव कोसोत्ति । 
ताराण रिक्खाण कोस वहं तु बासद्‌ ॥ ३३८ ॥ 
करोरास्य तुरीयमवरं तुर्याधिकक्रमेण यावत्‌ कोश ईति । 
ताराणां ऋक्षाणां क्रोदं बाहस्यं तु व्यासार्धम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अ्थ--तारानिका विमननिका ` जघन्य व्यास कोरांका चौथा माग प्रमाण है. बहुरि 
चौथा अधिक एक कोरा परैत जाननां । तहं `आ "कोरा पणे ' कोद प्रमाण ' मध्यम व्यम्‌ 
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नानना | एक का प्रमाण उक्र; व्यान जननां | वहि येष जे- न्त्रं तिनका त्रिमान ग्या्त 
एक को प्रमाण जाननां | हरि, सत्र .विमाननिक्रा वाहृव्य कदिएु . मोटा्का प्रमाण सो अपने 
अपने .न्यासर्तः जधा. जानना. ॥ ३३८ ॥ 


अर्गिःराह केतु प्रहनिका .व्रिमान व्यास वा तिनका कार्यं वा - तिनका- अवध्यानकां दोय. 
गाथाविकरिः कर 


राहयरिधविमाणा र्विन्ृणं जोयणं अधोगंता ] 
छम्मासे पव्वंते चंदरवी छदय॑ति.कमे.॥ ३३९.॥ 
राद्ररिषटविमानौ र्विचिदृनो योजनं अधोगंतारौ । 
पण्मासते पर्वति चरर छदयतः कमेण || ३३९ ॥ ` 
अथे--राह्ं जर्‌ अरिष्ट किए केतु इन दांऊमिके विमान करद घाटि एकं योजन प्रमाण 
ह । वहि ते विमान क्रम करि चंद्रमा अर सूर्यका विमानकैः नीचै गमन कौ है| वहुरि छद मास 
भए पर्थक जतिप चंद्रमा, सर्यक्र जादि ह । राह तौ चमार टदे है, केतु सूर्वैकों आदे 
है याका दही नामं ग्रहण किए ई ॥ ३३९ ॥ 
राहु्यरिषटविमाणधयादुवरि पमाण्गुरचेउक । 
गंतृण .सदधिविमाणा घरुरविमाणा कमे दाति ॥ २४० ॥ 
रा्दरिविमानवजादुपरि -प्रमा्णागुख्चत्कम्‌ | 
गला. शिविमानाः सूरयतरिमाना . करमेण. भवंति ॥. ३४० ॥ 
अर्थ॑--राहु-अर -केतुके' विमाननिका.जो ध्वजा दंड ताके उपरि व्यारि; परमार्ागु जाई 
करम. करि चंद्रमाके विमान अर्‌.सुयकेः विप्रान दै | राह विमान्करै उपरि चंद्रमा. विमान.है केतु. 
विमानै ऊपरि सूर्य विमाय ई ¶*२४० ॥ 
सर्गी चदादिकनिकै कदिणनिका प्रमाण कर दः-- 
चंदिण वारसदस्सा पादा सीय खराय सुक दु। 
धथड़ाइनसदस्सा.तिव्वा सेसा हु -म॑दकरा ॥ -३४१-॥ 
~ -चदेनथोः द्रादशसदत्राः पादाः शतदः खराश्च शुके. व॒ । 
धर्वतृतीयसदघछ्लाः तीराः शेषा हि म॑दकराः ॥ ३४१.॥ 
घ--्चन्रमां अर सूर्य इनके वराह वार दैनार किरण टै । तहां चन्द्रमाक किरण शौ त 
ह सूयक किरण र कंटिए तीण दै 1 वहरि यक्रद ताके अदा हनार्‌ क्रिरण टै ते तीव्र किए 
प्रकाशा करि उग्जठ ई । वद्ररि ववरेप. ज्योतिपी दकया किए मंद प्रकारा संयुक्त द ॥२४१॥ 
यगि चन्द्रमाका मंडटकी वृद्धि हानिका अनुक्रमर्वू कहे हैः-- 
चंदो णिग्रसोटसमरं रिष्ट युक्तो य पण्णरदिणोति । 
देशि णिच राहृगमणविसेसेण.वा होदि ॥ ३४ 
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चंद्रो निजषोडरं कृष्णः शुङृश्च पैचदददिनांतम्‌ । 
अधस्तनं नित्यं राहगमनविरेषेण वा भवति ॥ ३४२ ॥ 
अर्थ-- चन्द्रमण्डल है सो सपना सोटब्हां भाग प्रमाण छष्ण अर शु प॑द्ह दिन पर्यतहो 
है। भावार्थ चन्द्रविमानका जो सोख्ट भागविषै एक एक भाग एक एक दिनबिषै छष्णपक्षविपै तो 
इयामरूप होई अर शुृपक्षविषै श्वेतरूप होई स्वयमेव पैदरह दिन पर्यत परिनमे रै । तहां चन्द्माका 
विमानका क्षेत्र योजनका छष्पन इकसषिां,माग प्रमाण % है तो एक कृलका केता हो । दूत 
ताको सोलहका भाग दिर आठ करि अपवत्तन किए एक योजनका एकतौ वाईस भाग करि 
तामे सात भाग प्रमाण एक कटाका प्रमाण आय ॐ: वरि एक कटाका इतना ‡ प्रमाण होई 
तो सोहं कछानिका केता होई रसे दोयका अपवतन करि गुणै छप्पन इकसठिवां भाग प्रमाण 
मवि | वरि अन्य कोई आचार्यनिके अभिप्रायकरि चंद्रविमानकै नीचे राहविमान गमन वरै है 
तिस राहुका सदा कार रसा दही गमन विशेष है जो एक एक कला च॑द्रभाकी करमते `आचछदे वा 
उघड है तिहकरि बृद्धि हानि है ॥ ३४२ ॥ 
अगे चन्द्रादिकनिके विमानके वाहक किये चखावनेवाङे देव तिनका भकारं विरोष घा 
तिनकौ संख्या कहै हैः-- 
सिहगयवसदनडिलस्सायारसुरा वहति पुव्वार्दि | 
इदुरवीणं सोकेससरस्समद्धद्धमिदृरतिये ॥ २४२ ॥ 
सिहगजवृषभजटिलखस्राकारुरा वह॑ति पर्वादिम्‌ । 
ईदुरीणां षोडशसदखराणि तद्ाधक्रममितसत्रये ॥ ३४३ ॥ 
थिह हाथी दृषभ जविलरूप आकारकों धारि देव है ते विमाननिकोँ एव्वौदि दिशानि 
प्रति वह॑ति कदिए ठ्‌ चार हँ | ते देव चन्द्रमा अर सर्य इनके तौ प्रलेक सोरुह हजार है । बहि 
हतार तीनके आधे अधे है 1 तहा प्रहनिके आठ हजार ॒नक्षत्रनिके च्यारि हजार तारनिके दोयं 
हजार विमान बाहक देव जानने ॥ २४३ ॥ 
आ आकाराविषै गमन करते जे केर नक्षत्र तिन दिदोभेदं कहै हैः-- 
ऽत्तरदक्लिणउडाधोमज्े अभिजिमूकसादा य । 
भरणी कित्तिय रिक्खा चरति अवराणमेवं तु॥ ३४४ ॥ 
उत्तरदक्षिणोष्वाधोमध्ये अभिनिन्मूरुघ्वातिश्च | 
भरणी कत्तिका क्रक्षाणि चरंति अवराणामेवं त॒ ॥ ३४० ॥ 
यै--उत्तर १ दक्षिण १ उद १ अधः १ मध्य १ इनि कमत मिमित १ मू 
१ स्वाति १ भरणी १ कृत्तिका १ ए पंच नक्षत्र गमन कर है । अवराणं कटिए क्षत्रातरका प्रात 
भ जे अभिजित आदि पंचं नक्षत्र तिनकी रेसी अर्व्थिति रै ॥ ३४४ ॥ 
आग मेर गिते किते दूरि कैसे गमन कर हैः-- 
इगिषीसेयारंसयं विहाय मेरं चरंति जोड्गणां | 
च॑द्तियं वलिता संसा हु चर॑ति प्षपर ॥ ३४५ ॥ 
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एकर्विरौकादरारतानि विहाय मेदं चरंति ज्योतिर्गणाः । 
चन्दरघरयं वर्जयिता देप हि चरंति एकपये ॥ ३४५ ॥ 
अ्थं-करदूस अधिक म्ारहसै योजन मेर्को छोडि. व्योतिपीसमूह गमन कर है । 
भावार्थ-मेर गिरि ग्यारहसै इवर्दूस योजन ऊपैरे ज्योतिषी मेदकी प्रदक्षिणाखूप गमन कर ह 
मरत म्यारदसै इकर योजन परैत को ज्योतिपी न पए है । वहरि चन्द्रमा सूर्य प्रह इन तीन 
विना अव देष सर्वं ज्योतिषी एक पथविपै गमन करं हँ । भावाथ--चन्द्रमा सूय परह तौ कदाचित्‌ 
कोरे कदाचित्‌ कोई परिधिरूप मार्गविभै भ्रमण कर है|  वहरि नक्षत्र अर तरे ए अपनां अपनां 
एक ही परिधिदधप मार्मविरयै गमन करं है । अन्थ अन्य मार्गविषै नाहीं भ्रमण करं है ॥ २४५ ॥ 
भव अंबूीपते छ्माय पुष्कराद्र परयत चन्द्रमा सू्ैनिका प्रमाण नित्पै हैः- 
दो दवा वारस वादाल वहत्तरिदुदणसंखा । 
पुक्खरद खोत्ति परदो अवष्टिया सन्वजोडगणा ॥ ३४६ ॥ 
द्रौ द्विव दादश द्वाचलरारिरत्‌ दरासप्तिरिदिनसंल्या । 
पुष्करदलांतं परतः अवधिता; सर्वव्योतिर्गणाः ॥ ३४६ ॥ 
अर्थ--दोय दोय बग वारह वियाछीस वहत्तरि चन्द्रमा पूर्यनिकी संख्या पुष्कराद्धं पर्वत है | 
भावार्थ- ज॑वद्ीपिपै दोय स्वग समुद्रिपै च्यारि धातकी खैडवि वारह काोदकविपै विया 
टीस पुष्वारद्विप वहत्तरि चन्द्रमा ह । अर इतन इतन ही सूरय है । वहरि पुष्कर परं जे 
ज्योतिषी देवनिका गण है ते अवदत रै । कदाचित अपने अपन स्थानत गमन नाह कर टै 
जहां ही स्थिरल्प तषे है ॥ ३४६।। 
आग तहां ति है ज शरव तरि तिनकों निर्य दैः- 
छकदि णवतीससयं दसय सदस्तसं खवार इगिदारं । 
गयणतिदगतेवण्णं धिरतारा पुक्छरदखोत्ति ॥ २४७॥ 
पूतिः नवर््रिरारातं दराकसहलं द्वादश एकचत्वारिदत्‌ । 
गगनन्रिद्विकत्रिपंचारात्‌ स्थिरताराः पष्करदखंतम्‌ ॥ ६४७ ॥ 
अभधर--छकी कति ३६ अर गुणताढीस अधिक सौ १३९ अर ददा अधिके हजार 
१०१० अर्‌ विदी वारह इकताटीस ४११२० अर विदी तीन दोय तरेषन्‌ ५३२३० इतने 
पुष्कर पर्वत सविर तारे है । भावार्थ-- ज॑ूरीपविषे छर्तास लवण समुदरविवे एक सौ शुणता- 
ठीस धातुकी खंडि एक हजार दश काडोदफविषै इकताटीस हजार एकसौ वीस पुष्करार्दविषै 
तरेपन हजार दोयसै तीस ध्रुव तरि है । ते करर अपने स्थानत गमन नाहीं कै ह । जहाके तहां 
स्थिररूप र ह ॥ २४७ ॥ 
अगं ज्योतिषी समूहनिके गमनका कम विचर हैः-- 
सगंसगजोईगणद्धं एके भागम्हि दीबडवदीणं । 
एके भागे अद्ध चर॑ति पंतिकमेणेवं ॥ ३४८ ॥ 
त्रि-१९. । 
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एकस्मिन्‌ भागे अधं चरंति पैक्तक्रमेणेव ॥ २४८ ॥ 
अर्थ--अपनां अपनां भ्योतिषी गणका भद्ध तो द्वीप समुदरनिका एक भागविपै अर अद्ध 
एक मागविषै पक्तिका असुक्रम करि विचर दै । मावा्थ--जिहं द्वीप वा समुद्रि जते ज्योतिषी 
६ तिनविषै भधे ज्योतिषी तौ तिह द्वीप वा समुद्रका एक भागविषै गमन क्र है अधे एक माग 
विषै गमन करं है | एसे पक्ति छट गमन जाननां ॥ २४८ ॥ 
अरग मानुषो पर्वते परे चंद्रमा सैनिके अवस्यानका अमुकरम यै हैः-- 
मणुुत्तरसेखादो वेदियमूखाहु दीवडवदीणं । 
पण्णाससदस्सेहि य क्ते ठक्खे तदो वर्यं ॥ ३४९ ॥ 
माुषोत्तरदोखात्‌ वेदिकामूढात्‌ द्रीपोदधीनाम्‌ | 
पेचारात्सहसैश्च क्षे जक्षे ततो वलयं ॥ ३४९ ॥ 
अर्थ मानुषोतर प्न्वततै परे अर द्वीप समुद्रनिकी वेदीनिके परै तौ पचास हजार योजन 
जाई प्रथम वख्य है । वडरि तिस प्रथम वल्यते परर खख उख योजन प्र जाई दितीयादिक 
वल्य है । भावाथ मायुषोतर पर्व्बतत पचास हजार योजन भ्यास परर जो परिधि सो वाह् 
पुष्करा दवीपका प्रथम वठ्य है । तिह पर एक खख योजन व्यास जाद जो परिधि सो दूसरा 
वख्य है रेस राख डाख योजन व्यास जाद जो परिधि सो वल्य जाननां | बहुरि पुष्कर द्वीपी 
खत वेदिकाके पर पचास हजार योजन व्यास जाई जो परिधि सो पुष्कर समुद्रका प्रथमवढ्य 
है । तात परै छख योजम ग्यास जाई जो परिधि सो द्वितीय वछ्य है । एेसे खख खख योजन भ्यास 
पर जाई जो परिधि सो वर्य जाननां । रेस ह अन्य द्वीप समुद्रनिविपै बल्य जाननां ॥ ३४९ ॥ 
आं तिन वर्यनविषै तिष्टते ञे चन्द्रमा सूय तिनवी संस्या कै है-- 
दीवद्धपटमवर्ये चउदारसथं तु व्यवख्येसु | 
चउचवडी आदी आरदीदो दुयुणदुयुणकमा ॥ २५० ॥ 
दरीपा्धैभ्रथमवल्ये चतुश्वत्वािरच्छतं तु वल्यवल्येषु ] 
चतुश्वतुडद्यः आदि; आदितः द्विगुणद्िगुणक्रमः ॥ २५० ॥ 
अर्थ॑--माुषोत्तर पर्न्वततै बाह्मस्थित ओ पुष्कर ताका प्रथम वल्यविषै एक सौ 'चा- 
ठीस है | भावार्थ--जो मानुषोत्तर पव्व॑त परे पचास हजार योजन परे जाइ भो परिधिविषै एक 
सौ चवालीस चन्रमा एक सौ चालीस सूर्य है | देते ही दितियादि 
~) वर्य बठ्यविषै व्यारि व्यादि वधती चन्द्रमा सूय जानने । १४८। 
१५२।१५६।१६०।१६४।१६८।१७२ । बहुरि उत्तरोत्तर द्वीप वा 
(* ) समुदरका आदिविै प्व द्वीप वा समुद्रका आदितै दृणे दे 
. करमते जानने । जैसे पुष्करादैका आदिविंषै एकसौ चवार्यास, तति दं 
पुष्कर समुदका आदि विषै है, तातं द्वितीयादि वटयविर्धे च्यारि च्यरि 
वधती है । देसे ही सर्वत्र जानने | २५० ॥ 
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आग तिस त्रिस वट्यविर तिष्ठते चन्द्रमाति चद्माका अंतराठ पूर्यत सूर्यका अ॑तराढ परिषि 
विधै कर हः-- 
सगसगपरिधि एरिषिगर्विहुमनिदे दु अंतरं होदि । 
पुस्साम्दि सव्वसुरधिया हु चंदा य अभिनिम्ि ॥ ३५१ ॥ 
सकल्वकपरिधि पधिषिगखीदुमक्ते त॒ अंतरं भवति । ` 
पुष्ये सर्वसूर्याः ध्थिता हि चराश्च अभिजिति ॥ ३५१ ॥ 
अर्थ--अपनां अपनां सुक्ष् परिधिकां प्रिधिविधै प्राप्त जे चन्द्र वा सूर्यं तिनके प्रमाणक! 
भाग दिदं अ॑तराठ ह है । तहा प्रथम जबहीपत खगाय दोऊ तरकका अम्यन्तर द्वीप समुद्रिका 
या वट्यनिका व्यास मिखाएं बाह्य पुष्वराधका प्रथम वख्यका सुची व्याप्त छिया्यस ख योजन 
हो हं । मानुपोत्तर परव्व॑तका सुची भ्यास पैताखीस खद योजन तभ दो तरफका वट्यका व्यास 
पचास हजार योजन मिखारं शियाटीस्र छख योजन हौ है | याका वविष्कंभवगदहयुणः इत्यादि 
करणसूत्रकरि सूक्ष्म परिधिविपे एक कोडि पैतारस यख शछियारीप॒ हजार च्यारि योजन प्रमाण 
होद्‌ ताको परिधिविधै प्रात सूर्यं वा चनद्रमाका प्रमाण एक सौ चवार्छीस ताका भाग दिं एक 
लख एक हजार सतरह योजन अर गुणत्तीस योजनका एक सौ चेवाटीसवां भाग प्रमाण १०१० 
१७ ॐ, सूरत सू्यका चन्द्रै चन्द्रका अंतरा परिषिविर्पँ विबसहित जाननां वर्हरि विव जो चंद 
वा सूर्यका मंडल तीह विना अैतराढ स्याद्य है जो रविवसहित अंतराव्विपै योजन थे तिनमे सों 
एक धटादृए १०१० १६। बहर तिस एक योजनको गुणतीसका एकसौ चवाीसवां भाग सहित 
समद विधान करि जोदिएु तव ‡ ! %* 4 एकसौ तहेत्तरिका एकसौ चवार्छतवां भाग 
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हो .तामें चन्द्रका विव छष्पनका इकसववरां माग सो समषठेद विधान करि षटए्‌  ‰ 
१५ <; > तव चैते निवासौों सित्यासीसे चौरासीका भाग दीमिएु इतना भया रसे 
करि चनद्रमातं चनद्रमाका विव रहित अंतरा एक शाख एक हजार सोखह योजन अर चैत 
निवासी योजनका सिव्यासीसै चौरासी भागवि एक भाग प्रमाण भाया । वरि तीह एकस 
तदेत्तरिका एकसौ चवादटीसवां भागविषै ठताखीस्षका इकसविवां माग प्रमाण सू्धिवकों सम- 
छेद विधान करि घटाए्‌ छन्ती इकतारीसका सित्यासीसे चौरासीवां माग माया” ९5 १०५५२ 
९५०९ २९४} सो इतन करि अधिक एक अख एक हजार सोच योजन प्रमाण सूरत सूैका अंत- 
रा जाननां । दसै ह अन्य वख्यनिविधै अंतरा त्यावना । बहूरि सर्वं बल्यसेवधी सूर्यं तौ 
पुष्य नक्षत्रविषै स्थित है । अर चन्रमा भमिजित नकषत्रविप छित है । भावार्थ-- सूचका विमान 
अर पुष्य नक्ष्रका विमान नीचे उपरि तिदै है । अर चन्द्रमाका विमान भर्‌ अभिजित नक्षत्रा 
विमान नीचि उपरि है ॥ ३५१ ॥ 

भगं असंख्यात द्वीप समुद्रनिविपै प्रात जे चनद्रादिक तिनकी संट्या व्यावनेकौँ गखका 
प्रमाण द्यावता थका तका कारणमूत ससंख्यात द्वीप समुद्रनिकी संघ्याकों आठ गाधानिकि 


कहँ हैः-- 


१४८ त्रिखीकसार- 


पौ पि पीपी पी 











रन्जदष््दि मन्दिरमञ्श्रादो चरिमसायरतोत्ति। 
पडा तदद्धे तस्स दु अग्॑तरवेदिया परदो ॥ ३५२ ॥ 
रज्जूदुल्ति मदरमध्यतः चरमस्तागरांत इति । 
पतति तदर्थे त्च तु सम्य॑तयवेदरिका परतः ३५२ ॥ 
अर्थ॑-राजक्त आधा किए मेरका म्यते ख्णाय खंतका सागर पर्यत प्रात दो है | भावार्थ 
मध्यटोक एक राच. है तिस एक राजकं आवा करिए तव मेदगिरिका मव्य च्गाव वतका खय॑- 
मूरमण समुद्रपयैत एक पाश्वे क्षेत्र हो ई | वहि तिसकों आधा कद तितक्री अभ्यन्तर त्रेदि- 
कके परे ॥ ३५२ ॥ 
कहा सो कै ठैः- 
दसगुणपण्णत्तरिसयनोयणयुत्रगम्म दिस्सदे जम्दा । 
इगिखक्लदियो एको पुव्वगसच्युबरदिदीर्वीदि ॥ २५२ ॥ 
ददगुणपचसप्ततिरतयोजनमुपगम्य द्यते यस्मात्‌ 1 
एकचर्क्षाधिकः एकः पूर्वैगसर्वोदविद्रीपेम्यः ॥ ३५३ ॥ 
अर्थ-- दश गुणां पिचहतरितै योजन जाई रान्‌. दीति है । भावा्थ--छर्यमूरमण च्मु- 
रकी अभ्यन्तर वेदत परचहरत्तरि हनार योजन परर जाई तिस आघ रानुक्रा अ्दभाग हो है | कात 
जति सर्व्वं पववै द्वीप वा समुद्रनिके व्यासर्को जोड़े जो प्रमाण होड तातते उतर दीप वा समुद्रका 
व्यास एक्र सख योजन अधिक हे है । सो इसरह) कथनको सष्ट करं है--छ्यंभूरमण समुद्रा 
वत्तीस खख योजन प्रमाण व्या कलि करि जंृद्रीप्॑ण याध लख सहिते सव्य द्वीप समुद्रनिका 
वल्य व्यासके जंकनिकों जोदिए्‌ ५००००। २८1 ठ ८] १६८] ३२ डत 
कपना केरि आपं राजृक्रा प्रमाण साढा वास्ति जख योजन भर्‌, वहुरि यक्ता आवा किर 
दकतीस दख परचीस हजार योजन प्रमाण दृस्री वार गाधा किया राजुक्ता प्रमाण होई तिहविै 
पूर्व्वीप समुद्रनिका वट्य व्या ५००००२८] ८ ८ | १६ छ ] जो जोड़ तीन खड 
पचास हनार योजन प्रमाण मया | सो घटाए तितत स््व॑भूरमण समुद्रका अम्यन्तर वेदिकातं प 
पिचहत्तरि हजार योजन समुद्रम गए आध राजक्ञा अध दहो ट| हरि तीह द्वितीय वार आ 
किया रानु प्रमाण १२५०० कों आधा किरु प्रह चल वासठि हजार पांच से थोजन्‌ तीती 
वार आधा किया राजुक्वा प्रमाण हो है! तीहि एव्व द्वीप समुद्रनिका वल्य व्यास ५००००] 
२८। ४ छ | ८ ङ मिए सादरा चोदह कख योजन मए । सो घटाएं तिस्र सय॑मूलमण दीपक 
अभ्यन्तर वेदिकर्ति एक खख वारह हजार पंच योजन परे द्रीपविधै जाई तृरतीयवार्‌ आवा 
किया इवा राज्‌ कषत्रका प्रमाण हो ह देेदी प्व्वै एूव्यैकां आधा करि तीहविप पूर्व्वं द्रीप समुद्रि 
धख्य व्यास घटां जो जो प्रमाण रहै तितनां तितनां तिस तिस द्रप वा स्सुद्रकी सम्यन्तर्‌ वदि 
कति परे जाद्‌ चतुर्थवार्‌ जादि आघा किया रान्‌ क्षेत्रका प्रमाण जाननां | ३५३ ॥ 
पुणरवि चिण्णे पच्छिमदीव्भतरिमवेदियापरदो 1 
वरगदल्जदपण्णत्तारसदस्समांसार्य णवडादे सा ॥ २३५४ ॥ 


ज्योतिर्खीकाधिकार्‌ | ` १ ४९ 


[111 ० 9 अद 000०५७१६. जअ 0.७ 08.05 000१०००. १५.०० 17 


पुनरपि छिन्नायां पश्चिमद्रीपाम्यंतरवेिकापस्तः | 
खदय्युतप॑वसक्ततिसदखमपदयत्य निपतति सा ॥ ३५४ ॥ 
अर्थ - बहर मी दुसरी वार छिन कहिए आधा किया राजु तां आधा किप ताके पे 
जौ द्वीप ताकी अभ्यन्तर वेदिकातै' पर अपना भाधा साढा सेतीस हजार करि संयुक्त पिचहत्तरि 
योजन परै जाई सौ रान्‌ पडे है | संद्टि-द्वितीय वार छिन राजुङ्वा प्रमाण इकर्तीत खख ॒पचीस 
हजार योजन ताका आधा वि पद्रह लल वासढि हजार पाचसै योजन होत संत खय॑भू रमणे 
पाठा खयैमू रण द्वीप ताकी अभ्यन्तर वेदिका परै तिस द्रीपविपै अपनां आधा करि अधिक 
पिचहत्तरि हजारे भएं एक लाख बारह हजार पांचसे सो इतने योजन जाई सो राज्‌. पडे है ॥२५४॥ 
अर चतुर्थं मष्टमादि गजके अरा किए जहां जहां मध्य क्षेत्र हद्‌ तहां तहां राजका पड़ना 
किए हैः-- 
दटिदे पुण तदर्णतरसायरमञ्छंतरस्थवेदीदो । 
पादे सदर्चरणण्णिदपण्णत्तारिदससयं गत्ता ॥ २५५ ॥ 
दछ्ति पुनः तदन॑तरसागरमर्यातरस्थवेदीतः । 
परतति स्वदरूचरणान्वितप॑चसक्तततिदरदातं गल्ला ॥ २५५ ॥ 
अर्थ बहुरि ताको आधा किर ताके अनेतरि अरीदवरनामा समुदकी अभ्यन्तर वेदिका- 
ते परे अपनां भाधा अर चौथा करि संयुक्त पिचहत्तरि दश सेकडां प्रमाण योजन जाई सो राज्‌ 
पदै है। संदि-तौसरी वार. आधा परिया खंड रद्रह लाख वासि हमार पांचसै १५६२५०० 
ताको भधा करिए सात यख इक्यासी हजार दोयसे पचास योजन होत संते तिस सखरयैभूरमण 
द्रपके अनैतरि भदीन््रवरनामा समुद्र ताका अभ्यन्तर तरत पै तिस समुद्रविषे पिचहत्तरि दस 
सेकदाका पिचहत्तरि हजार भए ताका आधा सढासै तीस हजार अर चौथाई पणा उगणीस हजार 
नको मिखाए एक लाल इकतीस हजार दोयसै पचास १२३१२५० भए | सो इतने योजन जाई 
सो राज्‌ पडे हे ॥ ३५५॥ 
इदि अभ्भन्तरतडदो सगदट्तुरियद्रमादिसंछत्तं । 
पण्णत्तरिं सस्ते गंतण पडेदे सा ताव ॥ ३५६ ॥ 
इति आम्यन्तरतटतः स्रकदट्तुर्या्टमादिसंयुक्तम्‌ । 
 : पैचसप्ततिसहस्रं गत्वा पतति सा तावत्‌ ॥ २५६ ॥ 
अथ-रेसेही अभ्यन्तर तट जपनां अद्ध चथा माग आघ्वां माग आदि संयुक्त पिचह- 
त्ति हजार योजन जाइ जाई सो राज्‌ तावत्‌ पडे है । तहां चोर्थीवार भधा विद्‌ अहीद्रवर 
नाम द्रीपका अभ्यन्तर तट अपनां जधा २३७५००० चैौथाई १८७५० अषटमांस ९३७५ करि 
संयुक्त पिचह्तरि ७५००० हजार योजन ४०६२५ जाई एक पडे. वहरि पांच वार्‌ माधा 
विं तात पिला समुद्री अम्यन्तर वेदत अपनां भाषा चोथाई ` अष्टमांश सोब्दां अंश करि 
संयुक्तः पिच हत्तरि हजार योजन परै जाद रान्‌ पदे" दे, बहरि छटीवार भाधा किरं तिस समुद्र 


१५० तरिलोकसार- 


पिल द्वीपकी अम्यन्तर्‌ वेदति अपना अद्र चोधाई आब्वां सोख्वां वत्तीसवां भाग संयुक्त पिच- 
हैत्तरि हजार योजन परै जाई राज्‌ पडे है रेसेदी परथ जता अधिक होई ताति आध। आधा अधि- 
कका अनुक्रम करि पिछटा समुद्र वा द्वीपकी अभ्यन्तर वेदत पैर जाई सो राज्‌ पडे है । तदां यधा 
आधाका अनुक्रम करि जहां एक योजनका अधिकपणा उवैरै तहां पर्थ॑त पिचहस्तरि हजारके अद्ध 
छेद सत्रह हो रै । बहुरि तहां पीछे उवयौ जो एक योजन ताके अंगु करिए तव सात छख 
अड्सषि हजार होहि तिनका आधा आधा क्रम करि एक अंगु उवेरे तहा" पर्त उगणीस अर्द. 
छेद हो है । तिन सर्व्वं छेदनिकों मिखय ताका नाम संस्यात किया । बहुरि उवयां धा एक 
संग ताके प्रदेशा करि माधा माधा अनुक्रम ष्टि अधिक करौ सूच्यंयुट्के अर्धेदनिका जो 
प्रमाण तितनी वार भएं एक प्रदेशका अधिकपणा आनि रहै सो संख्यात अर सुच्यगुकका अर्छेद्‌ 
मिलाय संसेनर्वसंजुद्‌ इत्यादि गाथा करैं रै ॥ ३५६॥ 

संखेन्सूवसजुदसुईअगुरुछिदिष्पमा जावे । 

गच्छंति दीवजदी पडदि तदो साद्धरक्खेण ॥ ३५७ ॥ 

संस्येयरूपसंयुतसुच्यैगुख्छेदप्रमा यावत्‌ | 

गच्छंति द्रीपजठ्धयः पतति ततः सा्धरक्षेण ॥ २५७] 

अर्थ-संख्यातरूप करि सयुक्त रेसे सूच्यैगुखके अर्खेदनिका जो प्रमाण यावत्‌ होई 
तावत्‌ ते द्वीप समुद्र पूर्वोक्त अनुक्रम करि अभ्यन्तर वेदति पर जाद राजका पतनरूप कषत्रं 
प्रात हो है । तहां पछ स्यं द्वीप समुद्रनिविपै उ्योढ ठा १५०४००० योजन पँ अम्यन्त - 
वेदीत परर जाई राज्‌. पदै दै । कैसे सो किए हे । अतथणं गुणगुणियं आदिविर्णं ख्डगुत्तर- 
भजियं इस करणसूत्र करि अन्तका घन पिचहत्तरि हजार ताको गुणकार दोय करि गुणे ञ्यौदं 
खख भए तिने आदिका प्रमाण एक प्रदेश धटाद्ृए अर एक धाटि युणकारका प्रमाण एक ताक 
भाग दीजिए तव एक प्रदेदा घाटि व्योढ छख योजन प्रमाण भए्‌। सो संल्यात सहित सूच्य॑गुख्का 
अर्ेदप्रमाण द्वीप समुद्र भए 1 अन्तविपे भम्यतर वेदीते इतने पर जाई रान्‌ पै दै । वरहुरि आघा 
आधकी अर्थसंदष्टि एेसी-७५००० ७५००० ७५००० ००० ८९ २२०००५२ १ इहा सटृष्टि 
# २५ २१२२ 

विप पहठे तौ पिचहत्तरि हजार तै ख्गाद्‌ आधे अधि किर आधा करको दोयका मागार 
जानना, ताके आधा करनेकों तिस्र भागहारको दोयका युणकार जननां । वहुरि मध्यभेदामैके 
ग्रहण निमति . वीचि ्विदी जाननी | वर्हरि अगे सूच्चैगुख्ते द्गाय आधा आधा करम जानना 
वहुरि मध्य मेदनिके ग्रहण निमित वीचि विदी जाननी | वरि अगे सूच्यैगुख्तै दाय आघा 
आधा क्रम जानना | सूच्यैगुख्की सहनानी दोयका अक जाननां बहूरि मध्य भेदनिके ग्रहण 
निमित वीचि विदी जाननीं 1 बहुरि भागँ च्यरि दोय एक प्रदेश जानने रसे आधा आधाका प्रमाण 
जानां ] रेसे एर्व एव्व प्रमाणत उतर उतर प्रमाण धिक कनां । वरि अक संदष्ट कर जेते 
चौसत्तिं खगाय एक परैत आधा आधा कीरये इहां जाननी | ६४।३२।१६।८।४।२।१ एतँ 
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जमन 0११० ० ७१४ ०१५ ५०००५ ०.००५.१०७ ०७.०३ ॐ 0 ज १० ०६.०५० ८०१ १०.०६.०७ ०० छ द ०9१ १० जन्‌ १,०१.०२. .०१. २०१ ६.०१.५०९ ०५ .०५०.०अ ११.०३ ८,१.०४ 


व्यो यख ड्द घ योजनका क्रम करि उण सुद्र. पर्वत भसंल्यात द्वीप समुदरनिकों 
जाद करि ॥ ३५७॥ 
कहा सो कट ई;- 





ठवणे दु पडिदेकं नंवृषए देज्नमादिमा पंच । 

दीदी मेख्सखा पयदूवजोगी ण छेदे ॥ ३५८ ॥ 
ख्वणे दिः पतितः एवं ज॑वौ देहि आदिमा; पंच | 

द्ीपोदघयः मेद्दायः प्रहृतोपयोगिनः न पट्‌ चैते ॥ ३५८ ॥ 


अ्थ--ख्वण समुद्रि दोय द्धं छेद पै दै | कैसै? राजो भाधा भधा करत जहां 

दीय यखका अर्ध छेद करिए तव प्षतरह १७ वार भए एक योजन उवेरे बहुरि एक योजन उबर | 
वह्ुरि एक योजनकै अंगु सात छख अडसटि हजार तिनके थद्रेद करिए तव॒ उगणीसत वार 
भरं एक अंगुट उवं वद्ररि राजका अर्धैटेद किं प्रथम धरदेद्‌ मेरवे मध्य पञ्यासोरएेसे 
सतह उगणीस एक भर््ेद मिट संख्यात अर्द भए । वहुरि एक अंगुठ उव्स्या थासो 
वह सच्यगुढ दै | सो पर््य॑युख्के अर्द इतने च्छे | इदां पल्यके अरेदनिका वग प्रमाण 
सच्यंगुख्के अर्घेद जानने । इनको मिल्‌ संख्यात अधिक सूच्यंगुठके अद्धेद प्रमाण एक गख 
योजनके अद्धेद भए तिनकी सहनानी ४ दृहा संख्यात अधिककी सहनानी ऊपरि एसे 


१ जाननीं | इतने अरद्धेदनिधिर्पै अपनयन त्रैयाक्षिक विधि करि षटारं जो प्रमाण अर्व तितनी 
द्वीप समुद्रनिकी संया जाननीं । अपनयन त्रैराशिक विधि कैत सो कर दै । रानुकता भरद इतने 


कहे $ तहां प्यके अर्दटेदनिका असंल्यातवां माग प्रमाण तौ गुण्य जाननां छे बहुरि पल्यके 
छट 1 ॥ 


सर्ेदुनिका वर्ग तगुणा सो गुणकार जानना | छे छै र तहां जो इतने षे र गुणकार देहि 
करि गुणकार प्रमाण शै धटावनेकों गुण्यविपँ एक घटाइए तौ इतना 44 धटावनेके अर्थि 
छ 


गुण्यमे कितना घटादे एस तररािक करिए ` तहां प्रमाण र्षि पैसा च्छे ३ फठाशि १ इच्छा 
रा्चि रेसा १ फठ करि इच्छाकों गुणि प्रमाणका मग.दीलिए तहां भाव्य राशि अर्‌ भागहार 
" चठ 


राक्षे दोऊनिबिपै पल्य बदधटेदनिका वरम रेस चे तिनको समांन देखि भागहारविपै उवरयौ 
तीनका धंक ताका भाव्यविषै-असंघ्यात उवे तीह करि साधिक एकको भाग दीनजिए्‌ । इतना 
गण्यविरपै घठ्बा। रेस करि पनां सायिक एकका तीसरा भाग करि हीन प्यक भद्ध टेद्निका 
असं्यातवां भाग प्रमाण गुण्यको पल्यका अर्ेदनिका वग अर तीन करि गुणे जो प्रमाण हद्‌ 
इतने सर्व द्वीप समुद्र ह॑ तिनकौी सहनानी पैसे छे छे ठ ३ इयं साधिक तृततीय भाग घटावनेकी 


१५२ तिरोकसार- 








सहनानी देती ! ) जाननी इनविषे अधि द्वीपं आधे समुद्र जानने ७ ) देसे द्वीप समुद्रनिकी 
। 1 
१ 


संख्या कहि अव जाका अधिकार रै ताकतों कथनविै जोड है । अंनूदवीप लख योजनं प्रमाण 
तासौ लख योजन रै । तहां ख्वण समुद्रका अम्बन्तर तत्ते च्योढ लख योजन परं ख्वण सुद्र 
विधै जाई अदं पड़ है । रेत दो वह्वरि ताक आधा लख योजन भरं व्ण समुद्रका अम्येतर त्ते 
पचास हजार यजन परै जाई यरदैच्छेद पडे है रेस दोड अद्डेद जानन ! व्हुरि तहा एक जंदू्ीपदं 
देह ! मावार्थ-- दोय अर्द छेदनिविै एक अरदेद तो वण समुद्रका गिनना ¡ अर एक अड 
विषै पचास हजार योजन जू््ीपके मिलादं लल योजन होड सो इस अरदधढेदकों जंूद्ीपीका 
गिनना देते ए अरदद कहे ¡ वहुरि इन अरदछेदनिषिषे आदिके जबूद्रीपादि पाच दीप समुद्र संधी 
पांच अरदर्ेद अर मेर्रादयका कदि राजकं आवा कते प्रथम अरदषेद क्या सो रेते ए छह 
अर्द इहां अधिकारट्प ज्योत्िपी विंवनिका प्रमाण ॒स्यावनेवरिषे उपयोगी काथकारी नाही 
जाते तीन दीप दोय समुदरनिके विंवनिका प्रमाण जुदा ग्रहण को तातते पांच अर्देद तो ९ 
कार्यकारी नाहीं अर मेत्लका खय प्रथम अद्ेदनिविषे कोई दीप समद्र आवा नाहीं तातं 
सो कार्यकारी नारीं देसे छह उदेढेद आगे घटर्वेगे ॥ ३५८ ॥ 
कहां सो कै हैः 
तियहीणसेदिदेदणमेत्तो रज्जाच्छिदग इवे शच्छो । 
जंबूदीवच्छिदिणा छरूपदुक्तेण परिदीणो ॥ ३५९ ॥ 
त्रिकहीनश्रेणिदेदनमात्रः रस्जुछेदः भवेत्‌ गच्छः | 
जंदूीपचदेन षद्लपयुक्तेन परिदीनः ॥ २५९ ॥ 
अर्थं--तीन घाटि जगन्टरेणीका अद््माण एक राजूकते अरडेद रै ।! तिन जीप 
दख योजन प्रमाण ताके अद्धढेर छह अद्धछेदनि करि संयुक्त घए ज्योतिषी तिवनिकी संस्या 
ल्यावनेविै गच्छका प्रमाण हो है । तहां जगच्छेणी अदछेद इतने है 8 छ छ २ इहां प्ल्के 
॥ 1 


१ 


अरदैेदनिकी सहनानी देसी छ सर नीचे असंस्यातकी सहनानी रेसी ७ ताका भागहार जाननां। 
वरि आरन पल्यके अछेदनिका वैका रुणाकी सहनानी पेसी छे छे ठे ३ ताक गुणकार 

- वह ् तीन अरडेर घटां = राज्क्ते अर्ढेद = (८: = + सातं 
जाननां | वरि इनमे तीन अदधेद घटां॑राजूके अच्छेद होहि जाते जगन्णीके सातव 


९ ¢ 


साग राज्‌ है। सो सातके तीन अदद हंहि ताकी सहनानी रेस छे ऊ छ ३ इहां उपरि घद- 
॥ -। 

वनेकी सहनानी रेसी उ जाननी वड्धरि इन अद्धखेदनिका प्रमाणविषै जंृ्टीपकै अम्यन्तर पचात 

हार्‌ योजन अर वाह पास हलार्‌ योजन मिछि एक लख योजन प्रमाण जंवहयप संबेघी सदै 

ठेद क्ह्या था सो इन जख योजंननिके उग्धछेद घटाइए्‌ ! तहां एक लखके अद्धढेद तिने छह 


ज्योतिर्टोकाधैकार | १५३ 


करि तव सत्रह १७ वार्‌ भं एक योजन उवै । वद्ुरि एक योजनके अगुट सात ल अटसि 
हजार तिनके अर्धेद्‌ करिए तत्र उगणीपत वार भएं एक अंगु उषे । बहुरि राजका अधंच्छेद 
कीं प्रथम अर्धच्छेद्‌ मेके मध्य पव्या सो ठेस सत्रह उगणीस एक अर्धच्छेदु मिठि संख्यात अर्ध॑- 
च्छेद भ्‌ | वहि एक अंगु उवर्या था सो वह सुच्य॑गु है! सो सूच्य॑गुख्के अर्च्छेद इतने छे - 
छ | इदां पद्यके अर्धच्छेदूनिका वर्गप्रमाण सुच्यगुख्फे अर्धच्छेद जानन | इनको मिद्‌ संख्यात 
अधिक सुम्य॑गुख्के अर्धच्छेद प्रमाण एक जख योजनके अर्षच्छेद भए ¡ तिनकी सहनानी रेसी छे 
छे" ] इहां संटयात अभ्रिककी सहनानी उपरि देसी £ जाननी ¡ इतने अर्धच्छेद राजक्रे अर्षच्छेदनि. 
धिर अपनयन त्रैराशिक विधि करि धटाएं जौ प्रमाण अवि तितनी द्वीप समुद्रनिकी संघ्या जाननी। 
अपनयन त्ररािक विधि कै ! सो कटै है--राजुके भरच्छेद इतने कदे: छे छे छे २ तहा 
प्यके शर्थच्छेदनिका असंल्यांतवां भाग प्रमाणं तौ गुण्य जाननां छे ] वहू पल्यके अर्षच्छेदनिका 
वर्ग त्रिगुणा सो युणकार जानना छे ३ इहांजो इतने छे छे ३ गुणकारी देशि करि ग॒ण- 
कार प्रमाण रकि घटावर्भैको गुण्यविर् एक धटा्ृए्‌ तौ इतना षटावनके अर्थि युण्यमेसौं कितना 
घटाइृए रेते त्ररश्चिक करिए | तहां प्रमाण रशि एेसाछैे ३ फट्राशि एक १ इच्छा रचि 
म्रा | फढ करि इच्छकं गुणि प्रमाणका भाग दनिष, तहां भाव्यराशि र मागहार 
राशि दोऊनिविै पल्यका अर्धच्छेदनिका वर्ग एसा छे तिनको समान दैलि भागहार वि 
उवा तीनक्रा धंक ताका माव्य संस्यात उवे तीहकरि साधिक एक्को भाग दीजिए, इतना 
गुणविर धव्या । देँ करि साधिक एकका तीसरा माग करि हीन पट्यका अर्धच्छेदनिका असंस्या- 
तवां भाग प्रमाण गुण्यकौं पल्यका अर्धच्छेदनिका वर्ग अर तीनिकरि र्णे जो प्रमाण होड तपं तीन 
घटाद | इतत सरबद्ीप समुद्र ह । तिनकी सहनानी एसी छँ छे ठे ३) ‡ । इं साधिक तृतीय 
माग घटावनैकी सहनानी रेस $ जाननी । इन विप अषि द्वीप आधि समुद्र जानने | रेते द्वीप 
समुदरनिक्ी संल्या कटि अत्र जाका अधिकार है ताकौ कथन विप जै ह । ज॑दृद्रीप सख योजन 
प्रमाण ताके धर्धच्छैद तिनमें छद अद्द्‌ ओर मिरादृए, इनको जोड़ जो प्रमाण हीह तिनं 
सरद्धेद राजे धरद्रछेदानिनैयो घाप जे प्रमाण दोह तितनां सर्वं द्वीप समुद्र संत्ैधी चंद 
सरयादिफानिके प्रमाण द्यावनेकौं गच्छका प्रमाण जाननां भावार्थ --यह प दवीपसमुद्रनिकी संख्या 
कदी ताम छह धटाएं इहां गच्छका प्रमाण हो है ॥ २५९॥ 
सरग तिन उ्योतिपी त्रिवनिकी संख्या ल्यावनेत्रिपे जो गछ कहा ताकी आदि कर हैः 
पुक्खरसिधुभयधणं चरवणगुणसयचछदत्तसी पभय । 
चडगुणपचओ रिणमनि अढकदिगदयुवरि दुयणकमं॥ २६० ॥ 
पुष्करसिधरूभयधनं चतुवनगुणशतपटूसपततिः प्रभवः । 
चतुययणप्रचयः कऋणमपि अटृत्िमुखमुपरि द्वियणक्रमं ॥ ३६० ॥ 
अर्थ ध्थानिकनिका जो प्रमाण सो गच्छ किए वा पद्‌ कहिए | बहुरि गवि जो 
पहखा 'स्थानविपै प्रमाण सो आदि कहिए वा प्रमव किए वा मुख किए । वरि स्थान स्यान्‌ 
नरि, २० 





१५४ निलोकतार- 








परति जितनां जितनां बधे सो प्रचय कहिए | बहुरि सर्वं स्थानकां संबैधी ब्रद्धिका प्रमाण विनां जो 
आदि ताकौ जोडं जो प्रमाण होड सो आदि धन कहिए । बहुरि सवै स्थानकां संव॑धी बद्धिकों 
जोड जो प्रमाण होइ सो उत्तर धन कटिए । सो इहां पुष्कर नामा समुद्रका आदि धन अर उत्तर 
धन मिलाएं च्यारिका घन चौँसठि तीह करि गुण्या द्रवा एक सौ चछिंत्तरि प्रमाण उमय धन ह 
हे सो इहां प्रभव जाननां । बहुरि एक एक द्वीप वा समुद्र प्रति चौगुणा चौगुणा वघती धनहै सो 
प्रचय जाननां । बहुरि कऋणविषै आढकी कृति चौसलठि तीह प्रमाण तो मुख जाननां | बहुरि 
क्रमत दिगण द्वियुण बधता है सौ प्रचय जाननां | एसे धनरा छऋणराशिकों जानि धनरारिषिि 
कृणराशेकों टार स्थान स्थानविै प्रमाण जाननां । तहां पुष्कर समुद्रका आदि धन उत्तर धत 
कैसे ल्यावनां सो कहिए है--आदितैः आदि दूणा दूणा क्रमत के थे तते पुष्करा द्वीपका आदि 
वट्यविषे एकं सौ चवाीस ये तिनतैं दूणे पुष्कर समुद्रका आदि वख्यविपै दै । १४५।२ सो 
इहां मुख ॒ जाननां । बहुरि पदहतमुखमादिधनं इस्त सूत्रकारि गछकरि गण्या इवा मुखका 
प्रमाण सो आदि धन है । सो इहां वत्तीस वल्य है | ताति गच्छका प्रमाण वत्तीस तिहकरि 
मुखकौं गुण जो मुखविषै दोयका गुणकार था ताको वत्तीस करि गुणि अर एकसो चवाखीसकै 
अ चौसलिका गुणकार स्थापिर । १४४।६४ इतनां तो आदि धन जाननां- बहुरि “न्येकपदादै- 
प्रचयगुणो गच्छः उत्तरधनै इस सूरत्रकरि एक घाटि गचछका आधा करि चयक गुणि तीहकरि 
गकं गुणं उत्तर धन हो दै । सो इहां एक धाटि गछ इकर्तास २१ ताका आधा ६ करि चयका 
प्रमाण एक एक वख्यविवै च्यारि व्यारि वधती है, तते च्यारिकरि गुणिए ५१ वडुरि इनको गछ 
वत्तीसकरि गुणिए, `| ४।३२।बहरि मागहारका दूषा करि युणकारका चौका अपवततैन किए दोय होय 
तीहकरि वत्ती्का गुणकार गुणे चोसठि होई । रेस इकतीसको चौसठि गुणां करिए २१।६४ 
इतनां उत्तरधन इवा । बहुरि इस उत्तर धनविपै चौसि कण मिखाबमां सो उन्तर धनविषे चोसठिका 
गुणकार जानि गुण्यविषे एक मिलाया तब वत्तीसकौं चौसठि गुणां करिर्‌। इतनां उत्तरधन भया२२।६४। 
इहां ऋणका मिरावनां बहुरि याहीका षटावनांसो सुगम गणित आवनेके अर्थि करिए है । बहर 
आदि धन अर उत्तर धनविपै गुण्य बत्तीस इनको भिखाई्‌ एक सौ छिरतरि गुण्य किया अर चौसठ 
गुणकार किया । एसे चोस्ठि गुणां एक सौ छि्हतरि १७६।६४ प्रमाण पुष्कर समुद्रका उभय धन 
सो ज्योतिर्विवनिका प्रमाण ल्यावरनके अथं जो गछ कट्या था ताका प्रभव कहिए आदि जानना । 
बहरि यति चोगुणां वारुणीर द्रौपविषे धन जानना | कैर सो कदि दै । एव्वं आदिते दूणा इहां 
आदि वल्यविषे है सो मुख १४४।२।२ जांननां । बहुरि परदहतमुखमादिधनं इस सूत्र करि 
याको इहां वल्य चौसटि है ततिं गछका प्रमाण चौसठि तीहकरि युणिर १४४।२।२।६४। 
बहि दोय दुबानिरके। परसर गुणे च्यारि होई १४४।६४।४ देँ आदि धन भया । बहुरि “येक 
पदाधैश्नचयगुणो गच्छः उत्तरधनं इस सूत्र करि एक घाटि गछ प्रमाण तरेसंहि ६३ तका 
आथा % कों वर्य वर्य प्रति वधती प्रमाणरूप चय च्यरि करि गुणिए्‌ %। ¢ बुर याका 
गछ चोसठि करि गुणिए ३।४।६४ बहुरि दोयके भागहार करि ्यारिका पवत्तैन करि दवा 


<्योतिरटोकाधिकार | १५५ 


चीसविै आग स्थापिए्‌ ६४।६४ यमे परवक्त दूणा ऋण मिहे सो दुयणां चौसि मिलादइए 
६४।२ सो दुश॒णा चौका गुणकार समान देखि गुष्यविै एक मिदादरए ६४।६४।२। बहरि 
सर्वत्र चसठि गुणा एक सै दि॑तरि करनां ताँ जिह भांति वत्तीस रै तैसे संमेदन करि चौसठि 
की जायगा तौ वत्तीस करिए अर्‌ दोय अग धरिए ३२। २।६४।२ वरि दोय दृानिकौं प्र- 
स्मर गुणि व्यिका अंक च्विए ३२।६४।४ रसे उत्तर धन दोह | वहृरि आदि धन १४४।६। 
४।४ अर उत्त धन दोऊनिकौं मिखरँ चौसषि गुणां एक सौ छिहंतरिका चौगुणा उभय धन 
हो& रेसैदही एक एक द्वप वा समुद्रविपै चैगुणा चौगुणा तौ धन जाननां | अर जो उत्तर धन 
विपै कण प्रियया था सो पुष्कर समुद्रविधै तौ ऋण आढकी छृति जो चौसटि तिह प्रमाण, 
जाननां | अर ऊपरि दृणा परि दूणा जानना । देँ धनविपै आदि तौ चौसठि गुणा एकसौ छिहंतरि 
१७६।६ हरि उत्तर गुणकार च्यरि४ गह परवोक् प्रमाण रेता ठे छे ३ इनको स्याह | ३६० ॥ 
हनका संकटनरूप धनौं व्यावताथका स्वै व्योतिपी विवनिके प्रमाण स्यावर्नैका विधान 


वर हैः-- 





आणिय गुणसंकटिदं फिचृणं प॑चगणसंटवियं | 

चंदादिगुणं मिखिदे जोदृसर्विवाणि सव्वाणि ॥ ३६१ ॥ 

भानाग्य गुणसंकटतं चिदं पचस्थानसंस्थापितम्‌ । 

चंदरादियुणं मिषति ज्योतिष्कर्विवानि सवीणि ॥ ३६१ ॥ 

अर्थ--““पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय खवपरिरहणि ! रऊणगुणेणहिर्‌ सुण गुणयम्मि 

गुणगणियं | » इस करण सूत्रकरि गछ प्रमाण गुणकारकौँ परस्पर गुणि त्म एक घटाद 
ताकी -एक धाटि गुणकारका भाग देह मुख करि गुणे युणकारह्य सवे गछ्के जोड्का प्रमाण 
हो है सो। यहां गछका प्रमाणरेसाछेे दे २ सो इतनी जायगा गुणकारका प्रमाण च्यारि तति 
च्यारिका अंक मांडि परस्पर शुणि९। तदं इस गछविपे उपरिका राशि $ जगच्छरेणीका अद्ध ठेद प्रमाण 
रसा छै उ २३ हरि च्यारिकौ दोयका संमेदन करिए तव दोय जायगा दोय दोय होई 
२।२ तहां ' तम्मेतदुयुणे रास ' इस करण सूतरकोन्यायकरि तिस जगच्छरेणीका गर्द राक्ष छे छठे 


६ 
३ प्रमाण दूवा मडि परस्पर शुर्णे जगच्ेणी होई । वरि दोय दोय जायगा दोय दोय ये ततिं दूसरी 
वार भी रैसैँदही उपरिका रारि र्खे ३ प्रमाण दूवानकों परस्पर गुणे जगच्रेणी होड ओर 
इन दोऊ . जगन्छरणीनिको परस्पर गरणे जग्मतर हो । रेधै ऊपरिका राश्चि प्रमाण 
गुणकारकौं परपर णै तौ जग्द्प्तर भया | वरि नीचे कणरूप राशि गुण्यका 
साधिक तृतीय माग मात्र था 3 तिसविरप सतरह.तो राखके अद्धछेद ये तिन प्रमाण दोयवार्‌ 
दूबानिको परस्पर गुणे एक खक्षका वग मया | १ ठ १ ठ] वहि अगुनिके अद उग्णीस 
धे तिन प्रमाण दोयबार दृधानिकों परस्पर गणे सात ख मडसठि हजारका वै भया ७६८० 
` ००।७६८००० | बहुरि सूच्यगुकका अर्द प्रमाण दोयवार्‌ दूवानिकों परस्रर गुणे प्रतरांगुट 


१५६ त्रिलोकसार- 
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भया ] बहुरि छह अरदछेद इहां उपयोगी न कहि घटाए थे तिन प्रमाण दोयवार दानिक पर- 
सपर गुणे चौ्षछिका वरग होई । बहुरि जगच्छरेणीका ओदचेदभेस्यो तीन वदां राजक अद्रैढेद 
होहि रसा कहि घटाए थे । तिन प्रमाण दोयत्ार दानिक मांडि परखर रगे सत्न वगे भया 
एतै ए सर्वं अर्देद घटाए थे तिन प्रमाण दोयवार्‌ दोयका अक मांडि परष्पर गुर्णेजोनजो 
प्रमाण भया ताका भागहार जानां । जति “ विरटिजमाणरापिं जेत्तियमेत्तणि दीणस्वाणि। तेि 
अण्णोण्ण हदी हारो उप्पण्णरापिस्स ” रेसा करणसत्र पव कि आए ह ¡ देत नदप्रमाण 
गुणकारका परस्पर गुणनां भया । बुर यामे एक घटाइए ताकौ सहनानी देसी वहुरि यारो 
एक घाटि गुणकार तीन ताका माग दीजिए ! बहुरि सुका प्रमाण चौसठि गुणां एकौ शिरि 
तीहकरि युणिए तव धन राशिका जोड़ दिं जग्प्रतरको चौस्ि गुणां एकतौ शिति करि 
गुणिए्‌ अर ताको प्रतारांगुरुकौ स्तात जख अडसंठि हजारका यग अर खाखक्ना वरै उर्‌ चीसिषिक 
वग अर्‌ सातका वर्गं अर तीन करि गुणि ताका भाग दीजिए तामे एक घटाइर्‌ इना 
संकलित धन=१७६।६४। हो रै । इहां जगत्मतरकी सहनानी रेसीनप्रतराराट्की रखी ४ 
४।७६९८०००।७६ ८०००} १८} १८ ६४६४।५७।५३) 
जननीं । बरहि ऋण राशिका संकटित धन स्याइर तहां युणाकारका प्रभा दोय दै ताते पूर्वोक्त गच्छका 
जितनां प्रमाण तितनां दूवा मांडि परस्पर युणिए्‌। तहां परितन राशि प्रमाण द्रा मांडि परद्पर युगे 
जगच्छरैभी होई । बहुरि नीचै ऋणर्प राके तिहविपै तरह आदि प्रमाण दूरा मडि पछ रुग 
एक रक्ष अर सात यख अडसटि हजार र चौसटि अर स्तात होड इनका भाग दीजिए] ब्रहि 
इनमें एक धटादए, वरि मुख चौसठि करि गुणिरं, बहुरि एक घाटि गुणकार एक तका भाग 
दीजिए पेतं करते ऋण राशिका संकल्ति धन चोत्तटि गुणां जगदटेणीकं सूच्यमुख्कं सात यख 
अडसठि हजार अर एक खख अर सात अर चैप्तठि अर एक करि युणि ताक्ता भाग ॒दीनिए। 
तामे एक घटाइए इतनां भया ६४ २।७६८०००।१८६४।७१ इहां जनच्रेणाको सहनानी दती-- 
सच्यैगुटकी एसी २ जाननी । अव तितत धन रािविपै जो एकसौ हिहंतरिकर युणकार्‌ था अर्‌ 
नीचै चौसठिका भागहार था तिन दोउनिकौं सोदाकरि अपवर्सन किरं एकौ रिहतत्वी 
जायगा ग्यारह इवा, चोसल्की जायगां च्यारि हवा | बहुरि गुणकारके चौसरिको मागहारके चोति 
क्रि अपवत्तन किए दो जायगा अभाव भया ! बहुरि दोय जायगा स्तात खख अडसडि हना 
अर दोय जायगा लख तिनकी सोट्ह विन्दीं स्यापिए । वहूरि अंगुठनिका दोय जायगा सातते 
अडसठिका अंक रह्मा तिनको तीनकरि संभेदन करि तिनकी जायगा दोयतै दप्पन ल्छिर्‌ 
आगगँ तीनका अंक ट्विए । व्रि दोय जायगा दोयसै छप्पन भए तिनको परस्पर गुणे प्ण 
होई । व्रि दोय जायगा तीनका अंक भए अर एक जायगा तीनका अंक आग था इको 
परप्पर णे सत्ताहस होई । हरि सत्ताईतकों सातका वर॑ गुणचात करि गु तेरहसै तेत 
होड इनकौं जो चौँसठिकी जायगा व्यि भए ये तिन करि यु वावनतै वाणवै होई । स्त 
करि जगत्मरतरकों ग्यारहका गुणकार अर तरांगुरुकौ पणदरी अर पांच हजार दोय सते बाणयेके 








ज्योतिर्टोकापिकार । १५७ 


०४ 


अरग सोढ्ह विन्द्र तिनकरि यर्णे,जो प्रमाण हेद्‌ ताका भागहार दिं धन राश्िका गुणसंक- 
८११ 
ल्तिधनद्येद॑ण [६५ ५२९२००००००००००००००००| वहूरि जनृह्रीपत समाय पुष्क 
रद्धिपयन्त दोदोवगा इत्यादि चंदरादिकका प्रमाण कट्या २।४।१२।४२।७२ | तिनको मिखर्‌ एकसौ 
वत्तीस भए | बहुरि मानुपोत्तर पर्थेत पं पुष्करा द्वीपथिपै चदमानिका प्रमाण ल्यावनकों कर 
६ । ^पदमगेण विरहणं दुमाजिदं उत्तरेण संगुणिदं | पमवञ्दं पदगुणिदं पद गणिदं तं विया- 
णादि ” दस करण सूत्र करि इहां वस्य आठ दै । ततिं गक प्रमाण , आठ तामे एक घटा 
७ ताका आधा करि ₹ उत्तर जो वठ्य वल्य प्रति वधतीका प्रमाण च्यरि तिह्करि गुणिए 
9 अपवर्चन करिए तव चौदह भए्‌ १४ इनविप प्रभव जो प्रथम वकयविपे प्रमाणद्प मुख एक- 
` सौ चवाटीस जोडिए १५८ । वरर इनक गछ॒ साठकरि गुणिए तव बारहसौ चीसठि भए इन. 
विवै एकस वत्ती ज॑ृद्रीप मादिकके मियं तेरहसै छिनवै हद सो इनको जो पूवं कण 
संकटित घन भया था तिनरम धंगहृए दै । जति ऋणस्यकणं राशेद्धनं इस क्वनकरि ऋण 
यौ घटावनां अर राशिर्मै मिखावनां इन दोजनिका एक अथ है | तहां छण संकलित धन सितं 
तेरदसै , छिनवैका समछेद करिए तव रेसा दोई-१३९६ । सू २।७६८००० । १ छ । 
६४।७।१। सू २।७६८०००। १छ ।६४।७।१ सो यह गुणकार भागहारादिकका अपवतैनादिक 
किपुं भाज्य रारिर्कौ परस्पर गुणै संख्यात सृच्यंगु प्रमाण मया । सो इनकों पूर्वोक्त ऋण संकटित 
धनका भाज्य गरिपै घटा तव रसा भया ।२।७६८०००।१७।७।६४।१ इहां संल्यात्त सूचयगुख्की 
सहनानी रेसी २ जाननीं । अर आगे घटावनकी सहनानी रेसी--जाननी । रेस ऋण संकाञ्ति 
धनीवेध एक जग्रेणी है । ताका सित ऋण सदित जो धनसंकड्िति धन प्य कट्या तीह्यौं 
समान छेद करिए तव ेसा--तू २। ६४ | ७६९८००० | १ छ | ७।६४।३।४। 
७६८००० | ७६८००० ।१ छ | १ छ ७ | ७।६४।६४।३। मया । इसविपै सूच्य॑गुठ विना भौं 
सर्वं गुणकारनिकों संख्यातरूप मनि इस प्रमाण्को संख्यात सूच्य॑गुढ गुणित जगदेणी प्रमाण 
ऋणरद्रि मथा | ताकी सहनानी एेसी--२ इनको पूरवोक्त घन संकष्ति एसा=०।६५-५२९२।१६ 
इहां सोह विदीनिकी सहनानी एसी १६ जाननीं । सो इयं जगस्प्रतरविप धरेणीरकी प्ररणीका गुणाकार 
है तात दोय वार्‌ श्रेणी दै । तहां ९क जगच्रेणीकों छण रारिकी जगच्छणीके समान देखि तहांही 
दूसरी गुणकारद्प जगच्रैणीविपे घटा किचित न्यूनपणा आया एसे करि गुण संकञ्ति धन कदिए 
गुणकार विधै जोड़का प्रमाण ताकौ व्याये किंचित न्यून किएं॒संस्यात सूच्य॑गुढ गुणित 
जगच्छरेणीकरि हीन जगत्प्रतर किीचिन्न्ून ग्यारह गुणां ताकों प्रतरंगुढ पणी प्रमाणकं वावनस वाणे 
अरग सोच्ह विर्दीका गुणकार करि ताका भाग दीजिए इतनां प्रमाण भया ०-२ ?। ११। 
८ा६५२५२९२।१६ 
इहां जगत्मतरके अगिं  विचिन्न्ूनकी सहनानी रेस ०-जाननी अर अभे संख्यात सूच्यंगुख्की 
ठेसी २? सहनानी जाननी 1 अव इस प्रमाणकौ पांच जायगा स्थापि एक जायगा एक करि युरणे 
चन्दनिका प्रमाण होड एक जायगा एक करि गुणे सूर्य॑निका प्रमाण हद्‌ | एक जायगा अन्वास्री 





करि गुणे प्रहनिका प्रमाण होई । एक जायगा अटारसकरि गुणे नक्षत्रनिका प्रमाण होड एकं जायगा 
छवासठि हजार नवते पिचहत्तरि कोड़ाकोड करि गुणै तारानिका प्रमाण होई इन सबनिकां जोड़ | 
=०~-२ ८।११।१-०२।११।१-०२०।११।८८ 
४।६५-५२९२।१६।४।६५५२९२।१६०।६५-५२९२।१६ 
= ०२१०।११।२८ ०२११।११।६६ ९७५१४ 
।६५५२९२।१६ ५।६५-५२९२।१६ 
जगत्मतरको साति तीन छह सात दोय पांच अंक अर दश षिदी अर भागौ व्रारहरै भल्वणिव 
इनका गुणकार अर प्रतरांगुरु पणद्ट आग वाबनंसे वाणवै सोख्ह विद इनका भागहार भया | सो 
इतने सर्व्वं उ्योतिषी विव रै ।=७२६७२५००००००००००१२९८ 
४।६५-५२९२०००००००००००००००० व्रि 
हयान सदश भपवर्तन किए दीन अधिक अंकनिकों न #ीणिकरि दादकी यिषै दाहकी सैकड़ा धि 
सेकंडा इत्यादि यथास्थान अपयक्त॑न करनां तिसन्याय करि सात तीनने भादि दै करि गुणकारके 
वीस अंक अर पांच दोयम आदि दैकरि मागहारके वसि भंकनिक। अपवर्तन करि दोय जायगा अमाव 
करना | ेसा मनविपै विचारि धैसददप्पण्णं गुर, इत्यादि सूत्रकरि दोसे खष्पन अंगुटका वर्गे जो पणव 
गुणित प्रतांगुढ ताका भाग जगत्मरतरकों दीजिए इतने ४।६५१. ज्योतिपी विव है | रेसा आचार्ये 
क्या। सोई असंख्यात द्वीप समुद्र संबंधी सवै ज्योतिषी विवनिका प्रमाण जाननां ॥ २६१ ॥ 
आग एक चंद्रमाका परिषाररूप प्रहनक्षत्र तरे तिनिका प्रमाण करै हैः- 


अडसीद्टावीसा गहरिक्ा तार कोडकोडी्णं ] 
छावदिसरस्साणि य णवसयपण्णत्तरिगि चदे ॥ ३६२ ॥ 
अष्टाशौत्यष्टाविशतिः ग्रह्दक्षयोस्ताराः कोटिकोटीनाम्‌ | 
पदृषषटिसहल्लाणि च नवदातपंचसप्ततिरेकेसमिन्‌ चंदे ॥ ३६२ ॥ 
अर्थ भल्यासी अर अलाईस ्रह मर नक्षत्र है ! मवार्थ- प्रह अण्यासी है नक्षत्र मठारईस है। 
बि तारे छ्यासठि हजार नवस पिचहत्तरे कोडाकोड़ है | ६६९७५०००००००००००००० 
इतना एकं चंदमाका परिवार है ॥ ३६२ ॥ 
अगौ अन्यास प्रहनिका नाम आठ गाथानिकरि कै ईैः-- 
कारविकारो रोदिदणामो कणयक्ख कणयसंगणा | 
अंतरदो तो कचयव दुटुमि रत्तणिद्‌ सूवणिव्भासो ॥ २६२॥ 
काठविकालो छोहितनामा कनकाख्यः कनकसस्थानः । 
अंतरदस्ततः कचयवः दुंदुभिः रत्रनिभ; रूपनिर्मासः ॥ २६३ ॥ 
अर्थ--काख्विकार १ रोहित १ कनक १ कनकं संस्थान १ अ॑तरद १ कंचयव ! 
दुभि १ सननिम १ रूपनिमीस १ ॥ ३६६॥ 


ज्योतिर्यकाधिकार्‌ | १५९ 


णीटो णीरुव्भासो अस्सस्सद्ण कोस कंसादी | 
` वेण्णा केसो संखादिमपरिमाणो य संखवण्णोविं ॥ ३६४ ॥ 
नीखो नीलमासोऽखछोऽखस्थानः कोशः कंसादिः। 
वर्णैः कंसः शंखादिपत्मिणः च रंखवर्णोपि ॥ २६४ ॥ 
अ्थ- नीक १ नीकामास १ अश्च १ अश्वस्थान १ कोद १ कंसवर्णं १ कंस १ 
स॑वपरिपमाण १ शंखवर्ण ॥ २६४ ॥ 
तो उदय पचवण्णा तिरो य ।पैटपुच्छ छाररासीओ । 


तो धूम धूमकदिगिसंटणक्ो कठेवरो वियडो ॥ ३६५ ॥ 
तत उदयः प॑चवर्णैस्तिख्श्च तिष्पुच्छः क्षारः । 


ततो धूमो धूमकेतुः एकसंस्थानः अक्तः कठेवरो विकटः | ३६५ ॥ 
अ्थै-उदय १ पचव्णं १ तिक १ तिष्पु १ क्षारा १ धूम १ धूमकेतु १ -एक 
, संस्थान १ अक्ष १ कलेवर १ निकट १॥ २६५ ॥ 
इह भिण्णसंधि भं पाण चडप्याय विज्जुजिव्भणभा । 
तो सरिस णिर्य कार्य कारादीकिउ अणयक्खा ॥ ३६६ ॥ 
इदामिनसंधिः परंधि; मानश्वतुःपादो विदयुजिहो नमः | 
ततः सष्टो निख्यः कालश्च कारादिकेतुरनयास्यः ॥ ३६६ ॥ 
अर्थ--अमित्र्तीयि १ प्रयि १ मान १ चतुःपाद १ वि्यजिह्व १ नम १ सदश ! 
निख्य १ कार १ कार केतु १ अनय ॥ ३६६ ॥ 
सिहाउ विडर काछा महकार रदणाम मरह | 
संताण सैमवक्खा सन्वाट दिसाय संति वत्धुणो ॥ ३६७ ॥ 
सिहायुधिपुढः काटो महाकालो रनामा महारदः । 
संतानः संभवाल्यः स्वी दिशः शांतिधेस्तूनः ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ-सिदायु १ विक १ काठ १ महाकाल १ खद १ महार १ संतान १ संभव १ 
सवौथा १ दिगा १ शति १ वत्तून १॥ २६७ ॥ . 
णिषछ परकंभ भिम्म॑त नोदिम॑ता सय॑पदय शेदि । 
भासुर विरजा तत्तो णिद्वखो यीदसोगो य ॥ २६८ ॥ 
निश्वठ; प्रकंमो निर्मतरो ज्योतिष्मान्‌ स्वयेप्रभो भवति | 
भारो विरजस्ततो निटुःखो वातशोकश्च ॥ २६८ ॥ 
अर्थ - निश्चल १ प्रेम १ निर्म १ ज्योतिप्मान १ ख्प्रम १ भाषुर १ विरज १ 
नि्ुःख १.वीत्चोक १ ॥ ३६८ ॥ 
सीम॑कर सेमभ्य॑फर प्रिजयादिचड विमरतत्था य । 
विजयण्टु पियसो करिकर्िगिजडिअग्गिनाङ जङकेद्‌ ॥ ३६९ ॥ 








सीभकरः क्षेमभय॑करः विजथादिचत्वारः; विमर्घस्तश्च | 
विजयिष्णुः विकसः करिकाटः एकजटिरिज्वाकः ज्यख्केतुः ॥ ३६९ ॥ 
अर्थ--सीमेकर १ क्षमंकर १ अभयफर १ विजय १ वैजयंत १ जयंत १ अपराजित १ 
विमङ १ त्रस्त १ विजयिष्णु १ विक्रस १ करिका १ एकजटि १ बम्निज्याङ १ जल केतु १ 
|| ३६९ ॥ 
केदूखीरसऽधस्सवणा राहू महगहा य भाषगहो । 
कुज साणि बुदसुकगुरू गहाण णामाणि अडसीदी ॥ ३७० ॥ 
वेतुः क्षीरसः अघ; लवणो राहुः महाप्रहश्च मावग्रहः। 
कुजः शनिः वुधः शुषः गुरः ग्रहाणां नामानि अष्त्रीतिः ॥ ३७० ॥ 
अ्थ- केतु १ क्षीरस १ अघ १ श्ववण १ राइ १ महाग्रह १ भावप्रर १ मेगठ १ 
शनैश्चर १ वुध १ शुक १ वृहष्पति १ रेस प्रहनिके अग्यासी नाम है ॥ २७० ॥ 
अरग जंवद्रीपविपै मरतादि क्षेत्र वा कुखाचर पर्वत तिनके तारानिका विभाग दोय गाथानि 
करि वर्ह हः 
णडउदिसयभनिदतारा सगदुगुणसलासमव्भत्था | 
भरहादिबिदेहोति य तारा वस्मे य वस्सधरे ॥ ३७१ ॥ 
नवतिरातभक्तताराः स्वकद्विगुणद्वियुणयसममभ्यस्ताः। 
भरतादिविदेहातं च ताराः वपे च वर्पधरे ॥ ३७१ ॥ 
अ्थ--दोय चेदम संवैधी तरे एक टाख तेतीसर हजार नवस पचास कोडाकोड़ी जवूद्रप 
विष पाईए ६ै। १३३९५१५ इनक एकसौ निवैका माग दीजिए जो प्रमाण हेद्‌ ताको 
भरतादि क्षेत्र वा ऊुलचटनिकी एकत दूणी दणी रलका विदेह पर्थत ई पर मधी आधी है ] 
मरतक्षे्रकी एक शलाका दिमवत पवैतकी दोय शलाका दसै दूणी दूणी किएं विदेहकी चौसठि 
शठाका तातं पर नीरादि विष आधी आधी जाननी । १।२४।८।१६।३२।६४।३२।१६।८४।२।१ 
तिनकि गुणे भरतादि क्षेत्र वा हिमवत आदि छुखचठ्निविपे तारानिका प्रमाण हो है | ३७१॥ 
आग पाया हवा अंकनिकों करै हैः-- 


पैचुत्तरसत्तसया कोडाकोडी य भरहताराओो । 
दुयुणा इ बिदेहत्ति य तेण परं दङ्दिदङिदिकमा ॥ ३७२ ॥ 
पंचोत्तरसप्तरातकोटिकोव्यः च भरतताराः | 
द्वियुणा हि विदे्तं च तेन परं द्तिदश्तिक्रमः ॥ ३७२ ॥ 
अ्थ-सातसै पांच कोड़ा फोडी भर्तविषै तोर रै । तति दूणे दूणे विदैह परैत रै तहा 
पर॑ अधि अधि क्रमते ह सोई किए है । मरतकषत्र नि सतस पांच कोडाकीड़ी ७०५।१४ हिमधत 
पवैतव्निधे चोदते दश कोड़ाकोड़ी १४१।१५ देमवतंक्ेत्रविषै अटईससे वीस कोड़ा कोड़ी २८२ 
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२०।१५ महा दिमनत परमत छप्पयनसै चारी कोड़ा कोड ५६।५१५ हरि क्षत्रवरिपे ग्यारह 
हनार दोयतै भस्सी कोडा कोढी ११२८।१५ निय पर्वतवियै वाईल हजार पांच सै सि 
कोडा कोड़ी २२५६।१५ विदेह क्षत्रविपे पताटीस हजार एकसौ वीत कोडा कोटि ४५१२ 
१५ नीट पतव वास हनार पांच साठि कोड़ा कोड २२५६।१५ रम्यक क्षितरविपे 
ग्या्ह हनार दोयसै ध्री कोडा कोड ११२८।१५ रक्रि पर्वतव्रिवै छम्पनसै चास कोडा 
कौड़ी ५६४।१५ दैरण्यवत कषत्रविपै भई वीस कोड़ा कोडि २८२।१५ शिखरी पर्वत 
विपै चौदहसै दश कोड़ा कोडि १४१।१५ रेरवत क्षेत्रियै सातसै पाच कोडा कोड ७०५।१४ 
तदे जनने | ३७९ ॥ 
सरग ठवणादि पुष्करा पर्त तिष्ठते च सूर्य तिनकरा घ॑तराठ कहै हैः 
सगरविदरर्विवृणा छवणादी सगदिवायरद्वदिया । ~ 
सुरवरं ठ जगदीआसण्णपर्दतर त॒ तस्स दरं ॥ ३७२ ॥ 
सकरविदर्बिवेनं च्वणदेः स्वकदिवाकरार्थाधिकं | 
सूयतिर्‌ तु जग्याक्षनपथातर्‌ ठ तस्य दकम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
अ्--मपनां अपनां जहां जेते सूर्यं ह॑तं तितनां सूर्यैनिका प्रमाणत जद्धै प्रमाण 
करि सूर्यके विवनिकां प्रमाणको युगिकीरे जो प्रमाण होई ताकौ खवणादिकका व्यास घटादृए 
जो प्रमाण रहै ताकौ छकीय सूर्यनिका प्रमाणत थापा प्रमाणका भाग दीजिए यों कौं जेता 
प्रमाण भवि तितनां सूर्य सू विँ अंतराठ जाननां | वरि जगती कहिए वेदी तिह थकी आसन पथां- 
तरं कटिए निकटवर्ती सू्र्विवका अंतराठ सो तिहस्यो अद्ध प्रमाण जाननां । तहां उदाहरण-ख्वण 
समुप्रविधे सू्यै च्यरि टै. ताका अद्ध प्रमाण दोय तीहकरि सूर्यं॑विवका प्रमाण अठ्ताटीसका 
दकसदिवां माग तार्कौ शुरणे छिनयैका इकसलिविां भाग हेड्‌ ई याको छ्वण सयुद्रका व्याप्त दोय खख 
योजन तमि समद विधानकरि धटद्रए तव एक कोडि इकरईप सख निन्याणमे हजार नव- 
-सै च्यारिका दकसथिनां भाग प्रमाण होई ०५५५५०४ वरि एकं तो सूथैविे अंतरा अर पूयै- 
तं अम्धैतर वेदिकाका अर्‌ द्वितीय सूयते वाह्य वेदिका मिक एक अतराक असे दोय अंतराछ 
निर तनां ५४१९०४ अंतराठ हद तौ एक अतराठविधे केता अ॑तराठ हद भैस करि ताकौ अपने 
सूर्ैनिका प्रमाण च्यरि ततिं माधा दोय ताका माग दिं निन्याणवे हजार नवसतै निन्याणयै 
योजन अर्‌ एक. योजनका एकसो वाईस मागविपँ छवी भाग ताका दोयकरि अपवतन किरं 
तेरह इकसलिवां माग प्रमाण सूय सयं विपै अ॑तराठ जाननां ! वरि वेदति निकट सूर्यविवका 
संतराढ ताति आधा जानना । तहां विपमकौं केर आधा करिए तात रदिभे्यौ एक घटाद्‌ ५५५८ 
ताका आधा करिए तव शुणचास हजार नवसै निन्याणवे योजन भए { वरि अवप एकको आधा 
स्थपि ३ पक्त अवदेष तेरह इकंसश्िां भाग ये ते राशिके अश्च ये ताते तिनका भी आधा स्थापि 
दोऊनिकों समेद विधान करि मिखई दोदकरि अपवर्तन करिए त सैतीसका इकसर्ठि्वा 
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ति्ते सूर्य सुथैनिके वीचि अंतराठ अर वेदी सूर्यनिवि्पै अंतराख व्यावनां | भावार्थ-ल्वण समुद्रादि 
विषै व्यि आदि सूर्य है तिनपिै एक एक परिधिषियै दोय दोय सूर्यं जानन तहां खण समुद्‌ 
विधै अम्येतर वेदीत गुणचा्त हजार नवसै निन्याणवे योजन अर सैतीस इकसष्वां माग परै जाई 
परिधि है तहां सूर्यका विमान है । सो अठताढस इकसटिवां भाग प्रमाण है | बहर ततिं प निन्याणयै 
हजार नवस निन्याणत योजन अर तेरह इकसव्निां भाग परं जाई परिष है तहां सूर्थ विमान है सो 
अत्ताटीस इकसटिवां भाग प्रमाण है | वहि ताते पर गुणचांस हजार नवते निन्याणवै योजन अर 
सैतीस इकसणिां भाग परै जाई ख्वण समुद्रकी वाहयवेदी है | भसे इनको मिखाएं दोय छाख योजतं 
प्रमाण ल्वण समुद्रका व्यास हो है । याही प्रकार धातुकी वंडविे च्यारि यख योजन व्याप्त ६ै। 
ताम छह जायगा एक एक परिधिविपं दोय दोय सूर्य ह । तिनि चौ परिधिनिके वीचि सूर्य 
सूर्यविपे पाच अंतरारु हैँ | तिनका प्रमाण स्यावनां । वह्ीरे तिस प्रमाणत आधा आधा अम्य॑तर 
वेदी सूर्यविपै अर बाह्यवेदी सूर्यविपे अंतरार है सो स्यावनां । याही प्रकार कारोदक समुद 
पुष्करा दवीपविें भी जंतराछ्का प्रमाण ल्यावनां | २७३ ॥ 
अव चार क्षेन करै हैः-- 
दो हो च॑दरिं पडि एके होदि चारवेत्तं त॒ । 
पंचसयं दससदियं रविविवदियं च चारमही ॥ २७४॥ 
द्रौ दौ चंद्री प्रति एकैकं भवति चारकं तु । 
पंचरातं द्रासहितं रविविवाधिकं च चारमही ॥ ३७४ ॥ 
अ्थ--दोय दोय चंद्रमा वा सूर्यप्रति एक चार क्षत्र सो कितना रै ? पचसे दर योजन अर सूर॑ 
विवका प्रमाणकरि अधिकहै। भावा्थ--चंदरमा वा सूर्थका गमन करमैका जु क्षेत्रगली सो चा? 
क्षेत्र कहिए ताका व्यास पांचसै दश योजन अर योजनका अठ्ताटीस इकसठिां भाग प्रमाण है 
५१०६ तिस चार क्षितरविपै गीनिका प्रमाण आ कगे तहां जिस गटीतिपै एक चंद्रमा का 
सूये गमन करे तिस ही गरीविषै दूसरा गमन करे है । तातं दोय दोय चंद्रमा व सूर्य प्रति एक एकं 
चार क्षेत्र है ॥ २७४ ॥ 
सर्गौ तिन चंद्रमा सूर्यानिका जो चार क्षेत्र ताका षिभागका नियम कहं हैः-- 
जंबुरविद्‌ दीवे चरंति सीदि सदं च अवसेसं । 
लवणे चरंति सेसा सगसगखेत्ते व य चरंति ॥ ३७५ ॥ 
जंवूरवीदवः दीपे चरंति अश्चीति दातं च अवरोषम्‌ | 
षणे चरेति शेषाः स्रकस्वककषत्रे एवं च चरंति ॥ ३७५ ॥ 
अ्थ--ज॑ूीपसंवंधी सूरय वा चमा तौ एकसौ असी योजन तौ द्वीपविषै विच ई। 
` अवरोष रवण समुद्रविै विचरे है । बह अवरोष सूर्य चमा अपनां अपनां क्ेतरही विप विर्व है। 
भावाथे--चार क्षत्रका जो व्यास कट्या तामे जंबीपसवैधी चेदमा सूर्यनिका एकसौ असी १८० 
योजन तो जंददरीपनिषे अर तीनसौ तीस थोजन अर असत्य योजनका इकसख्वां भाग स्वणं 
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समुदरविर् चार क्षेत्रा व्याप्त जाननां । अवप पुष्कररदर परैत द्वीप वा सपुदरसं्वधी चंद्र सू्यनिका 
वार क्षत्र अपना शपनं रौप वा समुद्रही विर्पे जननां ॥ २७५ ॥ . 
लगी सूर्यं चदनिके वीथी जो गढी तिनका प्रमाण कँ ई-- 
| पटिदिवसमेकवीधि च॑दाहचा चरंति हु कमेण । 
चदिस्स य पण्णरसा इणस्त चउसीदिसय वीथी ॥ ३७६ ॥ 
प्रतिदिवसं एकवीर चदरादि्याः चरंति दि क्रमेण | 
चंद्रस्य च पचद्क्रा इन चतुरदीतिरतं बीध्यः ॥ ३७६ ॥ 
अर्थ दोय दोय मि्ि कटि एक एक दिन प्रति एक एष वीथी प्रति चंद्रमा वा सूर्य 
पिर क्रम करि। तहां चद्माकी पंद्रह वीथी है बहरि इन किये सूर्यं ताकी एकसौ वोरासी 
गी ६। भावार्थ--जो चार छत्र कट्या तीये चदरमाकौ ते धदरह गी हैं सू्थौ एक सो 
चैराघी गटी है| तहां एक एक दिन प्रति एक शक गीत्यै दोय चंद्रमा वा दोय सूर्यं गमन 
कर ट ॥ २७६ ॥ 
अ वीथीनिका. ज॑तराठ करि दिवस प्रति गतिविेषको कद ईः- 
पथवासपिंडदमणा चारक्खेतते णिरेयपथभनिदे । 
वी्थीणं विच्चा्ं सगर्विवजुदो दु दिवसगदी ॥ २७७ ॥ 
पथन्यासर्पिडदीना चारक्षतरे निरेकपधमक्ते । 
वीथीनां विचाटं स्कधिवयुतं तु दिवसगतिः ॥ ३७७ ॥ 
अर्थ--पथ व्यास पिड किए वका व्यासकरि गुण्या हवा बीथीनिकरा प्रमाण तीह 
करि हीन जो चासधेतर ताको एक धाटि वीधीनिका प्रमाणका माग दिं वीथीनिका अ॑तराठ्का 
प्रमाण हो है| बहुरि खरक विवप्रमाण ताम जौँ द्विवस गतिका प्रमाण है| तहां ू्यीविवका 
ध्यास योजनका भठताटीस इकसटिवां भाग ४ तीह करि वीरथीनिका प्रमाण एकसौ चौरासीकों 
गुणिषु तत्र भ्यासी क्तीसका इकसण्िां भाग प्रमाण हद “६ याको समद विधान करि 
चारतत्रका प्रमाणव्रिपै धटाहृए तहां पांचै दस योजनस्य समषेद किए इकतीस्च हजार एक 
सौ दलका इकतघिवां माग होय २५११ याम सूर्य प्रमाण अधिक था र सो जोड ईइकतीत 
हजार एकसौ अठवनका इकसध्वां भाग मया २१८ यावि पयन्यासर्पिड भव्यासी 
सौ वत्तीतका इकसणिनां माग <? घटा तव वार्त हनारं॑तीनते छव्वीसका इकसववां माग 
होय स्छर या एक घाटि वीथीनिका प्रमाण एकसौ तियासी ताका भाग दीजिए तहां धव 
भागहार इकसि ताकौ एकसौ तियासी करि गुणि भाग दीमिए्‌ तव व्रत हनार तीनतते 
छर््वीसिकोँ ग्यारह हनार एकौ तरे्धका भाग दीनिदु इतना भया सूदं तहां भाग दिए दोय 
योजन पाए, सो दोय योजन्‌ प्रमाण वीधीके. वीच अतराक है | बरहरि प्म सकय व्रि जो 
ल ूर्यविवका प्रमाण योजनक। अव्तार्मस दकसधिवां माग सो मिटाएं॑एकसौ सत्तरेका 
वसथ माग प्रमाण दिन दिन प्रति गमन क्ष्का प्रमाण हो है | भावाथ-्कत चार 
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्ेत्रका व्यासविषै एकसौ चौरासी गमन करनैकी गटी दँ | तहां प्रथम गढी अर्‌ दूसरी गली. 
विष दोय योजनका अंतराङ है । देसैही दोय दोय योजनका एक तरार जाननां | बहुरि प्रथ 
गठीविपै सूर्य॑जिस दिनविषै गमन करे है । इहा प्रथम गटीवी आदिते द्वितीय गखीकी आदि 
परयत अंतरार जाननां । रेस ही दिन दिन प्रति ततिं दूसरे दिन तिप प्रथम गटीतै योजनका 
एक सौ सत्तरिका इकसष्िवां भाग परै जाई दूसरी गठीवियै गमन क्रैहै। रेतेदिनिर 


प्रति परै परै गमन क्षित्रका प्रमाण जाननां । बहुरि रेसेही चदमाका चार क्षत्र इकतीस हनार 
एक सौ अठावन योजनका इकसदिवां भाग प्रमाण २१५८ तामे पथ न्यासर्पिड आठसौ चाीसक्षा 
इकसणवां माग % धटाह एक घाट चौदह १४ का माग दिएं पतीस योजन अर दोदूमै 
चोदका च्यारिसै सत्ताईसवां भाग प्रमाण तौ वीथी वीथीविषे अंतराछ हो दहै। यामे च॑दर्विवका 
प्रमाण पिलाए छन्तीस योजन अर एकसौ गुण्यासीका व्यारिसे सत्ता्सवां भाग प्रमाण दिन दिन 
प्रति गमन क्षत्रका प्रमाण जाननां ॥ २३७७ ॥ 
एस स्थाया जो दिन प्रति गमन प्रमाण ताकौ आश्रय करि मेर मार्ग मार्गं प्रति अंतराल 
अर तिन मार्गनिका परिषिक कहै रैः- 


सुरगिरिचैदरर्वाणं सग्गं पाडे अंतरं च परिरं च । 

दिणगदितप्परिदीणं खेवादो सार्हए केमसा ॥ २७८ ॥ 

सुरणिरितिद्र्बाणां मार्ग प्रतय॑तरं च परिधिः च | 

दिनगतितत्परिधीनां क्षेपात्‌ साधयेत्‌ मशः | २७८ ॥ 

अर्थ-मेर गिर अर चंद्रमा सूर्यमिका माग इनक वीचि अंतरा, बहुरि तिन मारमनिका 

परिधि सो व्यावनां। केस सो किए र--जैवद्ीपका व्यास एक खख योजन ताम जैूरीपके भ॑त- 
तै एकसौ अस्सी योजन उर अभ्यन्तर माग है। तातै सन्युल दोऊ पार्थनिका दीपसंब॑पी चारकषत्र 
मिलाएं तीनसै साठि योजन भए सो घटाएं निन्यानवै हजार छते चाडीस योजन प्रमाण अभ्यन्तर 
वीथीका सूची्यास हो है । इतनांही अभ्यन्तर बीथीविषै तिष्टते सन्ुख दो सू तिनकै बीच अंतरठ 
है । बहर तामे मेरका भ्यास दशहजार योजन घटाद ८९६४० आधा करिए तव चार्छस हनार 
आठसै वीस योजन प्रमाण मेरगिरि अर अभ्यन्तर वीथीनिपे तिष्ठता सूयक वीचि अंतराक हौ 
है | बहुरि यामे दिनगीतिका प्रमाण दोय योजन अर अठतारसिका एकसाभ्विं भाग प्रमाण मिलाएं 
चवाखीस हजार आत्त बावीस योजन अर अम्तासीसका इकसघिां माग प्रमाण दूसरी वीथीगिष 
तिष्ठता सूयं अर मेद गिरिके बीचि अन्तरा हो है । एसंही पव पवय मेर गिरि सूथैका अन्तराय 
दिन गतिका प्रमाण मिलाप उत्तरोत्तर पथविषै तिष्ठता सूर्य अर मेरगिखिकि बीचि अन्तराठका प्रमाण 
हो है । बहुरि अभ्यन्तर वीधीका सूची व्यास ९९६४० | विवै दूणा दिन गतिका प्रमाण तीनि- 
से चालीसका इकसविवां भाग ताका पांच योजन अर पैतीसका इकसठिवां भाग मिटा निन्याणौ 
हजार छते पैताठीस योजन योजनका पैतीस इकसषिवां मागप्रमाण दूसरी वीथीविषै त्ते दोऽ 





ल्योतिर्टोकाधेकार्‌ | , १६५ 


वि 0 


सूर्य तिनके वीचि अन्तरा हो दै । इतनांही दूसरी वीथी विषै तिष्ठते दोऊ सूर्यं तिनके वीचि 
भ॑तराठ हो दे । इतनां ही दूसरी वीथीका सूची व्यास हो है । रसँ अपनां अम्यन्तरवतीं पष पर्व 
ष्यासविष दूना दिन गतिका प्रमाण मिाएु उत्तरोत्तर वीथीविपै तिएते दोऊ ूर्यनिकै वीचि घैतराछ 
हो दै । वरि विक्लंमवगरदहयुण करिणी वस्य पररिरहो होदि । 
दूस करणसूत्रकरि भम्यन्तर परिधिका ८ सूची व्यास ९९६४० का परिधि अन्ये | 
तव तीन छाछ पंद्रह हजार निवासी ३ १५०८९ योजन प्रमाण होई बह्रि यामे दूना दिन गतिका 
प्रमाण ३४० का परिधिकाः) प्रमाण विष्कंभ ३४० का वग दङ्वगुणा ११५६००० ताका वरी 
६१ ६१।६१ 
मूर १०७५ व्याह अपना मागहारका भाग दिये सतरह योजन अर योजनका अठतीस इकसदि 
६१ 
भाग होड सो मखा तीन यख प॑द्रहं हजार एकसौ छह योजन अर्‌ योजनकां भक्तीस इकसघिविं भाग 
प्रमाण ३१५१०६।३८ द्वितीय वीथीका परिधि होः है । रेेही दूणा दिन गतिका परिधिका 


६१ 
प्रमाण पू पूरव वीथीका परिधिविषै जोडे उत्तर उत्तर वीथीका परिधि हो है । इस प्रकार करि ` 
दिन गतिक मिढावनेतँ अर दूणा दिन गतिके भिखवनेतँ अर दूणा दिन गत्तिका परिधिके मिट- 
वनेत क्रमत मेरगिरि सूयक वीचि अंतरा अर सूर्यं सूर्के वीचि अंतराठ अर वीथीनिका परिषि 
साधिए दै ॥ ३५८ ॥ 
अग एेसे कट्या जु परिधि तिहविपै भ्रमण करता सूर्यं ताके दिन रात्रिको कारण परमँ भर 
तिन दित रत्रनिका प्रमाण मर्गनिकी शपेक्षा करि करै है,- 
। सरादो दिणरत्ती अष्टारस्र वारसा भरहुत्ाणं | 
अब्भंतरम्दि एदं विवररीयं वादिरम्ि हवे ॥ ३७९ । 
सूर्यात्‌ दिनरत्री अष्टादश द्वादश सुद्रतोनाम्‌ । ` 
अम्यन्तरे एतत्‌ विपरीतं वाहय मेत्‌ ॥ ३७९ ॥ 
अर्थ--पूर्ते दिनरनरि अटरह युत प्रमाण अम्यन्तर परिषिवियै हो है । यहु ही विपरीत 
उक्टा वाह्य परिधिषिपै हे दै । भावाथं--जवूदरीपकी बेदीते उरं एकसौ अस्सी योजन जो अम्य- 
न्तर परिधि है तिहधिपै सू भ्रमण करै तिहदिन अगरह सुद्तैका तो दिन हो है । अर वाह 
द्ैकी रात्रि हो दै । वरि लवण समु्रविधै सूरैविव प्रमाण करि अधिक तीन दस्र योजन एर 
जो वाह्य परिषि दै -तीदिविपे सूर्य भ्रमण करे तिहदिन बारह शुदतका दिन ह है । भटरह सुह- 
तैकी रात्रि हो रै ॥ २७९ ॥ 
आभं सूरयका भवस्थिति सरूप भर दिन रात्रिविवै हानिचय कँ हैः-- 
ककडपयरे सष्वन्भंतरवाहिरपदहिथो होदि । 
हभूमीण विसेसे बौथीणंतरिदे य चयं ॥३८०॥ 


१६६ त्रिरोकसार- 








कर्कटमकरे स्वीम्यन्तयाद्यपथस्थित्रो भवति । 
मुलभूम्योः विरोषे बीथीनामंतरदिते च चयः ॥ ३८० ॥ 


अर्थ कक्कट अर मकरवियै सपर अम्यन्तर वाह्य पथविपै तिष्टतो सूर्यं ६ै। भावाय करक 
रा्िविष सूर्य प्रात होई तव अम्येतर वीधीविषै भ्रमण कर दै । बरहर मकर राशिविपै सुय प्रात होय 
तव वाहन वीथी विषै भमण कर है । वरि तिस गाक्षिकी समाप्ततापरयैत दिनि रात्रिका प्रमाण तितना ही 
हेहै कि विरेप है। तहां कदिए है दिन दिन प्रति हानिचय है । केस? मुख तो वारह सुद्रैका दिन अर 
भूमि अलरह सुद्तैका दिन तहां श्रिये किए भूमिभस्यीं सुख धटाएं अवशेष छद रहै इनको 
वीथी एकतो चौरासी तिनके वीचि अन्तरा एकसौ तियासी सो इतने दिननिविधे जो चृ 
मुत होड तौ एक अन्तराट्विपे कितना सुद्र होड । एसे किरं खहका एकर तियासिवां माग ` 
होय । तहां तीन करि अपवर्तन कीए दोय युद्रपतका इकसणिवां भाग प्रमाण दिनि दिन प्रति हानि 
चय हो है । भावार्थ--अभ्यन्तर वीथीन्ि सुरथं जिहदिन भ्रमण करे तिहदिन अगरह समुद्रा 
दिन छे है। वरि तातै परै दूसरी वीथीविपै निहदिन प्रमाण करै तिहदिन अलरह प्रि 
स्यौ दोय मुद्रतैका इकसविवां साग घटादए इतने प्रमाण दिन द्यौ दै | रेसेदी दिनि दिन प्रति 
घटता घटता वाह्य विपे सूय भ्रमे तिह दिन वारह पुहू्तका दिन हो है । वहि तिसते ऊर मर- 
नि सूर्य रमे तिहदिन वार्ह युतैविपे दोई सुद्रका इकसविवां भाग मिलादृए्‌ इतना दिन हो दै | 
सो वेधता वधता अम्यन्तर पथविपे सूय भ्रमे तव अठारह सुहतैका दिन हो है ! रेस हानिचय 
जाननां । वरर तिस मुद्प्तका अहोरात्र है ताँ जितने प्रमाण दविन होय सो घटाएं भक्ष तहां 
रात्रिका प्रमाण जाननां | ३८० ॥ 


फेस कहे ज्ज दिनि रात्रि तिनविै ताप अर तमको वसमान काठ है) दिनविषे तौ ताप. 
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किये तावड़ा वर्ते है रात्रिविे तमक कदिए अन्धकार वरते है | ताति तम ॒तापका क्षेत्र प्रमाण 
निरूपण करत संता आचये श्रवण माहं मासादिकनिकै दक्षिणायन उत्तरायणको निरय ईैः-- 


सावणमाघे सव्वन्भंतरवादिरपष्ठिभो ददि । 
सुरह्ियमासस्स य तावतपा सव्वपरिर्धीसु ॥ २८१॥ 
श्रावणमाघे सर्वाभ्यन्तखाह्यपथस्यितो भवति । 
सूर्यस्थितमासस्य च तापतमसी सर्वपरिधीपु ॥ ३८१ ॥ 


अर्थ-श्रावण मासविषे तै सूर्यं सर्वं अभ्यन्तर मारगविपै तिष्ट है। माघ मासग्रिै' सूर्य सधैते वाह 
मार्मविषे तिष्ट है । तिस सूर्यं तिष्टनेको ज मास तिनवि ताप अर्‌ तमके वर्तनेका प्रमाण सर्व परिधिनि- 
विषै व्यावनां । तहां छहमहीनांके एकसौ तियासी दिन होय तौ श्रावण आदि एक आदिक 
महिनाके कते दिन होई । देसे कुं श्रावण भं साढा, भादवा भरं एकसदि, भासोज मं 
साढा इक्याणवै कातीक भर्‌ एकसौ वाईस मार्मारा्ष भए एक सौ साटावावनं पौप्र भए एकसौ 
तियासी दिन हो ह सो एतौ दक्षिणायनके दिन द । व्रि माघ मए साढातास फागुन म्‌ इकसटि 
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चैत्र मए सादाङ््याणवे, वैशाल भयं एक सो बाई च्येष्ट भरं एकस साढानावन, आपराढ भं 
एकसौ तियसी ए उत्तरायणके दिन ह ॥ ३८१ ॥ 


आग. समे परिविनिविै ताप तमके प्रमाण व्ववर्नैका व्रिधान कर है; 


गिरिजव्भंतरमन्त्िमवादिरनरछ्ष्मागपरिदि त । 
सष्टिदिदे भूर्सययुहचगुणिदे दु तावतमा ॥ ३८२ ॥ 
गिरयम्यन्तसमध्यमवाह्यनय्यषटमागपरिषिं तु | 
परिहिते सू्यलिितयुदरतयुणिते त॒ तापतमसी ॥ ३८२ ॥ 
अर्थ अट अभ्यन्तर वीथी अर्‌ जख्प्रियै खण समुद्रका न्यासका छल भाग पर 
जो जो परिधिका प्रमाण होड तारकी पाठिका भाग दीजिए अर सूर्यं जित मासविये तिथ तिस माप्त 
वि जो दिन रात्रिका युद्रतैनिका प्रमाण तीहकरि युणिद्‌ तव तीह मासविपै ताप तमका 
विप्रयमूत क्षत्रका प्रमाण अवि है { तां मेखिरिका व्याच तौ दस हजार योजन हे । बह्ररि ज॑ 
पका व्यास १०००० ० दपा चार कषतर १८० को दो पाश्निका प्रहणके धधि दूणा करि 
२६० घा तव अम्बन्तर वीथीका सूची व्यास निन्याणध हनार छै चाम्र योजने हो है 
९६४० बहुरि चारेषषत्रका प्रमाण ५१० कों आघा करि २५५ यमि द्वीपसंवधी चार क्षत्र 
१८० धट चत्रदोय ७५ कां दोऊ पाश्व॑निका प्रहणके यथि दूणा १५० करि जंृटरीपकरा 
ध्यास १००००० वि मियं एक यख एकौ पचास योजन प्रमाण मध्यम वीयीका सुची 
ध्यास हो है | बहुरि खण सयुद्रसंवंधी चार धषैत्र ६२० कों दोऊ पार्निका प्रहणके अर्थं दूणा 
६६० करि जीप व्यास १००००० विपै मिखएं एक दख चसे साठि योजन प्रमाण 
वाह्य वीथीका भुची ग्यास हो दै | बहुरि च्वेण सथयुद्रका भ्यास २००००० को "छहकां भाग 
देद उव्धरदि ३३३३१ को दो पर्ति प्रहणके अथि दूणा करि ६६६६६२४ जतूर्टीपके 
व्याप्त १००००० त्रिध मिखाए एक सय छासि हजार ठेस शछसहि योजन अर अपवर्तनं 
किं दोधका तीसरा भाग प्रमाण जट प्ट भागका व्यास हो है। अव्र इन पावो भ्यासनिकौं 
विक्खंमवगगदगुणकारिणी वदत परियं होदि । इस करण सूत्र करि परिधिका प्रमाण व्यय 
तव मेदगिरिका परिधि कतस हजार छप नाईूस योजन ३१६२२ अभ्यन्तर वीथीका परिषि 
तीनं यल रह हजार निवासी योजन, मध्यम धीर्थीका प्ररिवि तीन यछ सोट्ह हजार सातसै 
योजन, बाहमवीधीका परिधि तीन टाखं भठरह हजार तीस चैदह योजन, ज पष्टमागका परिधि 
-पाचटाश्च सत्ता्स दजार चियाटीतं योजन प्रमाण है ठेस एरिधिका प्रमाण द्यादर इन परिधिमि. 
परमै जौ विवक्षित परिधि हह तकौ सच्कि भग दीनि जैसे विवक्षित मेरगिरिकां 
परिधिकीं स्ठिकी माग दिर पचस सत्ताईूस यीजन अर एकका तीसवां भाग प्रमाण हदं | वहूरि 
निसं मासविै सू तिषठ तिस मास सवरधौ दिनि रात्रिक पुद्र्वनिका अटरहसीं व्गाय बारह 
पर्त प्रमाण १८१७।१६०१५।१९।१६।१२ तिह कर गुणि [ते पवाक प्रमाण ५२१ को अ्ती- 
एह करि र्ण. वौराणतैसे छियासी योजन भर अवरहका तसां भागकरो ठहकरि अपवर्त किरं 
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१६८ तिटौकसार- 


४ 











श देते अ प्र खयि ल्मे ~ ताय हम 
तीन्रा पंचव भाव परमण दोदई्‌ ९४८६ प्तं किष जोजोप्रनणख्ेद सो त्प तमा 
+ {िषंयगत ककः यातनां कः > जि हजार = न य = 
ववत क्षत्र जानना 1 भावायथ-मेहगिरिका पएरिवि उक्ती हजार दरी व योजन दे 

4 श्रवण साक्तविपं न अ कक यरदरदका विनि ८.९ 
३१६२२ तीहि श्रव्ण- मात्तव्रेपे उह अखन रद्रतक् दिन वार्ह रुद्तका 


नीतण्मैर क र =, दियाक्ती न म (- ग र य[दनमला > तार ददिव ॐ क सि ष्क व 
राति हयं हे तहा चव्णनद् दयात खनन खर्‌ यजन्तं तारं प नमार्पते एक सयम 














निमित्ते तावा पाए है । ठर तके सन्तु इतना दी दतर सुर्यके निनि ताव्डा हे ¡ खं 
तिनके वीचि अन्तराटव्रिे तस्ति तकत योजन अर दोयका पैम भागवि अन्धका है, छर 
ताके सन्टुख दृक्तरा चन्ति इदनादी यन्धकार हे इन स्वनिको लोड ९९८३२।२ ६३२९६ 
९४८६।६३२४ ॥ इकति हजार उतत वरू योजन प्रमाय पि हो है । देदी इन्व 
परिषिनिविपे जननां । बहुरि विवक्षितं एरिथिकौ सादिक्रा गान दे्‌ षक रुद्र करि युजे 
परसग सय तित्तना मातत प्रति ताप तम्रा घटत बःती देका प्रनाण्प दानिद्य जानना तदं 
विवक्षितं नेदगिरिका परिषिक साच्िक्रा नाग दे्‌ एक उद्घ करि युन पचते ताईं चोदन 
उर एक्का ततवा माग प्रमाण ह्यनिच्य होई । प्छ मात्मन एक मुद्र रात्रिदिनं कै 
सो कंदिए्‌ है ¡ एकं द्विनवियै दोव उकंतव्िं मान प्रण हानि चय होय तौ सादा तीत्त दिनि 
कितना हानिचय होड देते कतं जपनर्न दिर एक एर एक मसव् ठतै है | हरि टि 

नर्तवि्पै सक परिषिप्रनःणविपं गमन केरे तो एक स्रत कितनां कत्रविै गमनं क्र ट्त पतिरेक 

व 


साल्वा मव प्रनाज एक स॒हतंबिे गनन्लेनका प्रम 
वण माते भ्रव मासत्रिधे पाचतते हताईस योजन खर्‌ पक्का तादा नामं. प्ररर्मि तेषट्टे 
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[ब त 
घटता द त्न दने वर्ता ष्‌ दे | तद्य एक दुद्ध्या तापर निग्तीतं ग॒ग्हि रोचन स्न्‌ 








सत्र तास नगं उर्‌ इतना ह दृद्धत सुद्चय | तहु एक अन्तरवप्‌ं तनद्त 





~< इक्यादम 
अड्खार् इक्यावन योन उर्‌ > गय स्त्व चम खर्‌ इतन 
€ नेहमितवि परिष्े प्रनाग मात प्त दधिमयन र 
सवै निटि नेहगिरिका पितरे प्रना४ हो 1 पद्य एं मत्त पठत दद््जयनादरष तो राः 
मास्त परयत ॒पाचंस प्तत्ताईप्त योजनं यर्‌ एक्का तीदवां नाम प्रनामं अतापङत्र तो चव्ताच्छता 


खर्‌ तमल्भत्रं चदता जानन } केह मादते पएाल्यनादिकं सउ प्रट्‌ पयत उत्तययगविपे मास सात प्त 


व न््ी य रिति ^ 
तितनंही ताद्धत दता चरता खट्‌ तमक्षिदरे ठता घटता जननां । चस परसग तप ठन 


प्न व्यादनां (त पचि पत्त “न देवि मन मादान न [भ "अन (= 
स्न प्रनाण विवषित सादयित व्यातना | > इह एचि तिषेठिपं नह महनि उदा दमन 

क क्षिका "=-न् पएटिषिविपे = (५ = (५ > ४ न भ | ऋक्वन्‌ 
क्या ह दस ह प्रच्ण विर्वा वत लन्कम पतल ददत प्रन रपड्धा तपय वरन लना ना 


उथद्रीप ---5- सर्यरिका य अ = व्यास अ 
ल्यत्रना | जहुरि अदृष्ाए तवेदा सूचाच्क्रा चदय स््ुटरक च्वासक्न छद नाय एयत चक्ति है 


3 
3 नित्त व ~ = _ 5 जानना जह तम = ट 
तातं तहां पयत प्रहण किया है } वहुरि जि क्ेजविये ताप है तहां दिन जानन चहं तम है 55 


तत्रि जननी ॥ ३८२ ] 


~ ~ द्याया नः ताश्च 
आन त्त द्याया च ताप तमक्ता तड ताक प्रयतनं क्ट 


पारेचिन्द जमदि चिद्ये सुरो 
विपुर पसप्पदि 
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4 
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ज्योतिर्खकधिकार। ` १६९ 





परिधौ यस्मिन्‌ तिष्टति, सूर्यः तस्यैव तापमानदछ्म्‌ | 
^ । विवपुरतः प्रसर्यति परथाद्रागे च शेपम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अर्थ- जिस परिषिवियै सूर्य ति है तित परिधिहीका तापका जो प्रमाण ताका भाधा 
तौ सूर्यके विते अं फैट है, सवप भाधा प फेढे रै । भावार्थ परिषिमिबिभ जो तापका 
प्रमाण कल्या तीदविपै जहां सूर्यका विर पाए तिह क्षत्रकै अगिं तिस प्रमाणत आधा ताप ठे 
ह, अर आघा पीट फैट है । उ प्रन । जो मेरुगिरिकी परिधिन आदि द करि जिन प्रिधिनििपै 
सू्यैका गमन नांदी तदयं ताप वैत कै ई ए ताका समाधान-सूर्यवितं सूषा .सन्मुख जो तिस विव- 
दित. परिधिवियै क्षन तर्त भें पी माधा आधा ताप पैठ है । वरि ेसा जाननां मैत चिराकके 
आग प प्रकाश हो है । बहृरि भैस जसे चिराक आगनिं च तैस तैं भगान तौ प्रकाश होता 
जाय पीत अन्धकार होता अवि वैसैही सूर्यविव बेम नेसे भागे च्छे तैसं तैत आग ताप फैष्ता 
जाय पठ पीठ तम होता भवि रै ॥ ३८३ ॥ 
भत्र ताप तमकी हानि ब्द्धिकौ क हः-- 
पणपरिधीयो भनिदे दसगुणपूरंतरेण नल्व । 
सा होदि हाणिवह़ी दिवसे दिवसे च तावत ॥ ३८४ ॥ 
पचपरिषिषु भक्तेषु दशगुणस्यातरेण यद्धं । 
` सा भवति हानिद्दधिदिवसे दिवसे च तापतमसोः ॥ ३८४ ॥ 


अर्थ--पाचों परिधिन्िविप दा गुणां सूयक अन्तराट्निका भाग दिए जो छ्न्धरादि दो 
सो दिन दिन ,विपै ताप तमकी दानि शद्धिका प्रमाण जाननां | तहां प॑च परिधिनिविपे विवक्षित मेर 
गिरि परिधि तहां सादि सुद्रतेनिविषै. इकतीस, हजार छसे वादस योजन प्रमाण क्षत्रविपै गमन 
करै तौ दोय पु्रसैका इकसव्ां भाग मातर दिनका वृद्धि हानिका जो प्रमाण ताँ कितना गमन 
, करै रेत तिस परिधिप्रमाणकौं साठिका भाग दिए दोयका इकसठि भागकरि रुणे दोय करि 
उपृ्वपीन किए सत्रह योजन अर पांचसौ वाराका अठारह तीसवां भाग प्रमाण अवि सोई 
.सूर्यके गमन मार्गनिका अन्तराढ एकरौ तियासी ताकौ दस गुणां किएं अढरहसे तीस ताका भाग 
विवक्षित मेरगिरिं परिषि प्रमाणकं दिर प्रमाण भवि ततिं रेसा विचारि भचारयन रेसा क्या 
कि विवक्षित प्ररिधिकौं द गुणां सूर्योतराछकरा भाग दिर. ताप तमका इद्धि हानिका प्रमाण अवि 
है । देस सतरह योजन भर पांचसै धारहका भलारहतै तीसवां भाग प्रमाण दिन दिन प्रति उत्त- 
एवणविये ताप वधे ह.तम घै है, दक्षिणायनविपै तम वधे है ताप घटे है| याही प्रकार अन्य 
पररिधिनिवियै दिन दिन प्रति ताप तंमका घटनां वधनां स्यावनां ॥ ३८४ ॥ 
अग प्रच परिधिनिके सिद्ध मए संकनिकौं दोय गायानिकरि करै दैः-- 
वार्बासि सोर तिण्णिय उणणउदी पण्णमेकतीसं च | 
दुखसत्तषटिगितीसं चोदस तसाद. इगितीसं .॥. २८५॥ . 
त्रि २३ 


१७० तरिरोकसार- 





्वार्विदतिः पड त्रीणि एकोननवतिप॑वारदेकर््रिराच | 
दविखसप्तपष्ठयेकर्रिशत्‌ चतुर्दश व्यशीतिरेकत्ररात्‌ ॥ २८५ ॥ 
अर्थ बाहू सोढा तीन ३१६२२ इन अंक कमकरि इकतीस हनार छते बाई 
योजन प्रमाण मेरुगिरिका परिधि रै । बहुरि निवासी पचास इकतीस २३१५०८९ इन भकं करम करि 
तीन लख पंदह हजार निवासी योजन प्रमाण अभ्यन्तर वीथीका परिधि दै। वहि दोय वदी 
सतसठि इकतीस ३२१६७०२ इन अंक ऋमकरि तीन जख सोकह हजार सासे दोय 
योजन प्रमाण मध्य वीथीका परिधि है । बहुरि चौदह तियासी दकतीस २३१८२१४ इन अं 
करमकीरे तीम छख अठारह हजार तीनसै चौदह योजन प्रमाण वाह्य वीथीका परिषि है ॥ ३८५॥ 
छादारुण्णसत्तयवावण्णं होति मेरुपहुदीणं । 
पचण्टं परिधीओ कमेण अक्कमेणेव ॥ ३८६ ॥ 
पट्चत्नारदच्छरन्यसपततकादिपंचारात्‌ भवंति मेरप्मृतीनाम्‌ । 
पंचानां परिधयः कमेण अंकक्रमेणेव ॥ २८६ ॥ 
अर्थ धियाखीस सून्य सात वावन ५२७०४६ इन अंक कमकरि पांच ल सत्त 
ईस हजार छियारीस योजन प्रमाण जठ प्ट मागका परिधि ै। फेस मेरु आदि दै प॑चनिका पिपर 
है सो क्रमकारि कनिका अनुक्रमकरि जाननां ॥ २३८६ ॥ 
आग जिनका प्रमाण समान नदीं रेसी जु मम्यन्तरादि परिधि तिनकौ समान काट की 
केस समाप्त करे है सो करै हैः- 
णीयंता सिग्धगदी पविसता रपिससी दु म॑दगदी । 
विसपाणि परिरयाणि दु सादति सप्राणकारेण ॥ ३८७ ॥ 
नियतौ शीप्रगती प्रविद॑तो रविशरिनी तु मंदगती | 
विधमान्‌ परिर्धा्तु साधयतः समानकलिन ॥ ३८७ ॥ 
अथं-- सूर्यं अर चंद्रमा ए निकसते हए यो उयो जगी परिषिक प्रात होयं व्यो तयो शंप 
गमनरूप हो है उतावरे चरै दै । बहरि पेसते इद स्यौ अयौ मादी परिधिनिवौं प्रा हई चो 
त्यो मन्द गमनरूप हो ई धीरे चै ह । एस होई समान काठक विषम प्रमाणकं षष 
अभ्यन्तरददि परिधि तिनकौँ समाप्त करे ह गमन करि सधि रै ॥ ३८७ ॥ 
अग तिन सूर्य चन्द्रमानिका गमन विधान टृष्ठ॑तमुखकरि कै हैः-- 
भयहयकेसरिगमणं पढमे मन्ंतिमे य सूरसस । 
पटिपरििं रविससिंणो गुहुत्तगदिखेत्तमाणिजलो ॥ ३८८ ॥ 
गजहयकेसरिगमनं प्रथमे मध्ये अंतमे च सूर्यस्य । 
परतिपरिधि रविदारिनोः मुहर्तगतिक्षत्रमानेयम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
अर्थ-गज धोटकं केशरी गमन प्रथम मध्य अैतविषै सूर्य चन्दमके हे है । 
भावाथ सूं . चन्द्रमा अम्यन्तर प्रिधिवितै हस्तीवत्‌ मेद गमन करै ६, बहुरि भष्यपा 


ज्योतिरखोकाधिकार | १७१ 


वि 


धिव्रिधै घोटकवत्‌ तति शीघ्र गमन करै है। बहुरि बाह्म परिषिविर्धं सित्‌ भति शीघ्र 
गमन कर ह| वह्रि अचर सूर्य चन्द्रमानिके परिषि परिधि प्रति एक पुदतैविर्पै गमनेका 
` प्रमाण च्यावनां। वैर सो किर है । तदय सूर्यका परिधिवियै भ्रमणक्री समाप्तताका काठ साठि 
` पुद्रतं दै । बहरि अम्यन्तर परिधिका प्रमाण तीन यश्च प्रह हजार निवासी योजन टै सो सूर्यके 
साठ पुदरतनिका गमन क्षित तौनयख प॑द्रह हार निवासी योजन होई ती एक पुदर्तका क्रितनां, 
हद । रेस परिधि प्रमाणकं साटिका भाग दषं पाच हनार्‌ दोयसौ इकावन योजन अर गुणती- 
सका साटिवां भाग मात्र सूर्यैका भम्यन्तर परिधिविपै एक मुद्रतंकरि गमन कषत्रका प्रमाण शे दै । 
“ ए ही अन्य विवक्षित परिषिक प्रमाणकं सालिका भाग दिं सूर्यका विवक्षित प्रिधिविै एक 
ु्रत करि गमन क्षेत्रका प्रमाण साधनां | वह्वीेपेसे ही च॑द्रमाका मी त्रैराशिक विधान करि व्यावनां | 
तहां चंद्माका परिधिविर्पै भ्रमणकी समाप्तताका काठ वासटि पयुद अर तेईसका दयसे इकरई ` 
सर्वां भाग प्रमाण दै ६२।२३ याका विधान आग बहृ्धी सत्तरस इत्यादि सूत्रकरि कैग ॥ याकौँ 





२२१ 
 समच्छेद करि मिलाएं तेरह हजार साततै पचवीसका दोयसै इकरईैसां भाग मात्र भया सो इरत 
५ काटविरपँ अम्य॑तर परिधिका प्रमाण तीन यख पंद्रह हजार निवासी योजन प्रमाण गमन क्षेत्र 


होद्‌ तौ एक युदरतैवियै कितनां हेद्‌ । प्रमाण १२७२५ फक १५०८९ इछा मु १ रँ करि 
२३१ 


 छन्ध राशि पी हजार तदत्ति योजन अर सात्र हार साते चवार्छीसका तेरह हजार 
साते पवीस्वां भाग मात्र ५०७३।७७४ चंदरमाका अम्यत्र परिषि एक पुदर्ैका गमन 
१३७२५ 
्षे्रका प्रमाण आया | रेत द्यी अन्यविवक्षित परिधिके प्रमाणकं वासठि अर तर्ईुसका दोयसै 
इकर्हसवां भागका भाग दिं विवक्षित परिधिविपै एक युदर्तैका गमन -कषत्रका प्रमाण साव 
दे ॥ ३८८॥ 
` आग अम्यतर्‌ वीथीवियै तिषटता ज सूयं ताकां चक्षुः छश धान जो दृ्िविषे आवनेका 
रान ताको तीन गाथानिकरि अनाव ह;-- 
। सष्टिदिदपदढमपरिटिं णवगुणिदे चक्छुफासथद्धाणं । 
तेणूणं णिसदहाचरचावद्धं जं पमाणपिणं ॥ ३८९ ॥ 
पष्ठिहितप्रथमरपरिधी नवगु्णिते चक्षुःसर्याच्या ] 
तेनोनं निपधाचख्चापारधं यत्‌ प्रमाणमिदम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अर्य परयम परिधेका प्रमाणकं साषिका भाग दे नत्रकरि गुणि इतनां चश्रुःरी 
पध्वान दै । तहां सारि सुदर्तमनिका प्रथम परिधि तीन खख प्रह हजार निवासी योजन प्रमाण गमन 
त्र दिह्‌ तौ नव मुद्रीनिका कितनां गमन कषतर होड स प्रथम परिषिक साठिका भाग ही नवका 
णाकार्‌ मया ] इनौ तीनकरि अपवतन कीएं॑वीसका भागहार तीनका गुणकार दो है । तहां 


१७२. तरिखोकसार- 





प्रथम परिषधिकौं ३१५०८९ वीसका भाग देदई्‌ ३१५०८९ तीन करि गुणिए ९४५५२६७ तव 
२० { २० 
ठन्धरायि सैताछीस हजार दोस तरे्ीठि योजन अर सातका वीसवां भाग मातर वक्षुःखरशचा्नान 
हो है | भावार्थ-अयोष्या नाम नगरका वासी महंत पुरषनिकरि उक्छटपने सेतार्खीस हजार 
दोयसै तेस योजन अर सात्तका वासां भाग मत्र क्षे्रका अंतरा देत सय देषिए र इतनां 
ही चक्षु इन्दीका उक्ष्ट विषय है याहीका नाम चक्षुःखपर्शा्नान दै । वरि इहां अढरह युष 
का जु दिन ताका आधा भरं मध्यान्हविपै सूर्यं भयोध्याकी परोवर अवि अर इहां उदय रीता 
ूर्यका प्रहण है ताते नवका गुणकार किया है । भर प्रिधिविर्ै भ्रमण काठ सारि सुहत दै तात 
साठिका भाग हार कीया है । बरहर निषध नामा कुचर ताका चापका प्रमाण एक उख तई 
हजार साते अडसठि योजन अर अठारह उगणीसवां भाग ताका आधा इकपठि हजार आली 
चौरासी योजन अर नवका उगणीसवां भाग तामि पूर्वोक्त च्ुःखर्ाध्वानका प्रमाण ४७२६३ ‡ 
घटादए अबरेष जे प्रमाण रै ॥ ३८९ ॥ 
सो मगरी गाथा विषै कहै हैः- 

इगिवी सछ्दाठयसं सादियमागम्म णिसदउवरिभिणो । 

दिस्सदि अरन्ज्रमन्छ्े तेणूणो णिसहपासथुनो ॥ ३९० ॥ 

एकर्विरतिपटूचलार्लिच्छतं साधिकं भागत्य निपधोपरि इनः । 

दर्यते अयोध्यामष्ये तेनोनः निपधपाश्वमुजः ॥ ३९० ॥ 

अ्थ-इकवीस एकसौ छियाटीस अंक क्रमकरि चौदह हजार छौ इककईूसं॒तैौ योजन 
अर साधिक किर कष्टं अधिक सो अधिक कितनां ए चक्षुःस्पशध्ानका अवदोप सातका वरिसवा 
भागकों निषध चापरका अवरेष नवका उग्णीसवां भागविपे समखेद विधान करि 23 धमं 
सैताछीसका तीनसे असीवां भाग ४७ मात्र अधिक जाननां | सो निषध कुचल ऊपरि इतौ 
३८० 


१४६२१ । ४७ उर आई करि सूय है सो योप्याकौ मध्य महंत पुरपनिकरिदेषिषए है । भावार्थ- | 
३८० 


प्रथम वीथीविषै भ्रमण करता सूयं सो निषध ऊुखाचर्का उत्तर तदतौ चोदह हार ठते इक- 
ईस योजन अर सतारछीसका तीनंसे अस्सीधां भाग उर अयि तव मतत क्षेत्रविषै उदय हे द। ` 
अयोध्याके वासी महत पुर्षनिकारि देखिए दै । वरि निपधकी पा्व॑युजा बसि हजार एकौ , 
छिन योजन प्रमाण तामे निषध उरं आई सूरय देखनैका जो प्रमाण क्षा १४६२१।४७ ताकौ 


३८० 
घटां ॥ ३९० ॥ 


अनै कहिए है सो है- 
गिसहुवरिं भत्वं पणसगवण्णास पैचदेधूणा । 
 तेत्तियमेततं गत्ता णिसरे अत्थं च जादि खी ॥ ३९१.॥ .. 


ल्योतिर्छोकाधिकार । १७३ 


` निपधोपरि गंतन्यं पचसत्तपंचाशत्‌ पंचदेश्ोना । 
तावन्मात्रं गत्वा निपये अस्तं च याति रविः ॥ ३९१ ॥ 
अर्थ--निपधके ऊपरि जानां पांच सताबन पांच इन अंक तरम करि पांच हजार पचस 
पिचदर्तरे योजन देदोन किए वि घाटि इतनां निषध पर्वत उपरि जाई सूर्यं अत्तर्पनवौं 
प्रा हो दे । भावाथे-परिधिवियै श्रमण क्ररता सूर्यं जव निपरच पैतका दधिण तै पर चि 
धाटि प्रचावनै पिचृत्तरि योजन जाद तव॒ अस्त ह है । अनोष्यादिक भरत त्रके वासीनि- 
करि न देषिए है ॥ ३९१ ॥ 
अव जाका प्रयोज्ञन तिस चापके व्यावर्नेकौ तिसके वाण व्यावरनैका विधान करै है, चापा- 
दिकका वर्णन तो आग दगा इहां प्रयोजनमूत वणन करिए हैः-- 
` ज॑बृचारधरूणो ` हरिवस्ससरो य णिसदवाणो य । 
इह षाणावट् एण अन्भ॑तरवीदिषित्थारो ॥ ३९२ ॥ 
जंवृचारधरोनः हरिवरः च निषघवाणशच | 
इह घाणङृत्तं पुनः अम्य॑तरवीथीविस्तारः ॥ ३९२ ॥ 
अर्थ धनुपाकार क्षेत्रविपै जसे धनुपका पीठ हरैतैसै जो हद ताका नाम धनुष ६ 
वा ताका नाम चाप भी दै। वरि जैस धतुप चिदा ह है तैस जो होई ताका नाम जीवा है । बहुरि जै 
तिस धनुषका मध्यत जीवाका मध्यपर्येत तीरका क्षेत्रहोरैतैसै ज होह्‌ ताका नाम वाण है। 
सो दां जंब्ीपकी वेदी अर्‌ हरिकषत्र वा निषध प्वैतके वीति जो कषेत्र सो धलुपाकार क्षत्र हो दै । तहां 
हरि क्षित्वा निषध पर्वततैं गाय वेदी पर्यत अ॑तरार क्षेत्र सो वाण कहिए वेदी ताका प्रमाण व्यादृए है 
तहां मरत कषत्रकी एकसखका हिमवन्‌ पर्वतकी दोय इत्यादि विदेह पर्यत दणी दूणी पे आधी २ शका 
जो सर्व ज॑ूरीपविषै एकसै निवे शलाका कदिए्‌ विसवा हे है । तहां मरत कषेत्रं खगाय हरि वयै पयैत 
जोड इकतीस शखका हो है । कैर £ ५ जंतधणं गुणगुणियं आदिविदीणं रूरणुत्तरमनियं | ” 
इस सूत्रकरि अंतविर्पै हरिवर्पकी शलाका सोढह ताकौ मरतादिकतै दोयका गुणकार है । ताति 
गुणकार दोय करि गुणे बत्तीस तात भादि भरतक्ेत्रकी रका एक सो घटां इकतीस, यार्वौ 
एक घाटि गुणकार एक ताका माग दीपं भी इकतीस, रसँ हयिप शका ईकतीस ह । बि 
यादी प्रकार निपध शलाका तेरसटि ही है । बहर एकसौ निवै शखकानिका एक खख योजन कषे 
होई तौ इकतीस वा तरसि शलाकानिका कैता हेड रेस किरं हचिर्षका वाण तौ तीन खख दश 
हजारका उगणीसवां. भाग प्रमाण हो है | बहुरि निपधका वाण छह छख तीस हजारका उगणीसबां 
भाग प्रमाण हो है| वेदीके भर हर्षं वा निषेधके वीयि इतनां अतराक है | वर इदां चक्षु 
अध्वान क्षित्रे कहनां | तहां अभ्य॑तर वीथी अर हरिपषैत्र वा निप पवैतके प्रीचि जो धनुषाकार 
त्र तहां वीयीकी परिधि सो तो धनुष दै | वरे वीथी अर हरित वा निषधे वीचि अंतराठं 
धेन सो षाण है । हरितषत्र वा निपधका प्रव पश्विमकी तरफ़ ठंवाददेका प्रमाण सौ जीवा है । तदं 
वँ जो हिप वा निपध पवैतका वाणका प्रमाण क्या ताम जवृद्रीपसवंधी चार कत्र एकसो 


१७४ . विखोकसार- 





असी योजन ताको उगणीसका भागहार करि समच्छेद किदे चोतीससे वीसका उगणीसवां भाग 
भया । सो इतनां घए चक्षुः स्प्ाषवान पत्र ल्यावरनेविपे तीन ल छह हनार प्रांचसे अप्रीका 
उगणीसतरं माग प्रपाण तौ हस्तिका वाण हो ६ | बहुरि छह ठ छप्रीत हजार. पचस सीकर 
उगणीसवां माग प्रमाण निषधका वाण हो है ५“ अत इनका दृत्तविप्कंम जो रे त्र 
गो होई तब बडका प्रमाण सो कहिए दै-- तहां अवदवीपका दतविप्कम एक चाल योजन 
ता द्वीपसतधी चार कत्र एकसो भसी ताकौ दोऊ पास्ैनिका प्रण अथि दुणाकरि ३६० घटा 
अम्य॑तर वीथीका सूची व्यास निन्याणवै हजार छते चाटीस योजन हौ टै ९९६४० । 
याकों समखेद करनैकै भथ उगणीस्का भाग दरं अट्ट कख तरेणवे हजाट्‌ एक सौ 
सार्यका उगणीसवां भाग होइ वरि इहं प्रथमहरि क्षेत्रविपे कहिए । इसुहीणं बिक्खंम 
चउगुणिदिसुणा हैद ह जीवकदी । वाणकर्दिं छह युणिदे तत्थ जुदे धणुकदी होदि १ एसा करण प्र 
अग करगे ताकरि बाणका प्रमाण ॐ के विष्मका प्रमाण १4२४० में घटादृए्‌ १५८६५८० 
बहुरि बाणका जो प्रमाण = ताकौ चोगुणा किप १२२६६२० जो परमाण होड तीहकरि गुणिए 
१९४५६५४७८५६०० तव जीवाकी ति हे । याका वर्गमूढ किर जीवाका प्रमाण हा 
३६१ 


बर वाणक्षा जु प्रमाण ३०६ ५८० ताका वरै करिए ९२३९९१२ ९६९६४०० वहे याको 
१९ ३६१ 
छह गुणा करिए ५६२ ९४७७७८४०० बरे याको जीवाकी छृति कही तिस्विषे जोदिए २५०९- 
३६ 


१ 
६०२५६४००० देस किरं धरुषकी इति हेड, याका वगीमूल रहण किं ५५ अपनां भाग 
३६१ 
हारका माग दिं तियासी हजार तीन॑से सतहत्तीरे योजन अर नव उगणीसनां भाग प्रमाण हरि 
ेनका चाप हो है ८३२७७६९ । बि निषध पूवतका कहिए है | इसु्णं विष्कामं इत्यादि सूत्र 


करि निषधका वाण ६२६५८० परोक्त एत्त विष्कम २ भ स्यो घटाद्ये भरशेप रहे * 
१९ 


तारौ चौगुणा बाणका प्रमाण ~$“ करि गुणिर =^“ तव निपरधका जीवाकौ इति 
हो है । याका वमढ प्रमाण निषधकी चीना है । बहुरि निषधका बाणकी जो इति = 
ताके छह गुणा करिए ००९०० याको जीवाकी कृति जो कही तिसविषै जोडिए्‌ -"4 
तब धनुः कृति होड । याका वरमू प्रण करि = अपनां भागहारका भाग दिर एक अ 
ईस हजार सातसै अडसठि योजन अर अठारह उगणीसवां भाग प्रमाण १२३७६८३६ निषध 
चाप छे है] इस चापकर घयोध्याके पासि अर्धपणां है ताते इस चापकौ आधा किया | 
वरि भोध्यति ` चक्षुःस्ाध्वान प्रमाण दत्र पर सूर्यं दाति ताकौ तिस्र आधा प्रमाणे 
घटां अकरेष जो रहा तित निषध चापवि्षै उत्तर तदत उर आई सूथै भरत क्त्वि 
उदय हो ३ रेसा . वार्थं जानां ॥ २९२. ॥ | 
:. देते व्याए जु हरि क्षत्र निषध पवैतके घाप तिनका कहा कनां सो करै दै-- 


- -- ~~ भान तसो भणि ८०५०५५० ७७४ १८५ 


ऽ्योतिरछीकाथिकार 1 १७५ - 


दरिगिरिधणुपेसद्धं पसष्नो सत्तसगतितेसीदी । 
दरिवस्वे णिसदधणू अडछस्सगतीस वारं च ॥ २९३ ॥ 
हरिगिसििनुः्रेपाधं पाश्चभुनः सप्तसकतत्ित्यदीतिः ] 
हदि निगरधनुः अथ्यटूसप्रदद्‌ दादा च ॥ ३९३ ॥ 
अर्थ--निपवपर्वतका चापवियै हरि क्षत्रका चाप घटा ताका आथा करिए इतना निपथ 
परवैतकी परं भुना दै | दक्षिण तठ उत्तर तट पर्यत चापका जो प्रमाण तका नाम इहा पार 
युजा जानना । तहां निषध पर्वतका धनुः १२३७६८।१८ विपे हरि कषित्रका धनुः ८३३७७ ।९ 
१९ १९ 
धटाद्रए्‌ तव भवदेप चास हजार तीनस॑ इक्याणवे योजन अर नवे उगणीसवां भाग प्रमाण 
होई ४०३९१ । ९ याका साधा करना तहां योजने प्रमाणी एक घटाद्‌ आधा करिए तव 





१९ 
ब्त हनार्‌ एकसी पिव्याण्यमै योजन हद्‌ | वहु जो एक घटाया था ताका आधा १ अर नध 


4 
उगणीसथां मागका भाथा _ ९ _ इनको समच्छेद करि जोदे २८ दोयका अपवन किरं चीदह 
। १९।२ 
उगणीस्वां भाग मए] सो याको किट धाटि एक योजन मानि जोढ़ं किदं घाटि वीस हार एक 


सौ छितधै योजन प्रमाण निपरथ पर्वतकी पार्वमुजा ह्ये है । सो इयं पां मुजावि्ै उत्तर तर्त 
चौदह हनार छक इक योजन खरं थात सूर्य है तावत भतत क्षत्रवाटे बवासीनिको दते पीट ग 
दीम तप पारं भुजविषै इतनां घटाई अवरेष किर घाटि पचावनसै पिचहत्तरि योजन दक्षिण तर्त 
निप ऊपरि चाप विप पर जाई सूर्यं अस्त हे है एसा भावार्थं जानना | अव हरिक्षत्रकं निपघ 
पर्वतके धनुपके सिद्ध भए अक करट ह | तदयं सात सात तीन तियासी इन अंकनके करम रि 
८११७७ तियासी हजार तीन सतहत्तीर योजन तौ हरिवर्थका धनुः है । बहवीर आठ च सै 
तस्त वारा इन अंकनिके करम कीर १२३७६८ एक ठा तेईस हनार सांसे भटसटि योजन 
का निधधका धनुप है ॥ ३९३ ॥ 
अ कटे जु दौऊनिकं धनुषका प्रमाण तह भवर शैष सधिककी प्रमाण वा पाशं मुजकि 
कं तिनकौं कहँ ई-- ` 
- मादर्र्चदुद्धास्या णवेयफछा णथपदप्पांणगुणा | 
- पासथुजो चोदसकदि बीससदस्सं च देद्णा ॥ ३९४ ॥ 
भंधव्चद्रोद्ता नवर्ककडया नयपदप्रमाणगुणाः | 
धीर्वभुजः चतु्ददक्ृतिः विरासहलं च .देरोनानि ॥ ३९४ ॥ 
अर्थः इहां पदरथ नामकी संज्ञा करि जंक कटे दै । सो माघव चर किए उगणीसं 
जरति माधव .जों नारायण सो नव है । भरं दरस्यमान रवद ९क हं} ईन दौऊ उकिनिकरि गणी 





१७६ निलौकसार- 


भए तिनकरि उद्भूत नव कठा | भावार्थ-एक योजनको उणणीसका भाग दीजिए । तहां नव माग 
प्रमाण तीं हरिक्षेत्रका चापका प्रमाण वै कद्या तामे अबदोप अधिक जाननां । वरहुरि इहां नय 
स्थान किए नय नव रहै तात नवकी जायगा नव ताकौ प्रमाण कहिए प्रमाणका मेद दोयरहै सौ 
दोय करि शुणिए तव एक योजनका उगणीस भागवियै अठारह भाग प्रमाण होई । सो इतनां निघ 
पर्वतका चापका प्रमाण पूर्वे योजनरूप कट्या तामं इतनां अव्ेप अधिक जानना । वरि निप 
परवैतकी पार्श्व भुजा चौदहकी छरति एकौ छिनवे तिहक्छरि अधिक वीस हजार योजन>०१९६ 
प्रमाण है ॥ ३९४ ॥ 
आग अयन विषै पिमागकों न करि सामान्यपनै चार कषत्रविपै उदय प्रमाणका प्रतिपादने 
अधं यह सत्रे करैं हैः-- 
दिणगदिमाणं उदयो ते णिसहै णीकगे य तेसद्वी । 
हरिरम्मगेषु दो शो सूरे णवदससयं उवणे ॥ ३९५ ॥ 
दिनगत्तिमान उदयः ते निषधे नीच्के च त्रिपष्ठिः | 
हरिरम्यकयोः दौ दौ सूर्ये नवदरङतं च्वणे ॥ ३९५ ॥ 
अर्थ--एक दिन विपै चारकषत्रका व्यासवियै सूर्यका गमनका प्रमाण एकसौ सत्तरिका इक 
लवि माग प्रमाण क्या था सो इतना दिन गति क्षत्रीेपे जो एक उदय होर्‌ तौ चार क्षत्रका पचसे दश 
योजन विष वेते उदय होई । रेस किरं खन्ध प्रमाण एकसै तियासी उदय आए । वरि पर्यतविप 
चार्‌ क्षत्रं विषे अवदष सूयं विव करि रोया इवा अल्ताटीस इकसषिवां भाग प्रमाण क्षेत्र तिहविषै 
एक उदय है दसै मिङि एकस चौरासी उदय है । जातें एक एक वीयी प्रति एक एक उदय संभ 
है । तहां निषधे नीख्विषे प्र्ेक तरेसठि अर हरि रम्यक क्षत्रविपै दोय दोय अर्‌ ठ्वण समुद्‌ प्र 
, एकस उगणीस उदय है | 
भावार्थ--समस्त चार कषत्रविषे सूर्यका उदय एकै चौरासी हो है । त्यं भत 
अपेक्षा तरैसषि तौ निषध परतविषे दोय हरि कषत्रविपे एकसौ उगणा व्वण समुद्रे 
उदय स्थान है । अम्य॑तर बीथीते खाय तेरसष्विी वीथी पर्यतवियै तिष्ठता `सूरथं तौ निप 
पर्वतकै उपरे उदय हो है भरत त्रके बासीनिकरि देखिए ह । बहुरि चोसठि पेसणिवी वीधी 
विषै तिष्ठता सूय हरि क्षत्र ऊर्परि उदय हो दै । बहम छयाससिवीतें ठ्गाय अतप्त वीानिमिषै 
तिष्ठता सूर्यं ख्वणं समुद्रे उपर उदय हो रै । देही रेरावत अपेक्षा तरेखठि नील्प्वतमि 
दोय रम्यकं कषत्रविषै एकसौ उगणौस च्वण समुद्रविषे उदय स्थान जानन ॥ ६९५ ॥ 
आगे दक्षिणायनविषे चार क्षत्रका द्वीप वेदिका ससुद्रका विभाग करि उदय प्रमाणक 
प्रह्पणकै अरथी त्रैराशिककी उत्पत्ति करैं है- 


दीउषहिचारसितते वेदीए दिणमगंदीहिदे उदया । 
दषे च चंदस्स य ठवणसथुद्षि दस उदया ॥. २९६ ॥ : 





ज्योतिोकाधिकार्‌ । १७७ 


0/1 








हीपोदधिचारकत्रे वेद्यां दिनगतिहितै उदयाः । 
~ द्वीपे चतुः चदरस्य च ठवणसमुद्रे ञ्च उदयाः ॥ ३९६ ॥ 
यर्थः द्वीप समुर संवरध्ी चार दत्र अर वेदी इनक दिन गति प्रमाणका माग दिप 
उदयनिका प्रमाण दे है । भावार्थ--चार क्षत्रका व्यासवियै वी्थीनिविपै सैका जहां जहा 
जितने उदय पराद्य ह सो कदि९ ह । तहां जबृद्रीप संव्रधी चारकषेत्र एकसै। असी योजनमे्यौं जवू- 
द्रीपकौ वेदीका व्यास च्यारि योजन है सो दरि किए द्वीप चार क्षेत्र एकौ चि्त्तारं योजन है । 
वरि च्यारि योजन वेदी ऊपरि चार क्षेत्र है । वहृरि तीनसै तीष योजन अर अठ्तार्खस इकस- 
ल्विँ भाग प्रमाण छण समुद उपि चार क्षत्र दै इनको दिन गतिका प्रमाण एकस सत्तरिका 
एकसयिवां भाग प्रमाण ताका भाग दिए जितनां जितनां प्रमाण अवि तितना उदय जानने] सो 
किए है | दिन गतिका प्रमाण एकसौ सत्तरिका इकपण्ििां भाग % सो इतना क्षेत्र विषै 
एक उदय दोय तौ वेदिका रहित द्वीप चार कषतर विपे केते उदय होदि रेत त्रैराशिक किट तरेसि 
उदय पाए ] तिन विपै अम्येतर वीधीका उदय पूर्वै उत्तरायणविये गिनिए है तातते बासटि 
उदय भए अर अवदेप छवीस एक सौ सत्ति भाग प्रमाण उदयके अंश रहे | इहां द्वीप 
संवधी तका सूर्यं सूर्यं विपे अंतरा पर्यत खाए । वेह अवदरप छर्बास एकसौ सत्रां भाग 
उदय अ रहे थे तिनका योजन अंश क्षेत्र करिए द । एक उदयका एकसौ सत्तर योजनका 
इकसषिवां भाग प्रमाण क्त्र हद्‌ तौ छवीस एकसौ सत्तरिवां भाग प्रमाण उदय अंशनिका केता 
कषतर हेद्‌ | देम त्ररिक करि फठ रारि इच्छा र्चिकौं युरणे छवीस योजनका ईइकसघ्िां 
भाग प्रमाण क्षेत्र भया। ९ द्वीप संवेधी योजन अंश भगटे विव करि रोक्या इवा कषित्रविपे देनां । बहि 
.एकतै सत्तारिका इकसटिवां भागविपै एक उदय होय तौ च्यारि योजन प्रमाण वेदिका क्षत्रविपै 
केता उदय दौड देस तरेराश्चिक करि भागहारका भागहार इकसठि करि व्यारिकौं गरणे दोयंसे चवा- 
ठीस भए । इनकी एकसौ सत्तरि भागहारका भाम दिदं एक उद्य पाया अव्रोप चरहीत्तरिका 
एकसौ सत्तरिवां भाग प्रमाण उदय शश रहे । इनक पूर्वोक्त न्याय करि क्षे्ररूप किरं चहत्तरि 
योजनका इकसषिवां भाग प्रमाण क्षत्र भया इस विर वाईस योजनका इकसणिवां भाग प्रमाण कषतर प्रहि 
व् द्वीपा घ॑त अक्रोप क्षेत्र छ्यीस योजनका इकसविां माग प्रमाण ति्‌ विपे मिद | अठता्टीस 
योजनका दइकसथिवां भाग प्रमाण सूर्यं॑विव करि रोक्या इञा क्षत्र संप्णं हो है। पेत 
जम्य॑तर्‌ वीथी स्थिति सूयै॑विवतै चैव्व वीथीप्थित सूय्विवकां व्यास्त छवीस इकसलिनां 
भाग तै दीप चार क्षत्रे अर वाईस इकसटिवां भाग वेदिका चार क्षेत्रको भिलिकरि सिद्ध 
हो दै। इहां चैसषवीं वीथी द्वीप भर्‌ वेदिकाकी सधिषि है एसा ताप्प्यं जानना । ताके भग 
दोय योजनका अंतरा है, तके अगं सूर्यकरि रोक्या इवा अठताटीस इकसचिवां माग प्रमाण क्षत्र 
है । ताते पैर वावन योजनका इकसविवां भाग प्रमाण क्षेत्र र्या सौ आगिढा दोय योजनका अंतराल 
विधं देनां | रेसश्वीप वेदिकाका संधिविं प्राक्त जो सूर्य विवका व्यास ताको प्राप्त भया वाईस 
योजनका, इकसघिवां भाग प्रमाण कषेत्र तिद च्माद वेदिकाका च्यारि योजन प्रमाण क्षेत्र समाप्त 
त्रि° २३ 
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भया | बहुरि खण समुद्रविषे एकसौ सत्तरिका इकसठिवां भागविपै एक उदय हेद्‌ तौ विव 
रहित समुद्र चार क्षत्र तीन॑ै तीस योजन तिहविषै केते उदय होड रेस प्रिरारिक करि पाए 
उदय एकसौ अटारह । बहुरि अबरोष उदय अरा सत्तरि एकसौ सत्तरिवां माग प्रमाण इनका 
पर्वक्त प्रकार कषतर विं सर्तरि योजनका इकसषिवां माग प्रमाण क्षेत्र भया । इनिकों वेदिकासंधी 
छंतराट्यिषै प्राप्त बाबन योजनका इकसविां माग मिलाएं मागहार ईइकसलिका भाग दिं दोय 
योजन प्रमाण अंतराल संप्र हो दै । वरर यात परै रविविव सहित अंतर प्रमाणरूप दिन 
गतिदाखका अंतका भंतरार्पर्थत एकसौ अठरह हँ ते सुगम हैँ । तहां उदय भी एकौ अठरह दै। 
ततिं पर बाह वीथीविषे तिष्ठता सूर्यिवका व्यासविषै एक उदय है । देस सर्वं मि ठ्वण 
समुद्रविषै एकसौ उगणीस उदय दै । तँ दक्षिणायनविषे एकसौ तियासी उद्य जानने | 
इहां एेसा भावार्थं जाननां वीथीविषै तिष्ठता इञा सूयैका विव प्रमाण जो क्षत्र ताका नाम पथ व्यास 
है सो अस्ताटीस योजनका इकसलिविां भाग प्रमाण है। अर वीथी वाथीनिकरै वीचि जितां 
चार्‌ कषित्र विषै अंतरा ताका नाम अंतर है सो दोय योजन प्रमाण है| तहां एक सौ छितर 
योजन प्रमाण द्वीप संबेधी चार क्षत्रविषे प्रथम अभ्यतर पथ व्यास है ताकै आग प्रथम 
अंतरारु है । ताके आँ दूसरा पथव्यास है । ताकै भगे दूसरा अंतरार है। पेत 
मतै अंतविषै तेरसविवां पथ व्यास अर ताके अगे तेरसिरां अंतराछ हो है | अरं तावै भौं 
छन्बीस योजनका इकसखिवां भाग प्रमाण क्षत्र अव्रोष रघ्या | बहुरि च्यारि योजन प्रमाण वेदिका 
संव॑धी चार क्षत्र है ताम बास योजनका इकसषिविं भाग काटि तिस द्वीप संबेषी अवशेष क्षत्रमिषे 
जो चौसठिवां पथ व्यास हो है । चौसली वीथी द्वीप अर वेदिकाकी संधिविषै दै | बहुरि तिप 
पथ व्यासकै अगिं चौसषिवां अंतरा है ताके आ पैसलिषां पथन्यास है ताक आँ वावन योजनका 
इकसषिवां भाग प्रमाण क्षत्र वेदिका चारं कषेत्रविषे अवशेष रद्या] बहुरि पथ व्यास रहित समुद्र चा 
कषतर तीनंतसे तीस योजनं प्रमाण रै | तमे सत्तरि योजनका इकसछितरां भाग कादि वेदिका अकरोष 
्े्रवि जोडे पैसषिवां अंतरा हो है। बहुरि ताकौ आग पथ व्यास है ताकै आग अंतर दै । एसे 
रमत अंतविषै एकसौ तियासीवां पथ व्यास आग एकसौ तियासीबां अन्तराक हो है । वरि ताक 
आग पथ न्यास प्रमाण अनरोष सयुद्रचार क्षे्रविषे एकसौ चौरासौवां पथ ष्यास दै | बर्हुरि इहां जहा पथ 
व्यास है तहां वीथी जाननी । एक एक वीथीविषै प्राप्त होई सूयैका दृषटिविषे आवनां ताका नाम उदय 
जाननां । रेस एकस चौरासी वीथीनिविषै एकस चौरासी उदय भए । तहां उत्तरायणस्यौ आता 
आवता सूर्यं अम्यन्तर वीथीविषै अवि सो वह्‌ उत्तरायणविष गिनि छ्य अर रगता ही दूसरी बार तहां 
उदय होड नादी तातै दक्षिणायणविरै नाही गिना रेस करि एकसौ तियासी उदय जानने । आग उत्तय- 
यणविंषै किए है-ख्वण समुद्रविषै रविर्विव सहित चार क्षेत्र तीनसै तीस योजन अर अस्ताटीष 
इकसशिविं भाग प्रमाण है ताका समच्छेद करि जोडे बीस हजार एकसौ भवठहत्तरिका इकसमरिवां माग 
प्रमाण हई ~~ बहरि एकसो सत्तरिका इकसषिवं माग देतरकी एक दिनगतिशलाका हे 
तौ वीस हजार एकसौ अदहत्तरिका इकसविवां मागकी केत होई रेस त्रराशिक किएं॑एकतौ 
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धटारह्‌ दिनगतिश्रयका होड । भर एकौ अयरहका एकसौ सत्तरिां भाग अवरो रै इहां एक 
घाटि द्विन गति दलका प्रमाण उद्य . एकस सत्तरह है। काहे ते £ जतै बाह्म परथ संवैधी उदय 
दक्षिणायण संव्रषी है सो इदां न गिन्यां ! बहुरि अवशेष एकस अयारहका एकसौ सत्तां भाग 
परमाण उदय अंदनिका पूवक प्रकार क्षत्र फिएं॑ एकसौ भख्र्ह योजनका इकसटिवां भाग प्रमाण 
क्षत्र अवशेष स्या, तिसविपै अठ्तार्खस योजनका इकसणिविं भाग प्रमाण तौ अगिखा पथ व्यास- 
वि देना, तदयं पथ व्यासविपै एक उदय है । अर परं एकसौ सतर उदय मिछि उत्तरायणविपै 
समस्त उदय ठ्वण समुद्रविधै एकस भठरह हो है । बहरि अवशेष सत्तर योजनका इकपषिवां 
भाग प्रमाण ध्चित्र ठ्वण समु्रविे श्या सो अगि अन्तर्िपै देनां रेत समुद्र चारे कषित्र समाप्त 
भया | वहृरि च्यारि योजन प्रमाण वेदिका क्षित्रविै पूर्वोक्त प्रकार त्रैराशिक करि व्या 
एक उदय हो है ¡ ओर अवे चहकते योजनका ईइकसण्विां भाग प्रमाण क्षत्र रै 
है| त्िहविधे वावन योजनका इकसषठिवां माग प्रमाण श्षित्रकौ समुदरका अत्रशेप क्षत्र 
विपै मिलाप दोय योजन प्रमाण चन्तर संपूर्णं हो दै । इस अन्तरत अगिं एक दिनगतिविै 
एक उदय होई आग अवदेषप वाप योजनका इकस्छिवां माग रद्या सो भागि पथ व्यास्विपे 
दैनां। रसँ च्यारि योजन प्रमाण वेदिकाक्षेत्र भी समाप्त भया | अग वेदिका रहित 
द्वीप चार क्षेत्र एकसौ छिरत्तरि योजन प्रमाण तारम अम्यन्तर पथ व्यास अठ- 
ताढीसका इकसदिबां भाग प्रमाण समद करि धटाएं दद्य हजार छ सै अत्यासीका इकसघिवां 
माग प्रमाण होई । < वरि एकसौ सततरिका इकसविवां माग क्षेत्री एक दिनगति 
शखका होह्‌ तौ दश्च हनार स्तै अन्यासीका इकसटिवां भागक केती दिन गति शका दद्‌ 
स त्रराशिक विषं वासठि दिनगतिशलका पावै, सो इतनांही उदय जांननां | अर चक्ष एक 
सा अस्ताछीसका एकसौ सत्तरिवां भाग प्रमाण उदय अंश रहँ | इनका पूर्वोक्त प्रकार क्षत्र विर 
एकसौ भठताटीक योजनका इकसविवां भाग प्रमाण हिद तीहविपै छवीस योजनका इकसिवां 
मागमत्र क्षत्रतौ वेदिका अर्‌ द्वीपकी संधिविपै पथ व्यास हैतहां दैनांत्व सा प्रथ 
व्यास संप्र हो अव्र एकसौ वाईसका ईकसलिविं भागहार करि माजिए तवर दाय 
योजन पाए सो संधि पथव्यासंकै भागँ अंतरार्विपै देना । व्रि तत्त परै वासठि 
दिनगतिदायका है तहां तितनैही उदय है । अगि अभ्यन्तर पथ व्यासविषे एक एक उदय है रेस 
वेदिकारहित द्वीपचार भषत्रवि संधि उद्य सहिते चौँसठि उदय हो द । रेस मिछि करि उत्त 
रायणवियै सूर्यके एकसो तयासी उदय जानने । इदां रेस्ा भावाथ जाननां । अंतुरका वा पथ 
व्यासका सद्य प्रमाण पर्वे कट्या था तहां ख्वण समुद्रका चार कषत्रविपे प्रथम पथन्यास 
है । अफ अंतराठटै तक्रे अ पथ व्याप है। रही कर्मत एकसौ अलरब्हां अंतराल 
अगिं एकसौ उगणीसवां पथ व्यास दै अव्रशेप सत्तर योजनका इकसदिवां भाग प्रमाण क्षत्र 
रै दै । वरि वेदिकाका चार क्े्रविधे वावन योजनका इकसविवां भाग प्रहि तरम मिल्‌ समुद 
, वैदिकाकी संधिविधै एकसौ उगणीसवां अतराठ हो है, तके यर्गे एकसौ वीसवां पथन्यास 
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है } भागौ एकसौ वीसवां अंतराक है ताकै आग वाईस योजनका इकस्वठिवां भाग प्रमाण क्षेत्र जव 
देष रै है । बहुरि द्वीप चार कषित्रविषै छर्वीस योजनका इकसटिवां भाग प्रहि तामे मिल एक 
सो इकर्दसवां पथन्यास हो है । ताकै अगं एक सौ इकईैसवां अतर है रेस कमत अंतविपै एवा 
सौ तियासावां अ॑तरके अगि एकसो चौरासीवां पथव्यासर है तहां एकसौ चे।रासी पन्या 
प्रमाण उदयनिविषे बाह्य वीथीका उदय पूरव दक्षिणायण विपै गिनिए हैँ । भर ख्गता तहां उदय 
नं हो है तातं समुद्रका भादि उदय घटां उत्तरायणयिपै सूक उदय एकसौ तियासी रेस जानने । 
उदयाकका सरूप पूर्वोक्त क्याही था । वह्रि चैंदरमाका भी अयन मेद किं विना द्वीप चार्‌ 
क्षेत्र १८० षिवै पांच उदय मर समुद्र चार क्षत्र २३०। ‰ विपे ददा उदय हैँ] मिछि करि 
पद्ह उदय हो है । अगं दक्षिणायणव्रिे करै ह । पथवरासपिड्हणे इत्यादि परोक्त सूत्रकीर 
चैद्रमाका दिनगति क्षत्र पद्रह हज।र पचसे इकावन योजनका व्यरिसै सत्ताईसवां माग प्रमाण 
सो इतनां ५५  कषत्रविपै जो एक उद्य दोय तौ एकसौ अस्सी योजन प्रमाण दैप चार क््र- 
विपै कितने उदय हौहि रसै त्रैराशिक किं च्यरि उदय पाए । बहुरि अवशेष चौदह हजार छै 
छप्पनका पदरद हजार परंचसै इकावनवां भाग प्रमाण उदय अंडा रहे । वहरि एक उदयका पंद्रह 
हजार पांचसे इकावनका च्यारिसै सत्ताईसवां भाग प्रमाण क्षत्र होई तो चौदह हजार छते छप. 
नका प॑द्रह हजार पांचसै इकावनवां भाग प्रमाण उदय अंशनिका केता क्षत्र होई रेस त्रैराशिक 
करि ति्येग फलराशिके भाज्य करि इच्छाराशिके भागका अपवर्तन किएं चौदह हार छ्पै 
छप्पन योजनका च्यारिसै सत्तादैसवां भाग प्रमाण क्षत्र भवरोप र्या । वहुरि वंदमाका पथ 
ग्यासंकषा प्रमाण छप्पन योजनका दकसव्विं भाग ताफा सात करि. समच्छेद किए तीन 
बाणेवे योजनका व्यरिसै सत्त्वं भाग प्रमाण मया सो इतनां तिस अवशेष क्ेत्रविषै प्रहि 
अगिठा पथ व्या्विष दनां । तहां उदय एक, रेस जृद्रीप विँ पचसे उदय द तिनविधै 
अभ्यन्तर पथका उदय उत्तरायण संवैधी दै ततिं ताका न ग्रहण करत द्रीपविषै च्यारि उदय 
दै । वीप चार कषिनविषै अवरोप चौदह हजार दोयसै चौसठिका वच्यरिसै' सत्ताईसवां भाग प्रमाण 
क्षेत्र रद्या । सो यह मागहारक्रा भाग दिर तेतीस्र योजन अर्‌ एकसौ तदेत्तरिका च्यारिति सत्ता- 
ईैसवां मागप्रमाण क्षत्र है । सो याको गरे अंतराखविधे देनां । भगे समुद्रविपै चारकत्र तीन 
तीस योजन अर भठ्ताखीसका इकसछिवां भाग प्रमाण हैँ | ताकौ समखेदकरि मिलाएं बीस 
हजार एकसौ अटहत्तरिका इकसषिवां भागप्रमाण भया ! सो पंद्रह हजार पांचसै इकावन यौजनकौ 
च्यारिसे सन्ताईसवां भाग प्रमाण क्षेत्रविपै एक उदय होड तौ वास हजार एकसौ अखहत्तरिा 
इकेसलिवां भाग प्रमाण क्षित्रविपे कितने उदय होहि ¡ रेस त्रेयाशिक किदं इकसरिकरि अपव- 
तेन करि सातकरि रुणे छन्धराशि एक खख इकतार्छस हजार दोयसे छियालीषका पंदह हनार 
पचसे इकावनवां सागप्रमाण आया सो मागहारका भाग दिरं नव उदय प्रा अरं अवशेप वार्‌. 
हरौ सित्यासीका प॑द्रह हजार पांचसे इकावनवां भागप्रमाण उदयञंरा रहे इनका पूर्वोक्त प्रकार 
क्षेत्र विं बारहसे सित्यासी योजनका च्यारिसै सत्ताईसवां भाग प्रमाण क्षत्र अबदोप र्चा | यामे 
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सौ चन्दर्वित्रका प्रमाण छप्पन योजनका दकसछिविां भाग प्रमाण तारकी सातकरि समधेद विर 
तीन वाणवैका व्यादि सत्ताद्सवां माग प्रमाण प्रहिकरि बाह्मपथविर्धं देना | तहां एक उदय 
सँ खण सपुद्रविर्.द्या उद्य ह । बहुरि अव्रशेप आस्तै पिच्याणवै योजनका च्यारिसै सत्ता- 
दसवां भागप्रमाण षे ष्ट्या सो अपनां मागहारका माग द्विपं दोय योजन अर्‌ 
इकताटीसका व्यप सतता्सवां भागप्रमाण कषित्र मया सो याको द्वीपि अक्रयोप तेतीतत 
योजन अर एकत तहेत्तर्का च्यरिसै सत्तदसवां मागप्रमाण कचेत्रविपै जोदे पतीस योजन अर 
दोयसै चीददका च्यारितै सतच्दूतवां मागप्रमाण पांचवां अंतराट संपर्ण छे है } रेस चन्द्रमाका 
दक्षिणायनवियै द्वीप समुद्रका मिध चौदह उदय दो दै । इदां दसा मावा्थं जाननां ¡ चन्द्रभाका 
चार्‌ कषात्िये पंद्रह वीथी टै तिनविपै चन्द्माका दृषिषिपै आावनां सोई उदय दै। तहां वाथीनिव्रिपै 
जहां चन्र्धिव छप्पन योजनका, इकसठिवां भागप्रमाण कषतर रेक ताका नाम पथव्यास है । हरि 
वीधीनिके वीचि वीचि रपत योजन थर दोयसै चौदहका व्थारितै स्तासां भागप्रमाण जो 
धतरा ताका नाम अंतर ह॑ | दोऊनिर्का मिढाएं पह हजार पांचसै इकावनका व्यारिसं सत्ता- 
दसवां भागप्रमाण दिनगति कित्र हये ६1 तदा द्रीपकवंधी एकौ अत्ती योजन प्रमाण चार्ष- 
प्रवि प्रथम अभ्यन्तर वीथी टै तहां पथ व्यास प्रमाणक्षित्र ह| ताकं आगे प्रथम अंतर ह तके 
अरग दूसरा पथव्यास दै । रे कर्मत चौथा अंतर अगि पांचवां पथ व्यास ह ताके माग 
द्वीपचार क्षत्रविर्धै तैतीस्र योजन अर एकसौ तदैत्तरिका व्यारिसं सतार्हू्वां भागप्रमाण क्षेत्र अर= 
रेप दै है । वरि वण समुद्रका चार क्षत्र तीनसै तीस योजन धर अ्ता्ीसका इकसघिां 
भागप्रमाण तिहरे दौ थोजन खर दोयसै चौदहका च्यारिरै सत्वां भागप्रमाण क्षेवीप , 
खवदोप श्त्रविरँ जोदे । द्वीप अर समुद्रकी संधिविपै पांचवां चतरा ह्यह । ताकै अगि 
छठा पथ व्यस्त है| तके अर्गि छल अ॑तराठ दै। देसे कमत अ॑तविर्भै चौदनं अंतराठ्कै 
रगँ पं्न्दां वाह्य पथ व्यासं दै | इन पंदह पथ व्यासनिविर्े जे प्रह उदय ॒तिनविप द्वीप चार 
कषितरविरै पहा अम्यन्तर वीथीका उदय उत्तरायण स्वध दं । ततिं चदमाके दक्षिणायणविपै रेस 
चैदृह उदय जानै । अ उत्तरायण कर ह । समुद्रका चार क्षेत्र तीनसै तीस योजन 
अर्‌ अ्ता्टीसका इकसयिां भागग्रमाण दै । तहा पूर्वोक्त प्रकार करि स्याएं नव उदय आए 1 अर्‌ 
अवद्रेप उदय भसं वारहपै सित्यासीका पंद्रह हजार पांच इकावनवां भागग्रमाण रहे इनकां 
वक्त प्रकार क्षेत्र किए वाहत सित्याक्ी योजनका च्यारितै सत्तईसवां मागप्रमाण हो टै । वहृरि 
यामि चंद्र्विवका त्रमाण छप्पन योजनका द्कसटिवां भाग मात्र ॒ताका सात करि समद्‌ किदे 
तीन वाण्येका व्यार सततां भागप्रमाण ताकौ प्रहि करि वाह्य पथ ल्गाय नत्रमां 
अंतरा भर्गं जी परथ भ्यास त्म देना षा तहां एक उदय रेते समुद्रि दस उदय भश 
^ इवि वाह्य पृथका उद्य दक्चिणायण संव॑धी ही ६ । तात ताकां प्रहण न करना दमे नवं 
उदय टै ! वर्हि समुद्र चार क्षित्रविँ अवदोष हीय योजन अर दकताटीसका च्यारिसै सत्ताई- 
सवां भागप्रमाण क्त्र रया सो दरवा खंत्राट्विषै देनां | रेस करं समुद्रका चारक्त्रं समाप्त भया । 
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सगं दीप चार कषि्रविपै परोक्त प्रकार उदय च्यारि अर अवरोय चौदह हजार छै छप्यनका प॑द्रह 
हजार्‌ पांचसै इकाचनयां भागप्रमाण उद्य अं रहै इनका प्रवक्ति धकार भत्र किरं चौदह हजार 
छसे छप्पनका च्यारितै सत्ताईस योजनका व्यारिसै सत्तायां भागप्रमाण होई यामे प्रत्तीत्त 
योजनं अर एकसौ तेत्तरिका व्यारिसै सत्ताईसयां भागका स्मच किरं चौदह हजार दोय 
चौसठिका च्यारिसे सत्ताईसवां भाग होड सो प्रहि करि ददावां अतराटविधं देना 1 रें पैतीते 
योजन अर दयसे चौदहका व्यारिसै सत्ताईनां भाग प्रमाण दरवा अंतराट पर्णं दौ है । बहरि 
अव शेप तीनतते वाणवै योजनका च्यारिसै सत्ताईसवरां भागप्रमाण रा ¡ तारका स्तात करि अपव- 
तन किए छप्पनका इक्तयिां भागप्रमाण होई सो यहु अम्यन्तर पथ व्यासविरधं देनां। 
इसव्रिपे एक उदय रेते दीपय चेद्रमाका उत्तरायण पंच उदय ह डइदां र्त 
मावार्थ॑जाननां । चंद्रमाका पथव्यास् अंतरादिकका सर्य प्रमाणत पूर्वोक्त जानन 
तहां उरण समुद्रका चार क्ित्रविपं प्रथम बरह् पथ व्याप्त दै । ताके सभ्य॑तर्लती अरग 
आग प्रथम अतर है । ताके आग दवितीय पथ न्यास रै | तकिं आग द्वितीय अतर है। रते 
कमते नवमां अंतरके अग दशवां पय व्यात्त । तक आग दोय योजन अर इकता्य्तका 
च्यािसे सत्ताईसवां भाग प्रमाण क्षेत्रे भवरोप रघा । बहुरि आं दीप चार कतरविर्धै तेतीस योजनं 
अर एकसा तहेत्तरिका च्यारिसे सत्ताईसवां मागप्रमाण क्षेत्र प्रहि सर्‌ समुद्रका सवेयक्ष् 
प्रहि ददतां अंतराठका दीएं॑त्तमुद्र अर द्रौपकी संधिं ददावां अंतराल संएण हौ दै । ताकं 
अग ग्यारब्दां पथ न्यास है ताके आग ग्यारब्दां अंतराल दै । ठेते कमते अतत्र चीदहवां 
संते आगे प॑दहवां अम्यंत्‌ पथ व्या है । देँ इन प्रह पथ व्यासनिधरिै पेद्रह उद्य दै। 
तिनिविपं समुद्रसंवधी प्रथम व्यासव्रिपे जो उदय ह सो दक्षिणायन त्वधो ह । जाति टगता दू- 
रीवार तहां उदय न हो है ततिं चंदमाका उत्तरायणविं नव स्मुद्रविपं पांच द्वीपि रत 
चोदह उदय जानने वहूरि इहां सुय व ॒चन्द्रमाका उत्तरायणगिरधै उदयका मिभाग मूल सुत्र 
कर्तान कल्या । तथापि दक्षिणायणका उदय मामी करि काकार विचार करि कयां ६ ॥२९६॥ 
अव दाक्षण उत्तर उद्धं अधवर सूर्यके आतापका कत्र बिमाग कहै हैः-- 

मन्द्रशिरिमञ्ज्ादी जावय लवणुबदिच्टभागो दु । 

देद्य अहरससया उवरि सयजोयणा ताओ ॥ ३९७ ॥ 

मंदरगिसिमष्यात्‌ यावत्‌ च्वणोदधिषष्टमागघ्तु । 

अधस्तनो अष्टाददाक्षतानि उपरि शतयोजनानि तापः ॥ ३९७ ॥ 

अर्थ-ेरगिरिके मध्यत गाय यावत्‌ ख्वण समुद्रका छटा भागपर्यत सूपैका आताप 

फेर है । ताका उदाहरण अम्यन्तर्‌ वीवध तिता सूर्यकी अपेक्षा किए है । जृष्रीपका आषा 
कषतर पचास हजार योजन तामे द्वीप चाः क्षेत्र एकसो अस्तौ योजन धटाएं गुणचास हजार अत्ति 
वीस योजन प्रमाण तौ मेर गिरिके म्यत ल्गाय अभ्यंत्तर वीथी परयत उत्तर दिरा विधै आताप 
फैठे है । बहुरि ठ्वण सपुदका व्यास दोय लख योजन ताका द्धं भाग तेत्तीस हजार तीन 


ञ्योति्टोकाधिकार । ` १८३ 
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तेतीस योजन अर एकका तीसरा भाग प्रमाण यं द्वीप चार क्षेत्र एकसौ अच्छी योजन म्रिठदु 
तैतीस्च हजार परचै तेरह योजन अर एकका तीस भाग प्रमाण अम्यंतरं वीतं च्गाय खण 
समुद्रका छठा भाग पर्य दष्षिण दिदि आाताप पैठ है ¡ वरि येही अन्य वीथीनिविपै भी 
जाननां । वह सूर्य विव नीव अठारह थोजन पर्वत अथः दिशा विपे भाताप कैर ३! भावार्थं 
-सूर्विवते नीर्चै आस्त योजन तौ समभूमि है अर ततिं नीचै हार योजन पर्वत चित्रा पृथ्वी है 
तहां पर्त सुका आताप पे दै । बहुरि सूर्य विव उपरि सौ योजन परयत उर दिदाविि आताप, 
कटै दै । भावाथ सूर्व्विवतै ऊपे सौ १०० योजनपर्यत व्योतिर्छौक दै तदापैत सूर्यका 
सआताप पै है | भैसे परिधिनि विँ तो आताप फैठ्नेका प्रमाण पूर्य कह्या था इहां दक्षिण उत्तर 
उद अधः दिशा विवै आताप कैल्नेका प्रमाण कहा | ३९७ ॥ 
आग चंदा सूर्य प्रह इनक नक्षत्र भुक्तिके प्रतिपादन कमं कौं चाहता आचार्य सो प्रथम 
एक एक नक्षत्र संवेधी मर्यादाहप गगन खंडनिकों कँ हैः-- 
अभिनिस्स गगणखंडा छस्सयतीसं च अवरमजञ्जरवरे । 
छष्पण्णरसे छके इगिदुतिगुणपणयुतसदस्सा ॥ ३९८ ॥ 
अभिजितः गगनखंडानि पटङतत्रिरात्‌ च अवरमध्यवराणि । 
पट्पंचदरौ पटृके एकद्वित्रिगुणपंचयुतसदल्ाणि ॥ ३९८ ॥ 
 अर्थ--भभिनित नकषत्रके गगनखंड छते तीस दै । व्रि जघन्थ मध्य उक्ष नक्षत्र ्रम- 
त छह पंद्रह शह प्रमाणक धैरे तिनके एक दोय तीन गुणां पाच संयुक्त एक हजार प्रमाण गगन 
खंड है । भावार्थ--परिधिहप जो गगन किए आकार ताके एक लख नव हजार्‌ भाठ्मै 
खंड करिए तामे एक चंद्रमा संव॑थी अभिजित नक्षत्रके छसे तीस गगन खंड दै | छयै तीस खंड 
प्रमाण परिधि रूप आकाश कषे विषै अभिजित नक्षत्रकी सीमा मर्यादा दै | हरि रसै ही छ 
जघन्य नक्षत्र तिन एक एकके एक हजार पच गगन खंड हैँ । व्रि पैद्ह मध्य नक्षत्र तिन एक एकै 
दोय हजार दद गगन खंड है| वरि छह उक्छृष्ट नक्षत्र तिन एक एकके तीन हजार पदर गगन खंड 
है । बि इतने इतनी दूसरा चंद्रमा संवेधी हं । इहां नक्षत्रनिके जघन्य मध्य उ्कष्टपन। गगन 
छंडनिका थोडा बहुत अति वहुतकी अपेक्षा कट्या है घ्रूपादिक अपेक्षा नादी कट्या दै | ३९८५॥ 
अरग तिन जघन्य मध्यम उच्छृ नकषत्रनिकों दोय गाथानि करि करै ६ैः-- 
सदभिस भरणी अदा सादी असिरेस्स नेषमवर वरा । 
रोदिणि विसाह पुणव्वसु तिउत्तरा मज्त्िमा सेसा ॥ ३९९ ॥ 
शतभिषा भरणी आर्द्री लाति; आष्छेपा येष्ठा अवराणि वराणि । 
रोहिणी विचा पुनर्वसुः ग्युत्तराः मध्यमा शेपा; ॥ २९९ ॥ 
अर्भ-रतमिपक कहिए शतमिपा १ भरणी १ भद्रा १ खाति १ मष्टेपा १ य्य 
` १ ए छह जघन्य नकषतर है । वर्हि रोहणी १ विशाला १ पुनर्वसु १ उत्तरा किए उत्तरा फाल्गुनी 
१ उत्तरापाढा १ उत्तरा माद्रपदा ए छह उक नक्षत्र ह | बटर जवरोप नक्षत्र मध्यम है ॥२९९॥ 
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ते अवदोप कोन सो कै हैः- 
अस्सिणि फिचतिगर मियासिर पुस्स महा हत्थं चित्त अणुराद्र | 
पुव्वातिय भूल सवणा सथणिह्म रेवदी य मच््रिमया ॥ ४०० ॥ 
आधिनी कृतिका मृगरदीर्पी पुष्यः मघा दृप्तः चित्रा अनुराधा | 
पर्त्रिका मूं श्रवणं सधनिष्ठा रेवती च मध्यमाः ॥ ४०० ॥ 
अर्थ अधिनी १ कृतिका १ मरगी १ पुष्य १ मघा दत्त १ चित्रा १ अनुराधा 
१ रव॑तिका किए पूरव फाल्गुनी ९ परवपाढा १ पू्वााद्रपदा १ मूढ ९ श्रवण १ घनिष 
रवती १ ए पंद्रह मध्यम नक्षत्र ई॥ ४०० ॥ 
अगि के जए गगन खंड तिनको इक्टे करि चंद्रमा सूरय नश्षत्रीनकी प्रिधिषियै भ्रमण 
कालका प्रमाण कै ई;-- 
दोचंदाणं पि्िदे अष्टसयं णवसदस्समिगिरक्चं । 
सगसगषटहुत्तगदिणमखंडदिदे परिषिगयुहुत्ता ॥ ४०१ ॥ 
दिचद्योः मिघ्ति अष्टशतं नव्रसदसं एकटक्षं | 
स्रकघ्ठकपुहूर्वगातिनमःखंडहिते परिधिमुहूतीः ॥ ४०१॥ 
अर्थ--दोय चंदरमानिके पिए इए आदते सरित नव हजार मधिक एक लख गगन खंड 
हो र | कैत ८ जघन्य मध्य उल्क नक्चन्निका गगन खंड क्रमत एक हजार प्च दो हजार दश्च तीन 
हजार पंद्रह इनको अपने नकषतर प्रमाण छह पंद्रह छह कारि गरणे जघन्य नक्षत्रनिके छह हजार 
तीस मध्य नक्षत्रनिके तीस हजार एकसौ पचास, उक्छृष्ट नक्षत्रनिके अटारद हजार नियै गगन खंड हौ 
है | ९ खंड अर छप तीस अभिजितके खंड मिढाएं चौवन हजार नवस भए । वहे एक परिधि 
विँ दोय चंद्रमा है । तात तिनकौं दूणा करि मिलादए तव एक खा नव हजार आयते गगन षंड 
परिधि चिं हये ३ । वरह श्न गगन खंडनिकीं अपनां अपनां एक मुह॑भिै गमन प्रमाण जे 
गगन खंड तिनका माग दिएं परिधि विप भ्रमणकाठका प्रमाण अवि ६ै। कैर सो कहिएरै । चद्रमा 
सतरहसै अडसटि गगन खंडनिविष एक सुहत करि गमन कंरे तौ एक ख नव हजार आटे 
"गगन ख॑डनि पिप केते सुद्रसैनिकरि गमन केस तरराशिक किं च॑दरमाका परिधि विव भ्रमण 
कारमैका काठ वासय सहर आए, भर एकपौ चौरासीका सतरहसै अटसयिवां भागका आठ करि 
सपवर्वन किप तेईस मुहर्वका दोसे इकईसवां भाग आया । वरे याही प्रकार सूर॑ भवह 
तीस गगन खंडनिविपै एक पुष्ट कीर गमन करे तौ एक खख नव हजार ठै गगन खंडनि 
चि केते मुनि करि गमन करे पे ्ररिक कि सूर्यका परिधिग्िषै प्रमण करमैका काल साठि 
द्र अयि दै । बरहर नक्षत्र अटारहसे पैतीस गैगनलंडनिविपै एक पत कीर गमन कर तौ एकं 
राख नव हजार आते गगनखंडनिविपै वेते पुदतैनि करि गमन करे देस त्रेररिक किरं नक्षत्र 
निका परिधिविषे भ्रमण कैका कार गुणसि तो सुहूरवं आए अर अवशेष पदर पेतीसका 
-सलारहंसे पैतीसतवां भाग ताका पांच करि अपवततेन किए तीनसै सात पुदूत्तीनिका तीन सतस- 


ज्योतिर्योकाधिकार । १८५ 
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वविं भागथया| या प्रकार एकवार नर्ण एके प्रिधिविरप श्रमण करनेका काठ प्रमाण 
कट्या 1] ४०१॥ 

यागं सो एक मुद्र्त करि अपनां अपरनां गगन खंडनिवियै गमन कर्लका प्रमाण कहा सो 
कटु 





अटी सत्तरसयर्मिद वावि पचयहियकमं | 
गच्छति प्रररिक्खा णभखंडणिगियुहु्ेण ॥ ४०२॥ 
अथ्यष्निः सप्तटद्दतं इटः दापष्टः पचाधिकक्रमाणि | 
गच्छ॑ति सूर्यकरक्चाणि नमःषंडानि एकपुदर्तन ॥ ४०२ ॥ 
यर्थ--अडसरि थथिक सतद्॑े १७६८ गगन खंडनिक वद्मा एक पुद्द करि गमन 
रि हे । श्रि तित वाटि अधिक ताका अठाहरै तीस गगन खंडनिकं सूर्यं अर दन पांच 
धधिक्र ताका अठारह पतीस गगन चंडिका नक्षत्र एक युद्वं करि गमन कर द॑ ॥ ४०२। 
आ चद्रमाद्रि तारापर्यत व्योतिपीनिकं गमन विदोपका छद्म कर द; 
चंदो मदो गमणे भरर सिग्धो तदो गहा तत्तो । 
तत्तो रिका सिग्या सिग्ययरा तारया तत्तो 1 ४०३ ॥ 
चद्रो मदो गमने सूरः शत्रः ततो ग्रहाः ततः | 
ततः ऋश्वाणि शीध्राणि यीधरतराः तारकाः ततः ॥ ४०३ ॥ 
अर्थ-- स्तै गमनविै चंदा मंद दै मद गमनकैहै। तातं सूर्यं शीर्षं गमन कै ै। 
त्ति प्रह शीत्र गमन कर ह तारत नकषतर शीतर गमन कै ह तात अतिशीघ्र तारे गमन 
क ई ॥ ४०३॥ 1 
आगे अव चद्रमा सुर्के नक्षत्र भक्रितकं करै है; 
दृदुरीदो रिक्ला सत्ती पंच गगणखंडदिया | । 
अियद्दिरिक्वखंडा रिक्वे ईदुरविथसत्यणयुहुत्त ॥ ४०४ ॥ 
दटूरितः ऋक्षाणि सप्तषष्टिः पव गगनखंडाधिकानि । ` .. 
संधिकहितक्रक्षंडानि ऋक ददुरधिभ्तमनसुहतीः ॥ ९०४ ॥ । 
थ-- चंद्रमा सूर्यके गगन संडनितते कमत सङसटि अर पांच गगन खंड यथिक नकषत्रनिकै 
एक सुद्र करि गमन अपेक्षा गगन खड | सो. इस" सधिकका भाग शपे अपन नक्षत्र खंड 
निकौँ दिए नक्षत्र अर चंद्र वा सुर्यैका आसन मु्ततेनिका प्रमाण अविं द । सो कहिए ह । एकी. 
वार्‌ चंद्रमा अर्‌ नक्षत्र साथि गमनका प्राम किया तहां एक सुद्रत्तविपं चंद्रमा तो सत्रहपे अड- 
सठि गगन खंडनि प्रति गमन किया अर नक्षत्र अठारह पतीस गगन खंडन प्रति गमन किया ] 
तहां चदरमा . नक्षत्रं सत्स्तटि गगन खंड पीछे र्या | तहां अभिजित नक्षत्र अर्‌ च॑द्रमा दीऊ 
सायि गमनकरा प्रारंभ करि एक युहर्तविपे अभिजिततते चंद्रमा सत्तसटि गगन खंड पी श्या ! बहुरि 
शरा शुद्रतविधं जीर सतसटि गगन खंड पीं रया । पसं पटं॑रहता रहता जिते कराड करि 
त्रि० ४ | 
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छते तत्त अभिनितके सै खंडनिरको छोड़ि प रहै तितनां काट अभिनित नक्षत्र अर च 
माका आसन सुद्र्वं कहिए! सो सडसठि अधिक खंडनिके पी ोडर्नमं एक एक युद दो तौ 
छते तीस अभिभित संडनिके पीट छोढनेमे केते सुहवं होई । रेस त्रराशिक करि अधिक 
प्रमाण सतसछिका भाग अपने छते तीस खंडनिकरों दिं छ्व्य रारि नव पुरं अर 
सत्ताईसकां सतसहिवां भाग मात्र अभिजिति अर चंद्रमाका आसन पुहूतका प्रमाण 
आया ¡ इते कार चमा अभिजित संवैघी गगन वंडनिभे निकटवर्ती है| त्ति 
आसन मुद्र किए । वर्हि इतत आसन्न प्रच काट ही विप नत्र भुक्ति किए । यव- 
त्का चंद्रमा आभिजित संवेधी गगन खंडनिके समीपवती रहै तवत््काठ चदमाके समिजित 
नक्षत्रका मोगवनां कदि९ ! व्रि इस ही काटविधे योग किर यावत्कालं चंद्रमा भरं अभिनित 
सं्वधी गगन खंडनिका संयोग रहै तावत्काट वंमा अर सभिजेतका योन करिए । वहूरि वाही 
प्रकार अधिक प्रमाण सत्तविका भाग जघन्य मष्य उक्ष नक्ष्रनिके फमतं एक हजार एंच तेय 
हजार दत्त तीन हजार पद्रहं गगन खूंडनिकां दिं जन्य नकषत्रनिका प्रह प्रच मध्य नक्षन्निका 
तीस मुह्ै उक्र्टनिका पैताखीस युर मात्र जासन मुत हये ६ै । बहुरि तीत सरता एक 
दिन होई तो पंद्रह भादि सुहर्तनिका केता होई देसं करि पद्रहका अपवर्पैन किए जघन्य नदत्- 
निका आधा दिन ‡ मध्यम नक्षत्रनिका एक दिन ? उक्त नक्त्रनिका व्योदर दिन ई प्रमाण चद्रमाके 
नक्षत्र युक्ति काठ हो है । बहुरि याही प्रकारं अधिक प्रमाण पाचका भाग अपने अपने नेक्षत 
संवैवी गगन खंडनिकों दिं दिनादिक किणं सूर्ये अभिनितका च्यारि दिन छद युह्तं जथन्व 
नवेनरका छददिन इकरेस मुदं मध्यम नकषतरका तेरह दिन वाएह सुदरतं उक्ष नक्षत्रका वीत दिन 
तीन मुहं प्रमाण नक्षत्र शुक्तिका काठ जाननां ॥ ४०४ ॥ 
आग राइकरा गगन खंड कटि करि ताक नकषतर युक्ति करै है;- 

रविखंडादो वरसभागणं वज्जदे जदो राहू | 

तद्या तत्ता रिक्खा वारदिदिगिसा्ैलंडदिया ॥ ४०५ ॥ 

रविखंडतः द्वादराभागोनं त्रजति यतो राहुः । 

तस्मात्ततः ऋक्षाणि द्रादसहितंकपष्िलंडाधिकानि ॥ ४०५ ॥ 

अथ-- जातिं मूर्यके खंडनितँ एकका वारहां माग धाटि राह गमन कौर है । सूचका 

अठारह तीस गगन सखंडनविषे एकका वारहां भाग घटारं अलारह्सै गुणतीसत गगनं 
खंड अर ग्यारहका वारहां भाग्‌ मात्र राके एक रुङ्घततं॑विपै गमन कर्सैैका प्रमाण हो 
है 1 इनत इकसणिका वरहां भाग अधिक नक्षत्ननिके गमन करनेका प्रमाण हो है । कैसे स्तनं 
सधिकं हो रै? राहृका गगन खंड १८२९ ई: नक्षत्रका गगन खंड १८३५ म्यो षटाएं न्याः 
हका बारां मान घाटि छहं खंड भए्‌। तहां छहका वारहक्तर समदेदं करि ३९ खर तामे ग्यारहका 
वारहां भाग घटां इकसयिक्रा वरहा भाग सधिकका प्रमाण हो है ] वहुरि अहियहिदिक्ललंड 
इस सूत्रके न्यायकरि अधिकका भाग अपन २ नक्षत्र खंडानिको दारं रके नक्षत्र भुक्तिका का 
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अवि है । तहा इकसविका वाद्वा भाग छो परै एक मुद्र दद्‌ तौ छ्तै तीत अभिजित खैड- 
निके छोड विप केते शुच हद रेस छप तीसको इकसछिका वादौ भागका भाग दना तहं 
मागहारका भागहार वार्ह ताक छस तीसका गुणकार करि ताकौ इकसणिका माग दैनं ६२० 
वरि इनको तीसका भाग देद दिन के शट । ॐ! वहु दं वारको तीस सहित छह करि 
 भपवत्तेन करना श; । ९ वहे छत तीस पांच करि अपवन करना 8 ¡ २ थाकों अपने 
गुणकार करि र्णे ‰ माग हारका माग दिए च्यरि दिन अर आठका इकसछिवां भाग प्रमाण 
शाहुके सभिनित्‌ नक्षत्रका भुक्तिका काठ टै | याही प्रकार राके जघन्य नक्षत्रका छह दिन अर 
छतीसका इका भाग मध्य नकषत्रका तेरह दिन अर ग्यार्हका इकसणवां भाग उत्कट नक्षन्रका 
उगर्णीस दिन अर्‌ सैताखीसका इकसटिवां माग प्रमाण भुक्ति काठ जाननां ॥ ४०५ ॥ 
गँ अन्य प्रकार करि राहुके नक्षत्र थुक्तिकौं कै हैः-- 
णक्खत्त्ूरजोगनजयुहुत्तरासि दुवे संगुणिय । 
एकट्टिहिदे दिषसा हव॑ णक्छत्तराहुजोगस्स ॥ ४०६॥ 
गक्षतरसूरयोगनुदतैराशि द्वाम्यां संगुण्य | 
एकपष्टिहिते दिवसा भर्व॑ति नक्षत्रराहुयोगस्य ॥ ४०६ ॥ 
अर्थ-- नक्षत्र भर सूर्यैका योग करि उन ज दर्चनिका प्रमाण रूप राशि ताक दौय 
केरि गुणि इकसटिका भाग दिं जो प्रमाण अग्रि तित नक्षत्र सर्‌ राहुके योगधिधै दिननिका प्रमाण 
जननां । तहां सूर्यके अभिजित नक्षतरका ुक्तिकाठ च्यारि दिन छह युद दहै । दिननिवौं तीस 
गुणां करि मुहर विर सर्य एकसौ खवीस युद मए । इनकौं दोय करि गुणे दोयसे वावन भट । 
इनको दकसविका भाग दिं च्यारि अर भठका इकसण्विं भाग आया । सोई राकौ अमिनमित 
नक्षत्रका शुक्तिका च्यारि दिन मर भाठका हकसंछिवां भाग प्रमाण है | रेसैही अन्य नक्षत्रनिका 
भी विधान कनां ॥ ४०६ ॥ 
अगिं एक अयन वि नक्षत्र शुक्ति सदित वा रहित जे दिन तिनको करै हैः-- 
अभिजादिं तिसीदिसयं उत्तरभयणस्स हति दिषसाणि। 
अधिकदिणाणं तिण्णि य गददिवसा हति इमि अयणे ॥ ४०७॥ 
अभिनिदादि उयश्चीतिश्चतं उत्तरायणस्य भव॑ति दिवसानि । 
अधिकदिनानां त्रीणि च गतदिवसानि मवति एकलिन्‌ भयने ॥ ४०७ ॥. 
अर्थ--भमिनित्कौ आदि दै करि पुष्य पर्त जे जघन्य म्य उक नक्षत्र तिनके एक 
` सौ तियासी दिन उत्तरायणके हे रै । वही इनत थधिक दिन तीन एक अयन विँ गत दिवस 
हो दै॥ ४०७॥ . | 
- आग जधिक दिननिकी उत्पत्तिकौ क हैः-- ` । 
एकपदलंषणं पडि जदि: दिवसिगिसषटिमागदुवरद्धं | 
किं तेसीदिसदस्सिदि गुणिदे ते हंति अदियदिणा ॥ ४०८ ॥ , . 
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एकपथलंधनं प्रति यदि दिवसेकपष्टिमागं उपटग्धं । 
किं त्रयरीतिरातस्येति गुणिते ते भवंति अधिकादिनानि ॥ ४०८ ॥ 
अर्थ--वीथी रूप जो एक सूर्यका मार्गे ताका उद्टघन प्रति जो एक दिनका सकसखिव 
माग पतै तौ एक सौ तियासी मार्गनिका उ्टंघन प्रति केते दिवस पावे रे त्रैरिक करि तह 
इकसठि कि अपवर्चन करि गुणे अधिक दिन तीन हो | वीर एक अयन विधं एकं 
सो तयासी दिन कैरौ रसो कहिए है एक पूदूर्तं विपै गमन योग्य सूर्यके अगरहसे तीस खंड 
छर नक्षत्रके अटरहसै पेतीस खंड तात सूर्यके नक्षतरतै पांच खंड रोढर्गविपै एक पुद्ूस हेद्‌ 
तौ अभिलित नक्षत्रके छतैतीस खंड छोदनैविपे वेते सुरतं होड एसे सुहं कीर ° ताको तीसक्रा 
भाग देइ दिन करने -&! वहि भाव्य भाजककौं तीस करि अपतरत्तन विषं इकर्दूस दिनका पांचवां 
भाग प्रमाण अभिनितका भुक्तिकाठ आया । रेसही जघन्य मध्य उक्कष्ट नक्षत्रे श्रवण सदि पुनवसू 
पर्थत तिनके त्रैराशिक विधिकरि युद्घवं वा दिन करि कमते पंद्रह तीस प्रह करि अपवतन करि ज 
जो परविसो सो तिस तिस नक्षत्र वि स्थापन कनां ॥ ४०८ ॥ 
खि पुष्यविपे विशेष रै ताके प्रतिपादनके आर्थं क ६ ;- 
सतिपंचमचउदिवसे पुस्से गमियुकत्तरायणसमत्ती | 
सेसे दक्सिणथादी सावणपडिवदि रबिस्स परदमपटे ॥ ४०९ ॥ 
सत्रिपचमचतुदिवसान्‌ पुष्ये गत्वा उत्तरायणसमापतिः | 
देयान्‌ दक्षिणादिः श्रावणप्रतिपदि खेः प्रथमपये ॥ ४०९ ॥ 
अ्थ--तीन दिनका पाचवां भाग सहित व्यारि दिन पुष्य नक्षतरका सूक्तिकाटविपै ज- 
इकीरे उत्तरायणकी समाप्ता दो है । पेत करि पूर्वोक्त प्रकार पुष्य नत्र भुक्तिका कालक सड. 
सठि दिनका पांचवां माग प्रमाण ल्याइ्‌ तामे तीनका पांचवां भाग सहित च्यारि दिनका समद 
किरं तेईस ॒दिनका पांचवां भाग भया सो प्रहि करि उत्तरायणकी समाप्ता विधै देनां अवरे 
चवारछीस दिनका पाचिवां भाग रहय तामे को पूरण कररणैके अर्थि तितना ही तेत दिनका पांचवां 
भाग प्रहिकरि दक्षिणायनका प्रथम कोष्ट विपै दिदं यहु ही श्रावण मासरविपै पडिवाके 
दिन सूर्यका प्रथम मागैविपे दक्षिणायनका आदि हो है । अवरोप इकू दिनका परंचवां भाग द्िती- 
कोष्ट निष देनां ! वरहुरि देही पूर्वोक्त प्रकार आ्छेपा आदि उत्तरापाढा परैत नक्त्रनिक सूक 
मुक्तिका काठ ल्याई तिहतिह नक्षत्र विपे स्थापन कनां । 
भावार्थ-- सूरयका उत्तरायण वि प्रथम अभिजित नक्ष्रकी शुक्ति हो है ताका काठ पर्ल 
प्रकार किं इकरदेस दिनका पांचा भाग प्रमाण है | पछि कमते श्रवण १ धनिष्टा १ शतमिखा 
१ प्रवौमाद्रपदा १ उत्तराभाद्रपदा १ खेती १ अश्विनी १ भरणी १ इृतिका १ रोहिणी १ मृगदीी 
१ माद्र १ पुनव १ इनकी मुक्ति हो दै । तहां शतमिषा १ भरणी १ आर्द्र १ ए तीन.जघन्य 
नक्षत्र है तिनका तौ एक एकका सुषि काठ सडसटि दिनका दङाषां माग प्रमाण है । वह 
श्रवण १ धनिष्ठा १ पूौमादरपदा १ रती अधिनी कृतिका गगरी ए सात मध्य नकष रहैसो 


ज्योविखोकाधिकार । १८९ 


इमका एक एकका युक्ति काट सतस दिनका पांचवा भाग प्रमाण है | वहरि उत्तराभाद्रपद 
रोदिणी पुनवसु ए तीन उक्ष नक्षत्र | सो इनका एक एकका शुक्तिका दोयते एक दिनका 
दरवां माग प्रमाण द | बहुरि पीडे पुष्य नश्षत्रका मुक्ति काठ सद्सठि दिनिका पांचवां माग 
प्रमाण तामे तेद्स दरिनका पचिवां भाग मात्र काठ परयत पुष्य नक्षत्रकी शुक्ति इस अयनवि्ैं ह 
हं । रसै सर्वं काटकों समन्द करि जोड सूर्यके उत्तरायण विर एकसौ तियासी दिन हौ ई | वहि 
दक्षिणायनका प्रारभ श्रवण छष्णकी पडिवाके दिनि हयो ह | तहां प्रथम पुष्य 
नक्षत्र भोगि दहै । तहां पुष्य नंक्षत्रका भुक्ति काठ सडसठि दिनका पांचा 
` भागव्रिधं तेस दिनका पचवां भाग तौ उत्तरायण विधै भए थे अवरोप चौवाटीस दिनका 
पांचवां भाग दस अयनकी आदि विधै मोगिए्‌ है । तहां उत्तरायण समान कटि धणं क्ैकौं प्रथम 
कोष्ट विप तौ तेदैसका पांचवां भाग देना | दूसरा कोट विधै अमिजिततकी जायगा इकूसका 
पांचवां भाग देना | परसै प्रथम पुष्य नक्षत्रका शुक्तिका मुं पि क्रमत अष्टेषा १ मघा १ एव्वी 
फाल्गुनी १ उत्तरा फाल्गुनी १ हस्त १ चित्रा १ स्वाति १ विद्याखा १ अनुराधा १ च्य १ 
मू १ पू्ापाट १ रन्तरापाढ इन नक्षत्रनिको भोगवै है । तहां अश्चेपा १ घाति च्येष्टा ए तीन 
जघन्य नक्षत्र है | सो इनका तौ एक एकका शुक्तिका सतसठि दिनका दरावां भाग प्रमाण है | 
वरि मधा पूर्वा. फाल्गुनी हस्त चित्रा अनुराधा मूढ ्रवोपाढ ए सात मध्य नक्षत्र हँ । सो इन 
एक एकका भुक्तिकाठ सतसठि दिनका पांचवां भाग प्रमाण रै । वहुरि उत्तरा फाल्गुनी विदाखा 
उत्तरापाढ ९ तीन उक्ष नक्षत्र रै ] सो इन एक एकका सुक्तिकाठ दोयतै एक दिनका दावा 
भाग प्रमाण है | रेस इन सर्व मुक्तिकाटनिकौं जोडे सूर्यके दक्षिणायनविपै एक सौ तियासी ` 
दिन हो ट| बहुरि अव चंद्रमाका किए है । परोक्त प्रकार चंदमाका भुक्तिकाठ इकईैस दिनका 
सस्निं माग प्रमाण ल्याद्‌ तिस वचंद्रमाहीके जघन्य मध्य उक्ष नकषत्रनिका युक्तिकाटवि श्रवेण 
आदि पुन्वु पर्यत नक्षत्रनिकी पूर्वोक्त प्रकार मुक्ति व्याह तिहव्िपै सर्वत्र सड़सठिकों भाजककरि 
भाव्यका अपवर्तन करि वहि भाजक तीस अर भाग्यका जघन्य उल्कृ्ट नक्षत्रनिका प्रह क्रि अपवतन 
करि अर मध्यमनि्ै तीसकै अपवर्तन करि जो जोपविसो सो तिस तिस नक्षत्रवियै स्थापन करनं | 
वहरि पुष्ये सूर्यके भुक्ति सतसटि टिका पांचवां भाग मात्र विपै चंद्रमाके भुक्ति एक दिन 
प्रमाण होई तौ पुष्यिषे सूयक तेस दिनका पांचवा भागव्पे चंदमाकै केती हद रे तरेएशिक 
करि आई जो तेईसका सतसघिवां भाग प्रमाण भुक्ते सो उत्तरायणकी समाप्ता विषै देनी 
सेह दक्षिणायनविप विधान करना | भावारथ---चंदमाकै उत्तरायणविपे पहले अमिजितकी भुक्त 
हो है | ताका काट इक्ईस दिनका सतसदिवां भाग मात्र है । पछ श्रवण आदि पनरष परयत 
नक्षत्र करमते मोगिए है | तहां तीन जघन्य नक्षत्रनिविपै एक एकका भुक्तिकाक अर्धदिन 
दै सात मध्य नेक्त्रनिमियै एक शएकका शुक्तिका एक॒ दिनि दै | तीन उक्ष 
नक्त्रनिविपै एक एकका युक्तिकाठ व्यौद दिन है । बहुरि तहां पट पुष्य नक्षत्रका 
शुक्तिकाठ एक द्विन विप तेस दिनका सतसटिवां भाग काठ प्रमाण पुष्य नक्षत्र भोगिए 
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ह | जे स काठ जडं चंदमाका उत्तरायण विपे तेरह दिनं भर ॒चबाटीसक सडसछिवां माग 
मात्र काठ हो ह । वर्ह दक्षिणायन विपे पहठे पष्य नक्षत्र मोगिर ह तहां पुष्य नक्षत्रका भुक्ति काठ 
एक दिन विषै तेईस दिनका सतसघिवां भाग मात्र काठ उत्तरायण विरप गया अव देप चवा. 
सका सडसषिवां भाग प्रमाण कार इहां मोणिए्‌ ह । वरि अर्टेपा आदि उत्तरापाढ पर्यत नक्षत्र 
कमत मणिर ह । तहां तीन जघन्य नक्षत्र सात मध्य नकषतर तीन उट नक्षतरनिका सुक्तिकाट कम 
एक एकका आध दिन एक दिन उची दिन जाननां । सर्व्यं काठ भिदएं चं्रमाका दक्षिणायन 
तेरह दिन अर चवाटीसका सडसछिवां भाग प्रमाण कार हो है | अव राहुका किए है राह भभि- 
जित आदि पुनर्वसु पर्यत नक्ष्रनिकी भुक्ते स्याई तिस तिस ॒नक्षत्रविै यापना करनां | वहरि 
पुष्य विपै सूर्यके सतसठि दिनका पांचवां भाग प्रमाण भुक्ति हतं राहके आस्स चयररिका 
इकसषठिवां भाग प्रमाण भुक्ति दोह तौ सूर्के तेकस दिनका पांचवां माग प्रमाण भुक्ति हेते 
राहकै केती युक्ति होई रेस ल्याई अपवर्सन करं दोयते धिषतेरि दिनका इकसघिविां भाग प्रमाण 
भुक्ति उत्तरायणकीौ समक्षििपै पुष्यकी स्थापन करनी । व्रि पव्यैवत्‌ दक्षिणायनविधै विधान 
कनां | भाषार्थ-राहकै उत्तरायणविपै प्रथम अभिभजितकी भुक्ते हो दै ताका कार दयसे वाधन 
दिनिका इकसघिवां भाग सात्र है पं श्रवणादि पुनर्ैसु पर्यत नक्षत्रनिकी भुक्ति करमते हो ६। 
तिनविपै तीन जघन्य सात मध्य तीन उक्छृष्ट नक्षतरनिका भुक्तिकाठ क्रमत च्यारिस दोयका इक- 
सठिवां भाग अग्ै च्यारिका इकसघठिनां भाग वारहसै छैका इकसिवां भाग प्रमाण हे दै | 
पि पुष्यकी युक्ति हो है ताका काठ अघ्ति च्यरि दिनिका इकसचिवां भागवियै दोयम चिह॑तीर 
दिनका इकसठिवां माग मात्र पुष्यकी मुक्तिका काठ हो है । रे सर्वकाट मिलि राहु उत्तराय- 
णविषै एक सौ असी दिन हो है । वरि राहकै दाक्षिणायनविपै प्रथम पुप्यका भुक्तिकार्ि 
यवकेप पचसे अठाईस दिनक। इकसच्वां भाग प्रमाण काठ्प्ैत तौ पुष्यकी भुक्ति हो है। 
पीठे आश्टेपादि उत्तराषाढ पर्यत नक्षत्रनिकी मुक्ति कमत हो है | तहां तीन जघन्य सात मध्य 
तीन उक्छष्ट.नक्षतरनिका भुक्तिकार क्रमत च्यरिसे दोयका इकसघिनां भाग आस च्यारिका इक. 
सिवा माग वारहसै छेका इकसषिवां भाग मात्र है । देसे सर्ग्थकाङ मिठि राहुकै दक्षिणायन 
विपै एकतौ असीदिन हो है । या प्रकार नक्षत्र भुक्तिकौ सम्छेद करि जोड चंदमाके मयने 
दिन तेरह अर चबाटीसका सतसविवां माग हो है । चहूरि दोऊ अयन मिलाएं वर्षके दिन सत्ता- 
इस अर इकसका इकसघिवां भाग हो है । वहि सूर्थे अयनदिन एक सौ त्ियासी वर्ष दिन 
तीनेसे छयासरि हे है । बरहरि राहृकै अयनदिन एकं सौ असी वपे दिन तनतै साठि हो ६॥४०९॥ 
सगे अधिक मासका प्रतिपादनके मध सूत्र कहै है-- 
इगिमासे दिणवड़ी वस्से वारह दुवस्सगे सदे । 
अष्टि मासो पचयवासप्पलुगे दुमासहिया ॥ ४१० ॥ 
एकस्मिन्‌ मासे दिन्द्धिः वरप द्वादश द्विव्ैके सदङे | 
समधिको मासः प॑चवपौतमकयुगे द्विमासौ अधिकौ ॥ ४१० ॥ 
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अर्वै-शक माकर एका दिनक श्रद्ध हेद्‌ एक वर्यवियै वार्ह दिनक इद्धि हेड जाई 
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वेधविपे एक मास्त अधिक दद] व वर्यका समुदाय सो 





हे छद्प जाका रेता युग 
तीदविपे दोय मासन अधिकौ टै । त्यं एव वर्यविधे वाद टिनि व्यै तौ द 
वर्यति ज्ितेन दिन वेधे रव किरं छ्न्यरायि तीस द्वि दद! रही वगम मौ प्राशिक 
करनां ¡ भावार्म--एक वर्पके वार्‌ह माच प्क मासमे तीस दिन तहां श्कतर्व्वि दिन एक तिथि 
धृट तत वर्णै तीनपै चौवन दिन दद । वर सूरयके वके तीनसै छासि दिन है । सो वाट 
दिनि एक वर्धय वधी मएु सो बदा कयं व्यतीत मएं एक सिकं मास होड तत्र तेरह 
मास्तका वर्ष दद । हरि पेद चदा व थैर भुं एक मास्त पिक होड | या प्रकार पांच व 
प्रमाण जो युग तिहि दोय अधिक मास्त हेड्‌ | ४१० ॥ 
ॐव धूं गाध्राका जु घर्थं तादीकों याट गायानि करि वर्णन कौं ह-- 
आस्रपुण्णमीए जुगणिप्पत्ती दु सावणे कष्टे | 
अभिजिद्धि च॑दजोगे पराडिवदधिवसदि पारभो ॥ ४११॥ 
आवादप्रूणिमायां युगनिष्यत्तिः त॒ श्रावणे छे | 
अभिजिति वं्रयोगे प्रतिपदिवते प्रामः; ॥ ४११॥ 
अर्थै--वायाढ मासविय कर्य दिन थरा समय उ्तययणक्ी समाता हेत पच व 
छ्य शुगकी निष्पत्ति कदिएु संपूर्णता सो ह है । वहूरि श्रावण मास्त कप्णपक्षविपै अभिनित 
नक्षत्र अर्‌ चनद्रमाका योग होते पदिवाकै दिन दश्चिणायनक्रा प्रार॑म हो है । भावाथ--आपाद्‌ 
मदि पर्व यपरान्दविधै तौ पर्वं वुगकी समप्तत्रा मई | वहुरि श्रवण वदि पएकै दिन जहां 
चन्द्रमा यमिनित नशरतरका युक्तिकाछ हेद्‌ तहां सूर्वका दक्षिणायनका आस ' हे है । सोई 
नवीन पंच वर छद्य जो युग ताका प्रार॑म जानना ॥ ४११ ॥ 
यग क्रिस वीथीवियै किस अयनका प्रार॑म हो है सो कटै ह-- 
पदररतिमवीदीदो दक्रिखिणरत्तरदिगवणपारभो । 
अग्ष एगादी दुमुत्तरा दक्लिणादद्टी ॥ ४१२ ॥ 
प्रयमाततिमर्वाथीतः दक्षिणेोत्तरदिगयनप्रारभः | 
आाव्ृत्तिः एकाद द्विकौत्तरा दक्षिणाद्र्तिः ॥ ४१२ ॥ 
अर्थ प्रथम यंतिम वीथी दक्षिण उत्तर द्वि्ाका अयनका प्राम हो ६ै। भावाथ 
` एकत्तौ चौरासी वीथीनिधिये प्रथम अम्य॑तर्‌ वीरि तिता सूर्यकै दशधिण ययनका प्राम दौ 
दै { भंतवाह्य वीतये तिष्ठता सुरवर उत्तर अयनका प्रारभ हो ६ । व्रि सो$ दधिणायनं चरं 
उत्तरायणकी प्रथम आत्त है । पूर्वं अयनको समाप्त करि नवीन अयनका प्रण ताका नाम 
सादृत्ति जाननां । तहां एकर्कौ आद्रि दे करि दयुचस किए दौय बद्धं प्रमाण चिं दक्षिण 
आर्ति ह॥ ४१२॥ ` 
उत्तायणकी आष्रति वैते ह सो कद द- 
उत्तरगा य दुआ दुवया उभयस्य पंचयं गच्छो | 
विद्विआद्धी दु हषे तेरसि किण्डेु मियसीसे ॥ ४१३॥ 
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उन्तरगा च द्रयादिः द्िवया उभयत्र पंचकं गच्छः | 
दितीयाब्रत्तिः त॒ भवेत्‌ त्रयोदश्यां छृष्णेषु मृगरीपौयाम्‌ ॥ ४१२ ॥ 
अर्थः--उत्तरायणसंवंधी भाति सो दोयको आदि दै करि द्वियाः किए दोय शद्ध 
परमाण ठिएं॑ है । वरि उमयने कहिए दौऊ जायगा दक्षिणायन उत्तरायनविपै गच्छ किए 
स्थान प्रमाण सो पांच जानना । भावाथै-पर्वं भयनकौं समाप्त करि नवीन अयनका ग्रहण 
होत मयनकी जो पठ्टनि ताका नाम आदृृत्ति है | सो पच वर्षं प्रमाण एक युगविपै दश वार 
आष््ते हो है । तहां पहली तीसरी पांचवीं सातवीं नवमी आदत्ति ती दक्षिणायनसंवैधौ है । जक्ष 
तहां उत्तरायणकौं समाप्त करि दक्षिणायनका ग्रहण कीनि है । वहरि दूसरी चौथी छट भाखरी 
द्रामी आगरत्ति उत्तरायणसंवैधी है । जतै तहां दक्षिणायणकों समाप्त करि उत्तरायणका प्रहण 
कीजिए हैँ तहां दक्षिणायणसंवे्ी आरतत श्रावण मासदीविप हो ह । सो प्रथम आदृत्ति तौ परव कह 
थी, वरि दूसरी आढत्ति छृष्णपक्षविपै तेरसिके दिन चंदरमाके गरगरीपी नक्ष्रका सुक्तिकाट- 
विपैहोहे॥ ४१३॥ 
तीसरी आदि षति क्व हीत है सो करै हैः-- 
सुकदसमीविसाहे तदिया सत्तमिगकिण्द्रेबदिषए | 
तुरिया दु पंचमी पुण युकचरत्थीए पुव्वफभ्युणिये ॥ ४१४॥ 
यृदशमीविराले तृतीया सप्तमीकृष्णरेवत्याम्‌ । 
तरया तु पचमी पुनः शुक्छचतुरथ्य पूवैफाल्गुन्याम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
अ्थ-क्टपक्ष दशमी तिथिविपै विदाखा नक्ष्रका योग होत तीसरी भाृत्ति हे है। 
वरि कष्णपक्षकी सप्तमी तिथिविपे रेवती नक्षत्रका योग होते चोधी आदृतति हो दै । वहि 
युगखपक्षकी चौथी तिथिविषै प्रवी फाल्गुनी नक्ष्रका योग होते पांचवी आदृत्ति ह है ॥ ४१४॥ 
इन करि कहा हये दै सो कहै हैः- । 
दक्िणजयणे पंचसु सावणमासेयु पंचवस्सेसु । 
एदाओ भणिदाओ पंचणियष्टीड सुरस ॥ ४१५॥ 
दक्षिणायने पंचसु श्रावणमासेषु प॑चवपेषु | 
एताः भणिताः प॑चनिङ्ृत्तयः सूर्यस्य ॥ ४१५ ॥ । 
` अर्थ-दक्षिणायनविवै पाच जे श्रावण मास पांच वर्षनि विये हद्‌ तिनविषै ए पाच भि 
सूर्यकी कटी है ॥ ४१५ ॥ 
उत्तरायणविपै आद्ृत्ति वैसे है सो करै हैः-- ४.1 
माघे सत्तम कि्डे हत्थे बिणिवित्तिमेदि दक्खिणदो । 
षिदिया सदभिसमुके चोत्थीए होदि तदिया दु ॥ ४१६ ॥ 
` भवे सप्तम्यां कृष्णे हसते वितिदृत्ति एति दक्षिणतः । 
ˆ द्वितीया शतभिपि श्क्छे चतुथ्यौ भवति तृतीया तु | ४१६ ॥ 
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अर्थ--माघमासविपै उत्तर आत्त हो दै तहां छृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिविधे च॑द्माके 
हस्त नक्षत्रकी शुक्ति हेत भयनतैं पल्टे दै सोई उत्तरायणवियै प्रथम आदति है । वरि दूसरी 
दृति शतभिपक नकषत्रका योग हेत श्क्ठपक्षकी चौथी तिथिविये हे है ॥ ४१६ ॥ 
वहग तीसरी आदि ' आदृत्ति कैर सो करै हैः-- 
- पवदि किषण्डे पुस्से चीर्थी मे य किण्दतेरसिषए । 
फित्तियरिक्से सके दसमीएं पंचमी होदि ॥ ४१७॥ 
प्रतिपदि कृष्णे पुष्ये चतुर्थी मूे च कृष्णत्रयोदश्याम्‌ | 
छृतिकाक्रक्षे शुके दरम्यां पचमी भवति ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ-- ङृष्णपक्षकी पडिवा तिथिविपे पुष्यनक्षत्रका थोग हतं तीसरी अआद्रत्ति हो दै। 
बहुरि चौथी आदृतति छष्णपक्षकी त्रयोदसी पिथिविपै मूढ नक्षत्रका योग हतै हो रै । बहुरि श्क्छ 
पक्षकी दमी तिथिविपै कत्तिका मक्षत्रका योग हतै पांचवीं भादृत्ति हो दै ॥ ४१७ ॥ 
कद्या भर्थकौ जोडे है-- 
ताओ उत्तरअयणे पंचम वासे माषमासेमु । 
आरद्रीजो भणिदा सूरस्सिह पुष्वसूर्हिं ॥ ४१८ ॥ 
ताः उत्तरायणे पचस वर्प माघमासेपु । 
आदृत्तयः भणिताः सूर्ये प्रवसरिभिः ॥ ४१८ ॥ 
अर्थते ए भातत उत्तरायणमिषै पांच वर्षमिविपै ज पांच माघमास हो तिनवियै परव आचार्ैनि- 
करि सूर्यकी कौ है । भव कही जु गाथा तिनका स्वनाका उद्धार करनेका विधान कहिए है । पाच 
वर्का समुदाय सो युग दै जातें युगके आरभत पांच वै व्यतीत भए तिथि आ रचना नैं पहृठे 
युगविषै थौ तेह ह है । सो युगि दक्षिणायनका प्रारभ तौ पाच श्रावणमासनिवियै होड अर उत्ता- 
यणका प्रार॑म पांच माधमासनि विपे होई | बहुरि वीचिविवै दक्षिणायणविपै तौ माद्रपद आदि मास 
हो है उत्तरायण विपे फाल्गुन आदि मास हो हैँ । तहां एक एक मासकी इकर्ता् तिथि स्थापन 
करनी { काहे £ एक मासका तीस तिथि हो है । भर इगिमसं दिणवदुी इसः सूत करि एक भासविपे एक 
दिन वधै ततिं इकतीस तिथि स्थापन करन | इहा पदह पंद्रह दिनका पक्ष प्रहण किया तातं एक माक्तके 
तसं दिन ही प्रहण किर । वहि जो तिथि धटे हे तिहकी विविक्षा किए पक्षविषे भी घटती दिन कहना 
हह मासपिपै भी कटना हेद्‌ तातं भावार्थं एक जानि तीस दिनही मासक ग्रहण कीए | तहां युगि 
दक्षिणायनविपै प्रथम श्रवण मासविपै छृष्णपक्षके पंद्रह शुक्ख्े प्रह ॒छृष्णका एक "दूसरेविषै 
छृष्णके तीन कखे परद्ह शष्णके तेरह, तीसरेषिपे छक्ठके छट छष्णके प॑दह शयुक्ठ्के दरा, 
यैथेविे छृष्णवे नव शुक्ठ्के पंद्रह छृष्णके सात, पांचवां विपे शुक्ख्के वारः इष्णके पंद्रह शुक्छके 
च्यरि दिन हये है । बहुरि उत्तरायणविये प्रथम माधवियै इष्णपक्षके नव शुक्रे प्रह श्रष्णके 
सात, दूसरेविधै शक्ख्ये वारह छृष्णगे पह शुके च्यारि तीसरेविपै कृष्णक पंद्रह क्के प्रह 
छृष्णके ` एक चवि कष्णके तीन ुक्टके प॑दह हृष्णके तेरह, पांचवां माघविपै शुक्छ्के छदं 
त्रि०~२५ 
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ष्णके पंद्रह श्क्छ्के दरा दिन हो है । बहुरि दक्षिणायनविपै वीचि जे माद्रपदादिक मास भर 
उत्तायणविषै वीचि फाल्गुन आदि मास तिनविपै आदिवियै एक एक घटता अर जंतविपै एक एके 
वधता दिन स्थापन करिए रेस एक एक मासव्ि इकतीस तिथि स्थापन किए तीह तीह मासन 
वा तीह तीह भयनविषै अधिक दिन आँ है ! भावार्थ प्रथम श्रावणविगे वदि एवैत उ्गाय 
प्रह तिथि कष्णपक्षकी अर पदर शुक्टपक्षकी अर एक भाद्रपदका कृष्णकी मिलि एकतीस तिथि 
होह्‌ । बहुरि मादरपदविषे पठे आदिविपे पंद्रह तिथि कर थी तमे एक धटापं चौदह तै कृष्णप- 
क्षकी अर पंद्रह श्ुक्छपक्षकी अर अंतविपै एक छष्णपक्षकी कह थी तमे एक वधाएं दोय 
अधिनके छृष्णपक्षकी मिढाएं इकतीस तिथि हो है । वरि अभिनिविपे आदि एक घटाद तेरह 
कृष्णपक्षवी पंद्रह श्ुक्टपक्षकी अंतव्िपे एक वधार तीन कार्तिकके कष्णपक्ष्की मिखारे इकतीस 
तिथि हो रै। रेसैही का्तिकविपै वारह ङष्णकी पंद्रह ॒शुक्ट्की च्यारि इृष्णकी मारगशीर्पविपै 
ग्यारह इष्णकी पंद्रह ॒दुक्छकी पांच ङृष्णकी पौपविपे दशय छष्णकी प्रदह ञुक्छगी छह 
छृष्णकी तिपि मि इकतीस तिथि होई । वहरि उत्तराथणविपै माघ वदी सतिं ते नव कृष्णकी 
पदरह शुक्छकी सात इष्णकी इत्यादि रचना किप बहुरि दक्षिणायनविपै द्वितीय श्राबणमासन्पे 
श्रावण वदी ब्रयोदशीति खणाय त्तीन ङष्णकी पंद्रह युक्टकी तेरह ङष्णकी तिथि हो है | बहुरि 
माद्रपदादिकविपै रचना करनी । रेस स्वना किए मापस्तविपे अयनविपै अधिक दिन अयि है | इस 
क्रम करि पचवपीत्मक युगविपे दोय अधिकमास हो रै ॥ ४१८ ॥ 
आग दक्षिणायण उत्तरायणका प्रारंमविपे नक्षत्र स्यावनैका विधान कँ हैः- 
रूडणाउदिगुणं इगिसीदिसदं त॒ सदिद इगिवीसं । 
तिषणदिद अवसेसा अस्सिणिपहुदीणि रिक्लाणि ॥ ४१९ ॥ 
स्पोनाव्रततिगुणं एकशीतिशतं तु सहितं एकर्विरात्या । 
तरिघनहते अवरोपाणि अश्िनीप्रमतीनि कक्षाणि ॥ ४१९ ॥ 
अ्थ--रूपोना त्ति किए जेथवीं आदरत्ति होइ ताम एक घटां जो प्रमाण होई तिह 
करि गण्या इवा एकसो इक्यासी तामे इकरदैस जोडिए अर ताको तीनका घन जो सत्ताईस 
ताका माग दिएं ञता अवरोप रहै तेथवां नक्षत्र अश्चिनी आदित जाननां । उदाहरण-नसे विव- 
क्षित आृत्ति प्रथम तामे एक घटाएं शून्य अबदोप रहै ० तीह करि एकसौ इव्यासीकौं गुणिए 
सो शून्य करि युण्या इवा अंक शून्य ही हद्‌ ततिं गुणे भी शुन्य ही पाया | तीह विदीविषै इकरईस 
जोड इकरंसही भए । बहुरि दृहां सत्ताहसतै अधिक होता तौ सता$्सका भाग देते ताते क्स 
ही रहे सो अश्विनी भरणौ कृतिका आदि अनुक्रम गिणे अधिनीतिं खगाय जो इकरईसवां नक्षत्र 
होई सोई प्रथम जदृत्तिविपै नक्षत्र हद सो अश्विनी खगाय इकर्दूसवां नक्षत्र उत्तरापाढा है ! प्सु 
इदां भभिजितका म्रहण करना | काते सो किए रै । यद्यपि नक्षत्र असाईस है । तथापि जहां 
नक्षत्ननिकी गणनादिक करिए हैँ तहां सत्ताईूस नक्षत्रनिहीका प्रण कीजिए है | अभिनित नक्ष 
त्रा ग्रहण न कीजिए है जते याका साधन सूष्म है तात इहां प्रथम आदततिविपै स्थूरपौ 


ज्योति्खोकाधिकार । १९५ 


सायन किं उत्तरापाढ अवि पतु सृक्षमप्नँ साधन क्रिएं अभिजित नक्षत्र .जाननां | अर्म भी 
सश्चिनी आदिक्त वा कारतिकादिकर्तै नक्षत्र गणनाविपै अभिजित नक्षत्रका प्रहण करना 
नाही. | या प्रकार दक्षिणायनका प्रारंमविं प्रथम श्रावणमासव्ै नक्षत्र व्याव॑नेका विधान कट्या | 
जत्र दूसरा उदाहरण किए द ¡ विवक्षित दूसरी भत्ति त्म एक धटाएं एक स्या तीह करि 
एकसौ इक्यासीर्को युर्णे एकौ क्यासीदी हवा इनमे इकू मिलाएं दोयसै दोय भए इनकों 
सच्चाईसका भाग दिए अव्रदरेप तेरह रटे सो अधिनी नक्षत्र तेर्दां नक्षत्र हस्त सो उत्तरायणका 
प्रारमविधं प्रधम मावमासविपे हस्तनक्षत्र पार दै । रेसेही तीसरी परंचवीं सातवीं नवमी आव्र- 
सिषे दध्िणायनेका प्रारंभ श्रावणमास्षविपै हो दै । तहां अर चौथी चयी गब्व दरावीं आवृत्ति 
पिये उन्तरायणका प्राम मावमासविपै हो है । तहां नक्षत्र साधन कटां ॥ ४१९ ॥ 
सग दक्षिणायण उत्तरायणकै परव वा तिथि व्यावरनवियै सूत करर है-- 
वेगाख्टिगुणं तेसीदिसदं सदिद तिगुणगुणसूवे | 
पण्णरभजिदे पव्या संसा तिदिमाणमयणस्स ॥ ४२०॥ 
व्येकाद्त्तियुणं त्रयशीतिदातं सहितं त्रिगुणगुणस्पेण | 
पैचदङामक्ते पर्वाणि दपं तिथिमानं अयनस्य ॥ ४२० ॥ 
अर्थ--व्येका दृति कदिए नेथवीं विवक्षित आद्रि होई तामे एक धटाएं जो प्रमाण रै ` 
तिह करि एकसौ तियासीकौ गुणिए, वह्रि जितने गुणकारक एकौ तियासीकौं युकरि तर्को 
तिगुणा करि तामे जोदिए्‌ । बहृरि एक ओर जोडिए जो प्रपाण हो तार्वौ पद्रहका भाग दीजिए 
जो उच्यप्रमाण वि तितरमँ तौ पै जानर्ने, अवदोप रहे सो तिथि प्रमाण जाननां | दक्षिणायन 
या उत्तरायणका रेरदी जाननां । उदाहरण विवक्षित भरति प्रथम तर्मे एक घटां ्विदी री तिह 
` करि एकसौ तिया र्णे विदी करि यु विद दी होड इस न्याय करि विदी ही भार] बहुरि इहां 
गुणकार वदी ताको तियुणां किर मी विदीविपै वरदौ जोड र्विदी ही म | वहरि तामे एक जई 
एक भया याकौँ प॑द्रदका भाग खौ नाहीं तात पर्वैका तौ अभाव जाननां । अर अवरीप एक 
र्या सो तिथिका प्रमाण जाननां रेस प्रथम आदृति दक्षिणायनका प्रार॑मविपे प्रथम श्रावणमास- 
विषै पर्वका ततौ अमाव आया पक्षकी पूर्णता मं पूर्णमा वा अमावस्या जो हद ताका नाम पव 
है । सो युगका आम भं पै अते पर्वं व्यतीत होई सोई इहां पर्वनिकी संख्या जाननी । सो 
प्रथम आदृततिचियै कोऊ भी पर्व व्यतीत भया तात पर्वका अभाव जाननां | अर तिथिका प्रमाण 
एव जाननां ¡ वहृरि दूसरा उदाहरण-विवक्षित आद्गात्ति दूसरी तामे एक धटाएं एक रद्या तीह 
करि एकौ तियासीकौ युर्णे एकसौ तियासी भए | वरि गुणकारका प्रमाण एक 
ताकौ तगुणा किद्‌ तीनसीं मिखय एकँ सौ छियासी मये । वहुरि तामे एक ओर जोढृं एकस 
पिलयाती भए | इनको पद्रहका भाग दिं वारह पाए सो वारह तो पर्वका प्रमाण मयाः] युगका 
प्रारभते बारह पर्व व्यतीत मुं पी दूसरी धाद्रत्ति हो दै । अर्‌ भवरोप सात रहे सो सात तिथि 
जाननीं । रे दसरी आष्रतति उचरायणका प्रारंभ दोप प्रथम माघ मासविे होर तहां युगके आरभे 








१९६ तरिकोकसार- 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
बारह तौ परमं व्यतीत भए जानन अर सतिं तिथि जाननी । याही प्रकार अन्य अब्रृ्तिनिविषै मी 
पवै वा तिथिका प्रमाण ल्यावनां ॥ ४२० ॥ 
आँ दिन वा रात्रिका प्रमाण निहि कारविषै समान होई ताका नाम विषुप है तिह विषुप- 
विषै पर्वं वा तिथि वा नक्षत्रनिकौं छह गाथानि करि युगके दख जयनिविषै कहै है; -- 
छम्पासद्धगयाणं नोहसयाणं समाणदिणरत्ती । 
तं इसुपं पढमं छ प्व्वसु तीदेयु तदियसेरिणिए ॥ ४२१॥ 
षण्मासार्धगतानां ज्योतिष्काणां समानदिनरात्री । 
तत्‌ विषु प्रथमं षटसु परु अतीतेषु तृतीयारोदिण्याम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
अर्थ-- छह मासका अर्धं ज्योतिषीनिके गरं समान रात्रि हो है सोई विषप है । भावार्ध- 
एक अयन छह मासका हो है तहां आधा अयन भरं दिन अर रात्रिका प्रमाण समन हो है | सो 
जिस ॒काठविषै दिन रात्रि समान होई ताका नाम विघुपरै। सो पंच वं प्रमाण युग- 
ववै द्रा विषुप हो हैँ । पांच तौ दक्षिणायनका भर्दधकाछविषे अर पांच उत्तरायणका अर्दकाटनिपै 
हो है । तहां पहा विषुप॒दक्षिणायनका अरद्धकारविपे दूसरा उत्तरायणका अद्धैकाखविषै रै . 
भ्रमत विप जानम । तहां प्रथम विषुप युगके आरभत छह पव व्यतीत भए तृतीय तिथिविषै 
रोहिणी नक्षत्रकी सुक्ति चन््रमाकै होत होतसोहो संतैहोहै॥ ४२१॥ 
विुणणवपन्वऽतीदे णवमीए विदियगं धणिष्ए । 
इगितीसगदे तदियं सादीए पण्णरसमद्मि ॥ ४२२ ॥ 
दविगुणनवपवौतीतेषु नवम्यां दि्तायवं धमिष्ठायाम्‌ । 
एकत्रिराद्रते ततीय खातौ पचदश्याम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
अर्थ--दुगुण नव जो धुगके आम पीर अलरह पर्व व्यतीत भं नत्रमी तिथिविषै धनिष्ठ 
नक्षत्रका योग चंदरमाके होते दुतिय विषुप हो है | वरि इकर्तीस पर्व व्यतीत मं तिसरा विष 
स्वाति नक्षत्र होत संते प॑चदरी तिथिविषे हो है । सो ङृष्णपक्ष पनेतै अर्थते अमावस्या; धष 
हो दै ॥ ४२२ ॥ ॥ 
तेदार्गदे तुरियं छष्धिपुणव्वषुगयं तु पचमयं । 
पणवण्णपव्वर्तीदे बारसिए उत्तराभहे ॥ ४२३ ॥ 
त्रिचत्वारिशद्तेषु तुर्यं षष्ठीपुनर्वपुगतं तु पैचमम्‌ । 
पचपंचारात्पवौतीतेषु दादश्यां उत्तरामद्रे ॥ ४२३ ॥ 
अर्थ-तियार्स पर्व व्यतीत मएं चौथा विषुप षषटीविषे पुनधैसु नक्षत्रको प्रात भं हो दै। 
बहुरि पांचवां विषुप पच्चावन पव व्यतीत मं द्वादशी तिधिविषै उत्तरा माद्रपद नक्षत्र देत संते 
हो है ॥ ४२३ ॥- 
अडसषटिगदे तदिए भित्ते छदं असीदिपन्वगदे । 
णवमिमघाए सत्तममिहं तेणडा्देगदे दु अद्रमयं ॥। ४२४ ॥ 


ल्योतिर्योकाधिफार । १९७ 
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. अषपष्िगतेपु तृतीयायां मैत्रे पष्टं अदीतिपर्गतेपु | 
नवमामवायां सप्तमं इ त्रिनवरतिगतेपर तु थमम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
अर्थ--गढसटि पव गं तृतीय तिर्वि मैत्र जो अनुराधा नक्षत्र ताको होत सै टय 
विप्रपद्य दै। वहूरि असी पर्वं गदु नवमी तिपिवियै मधा नक्षत्र हतै सातां व्रिपप होदै। 
व्रि इदां तैरणवे प्व गद्‌ आय्वां विप्र द टै॥ ४२९॥ 
अस्सिणि पण्णे पव्वे णवमं ण पंचजुदसषए प्व । 
तीते टितिद्ीए णर्वखन्ते उत्तरासदे ॥ ४२५॥ 
अध्चिनी पूर्णे पर्वणि नवमं पुनः पचदुतदतेषएु पर्वेषु । 
सतीतेषु पष्ठीतिथौ नक्षत्रे उत्तरापाडे ॥ ४२५ ॥ 
अर्ध- सो आयां विपष अधिनी नक्षत्र होते पूर्ण पर्व जो अमावस्या तीदविपै हो है । 
व्रहरि नवमां तरिपुप एकसौ पांच पधे व्यतीत भणं ष्टी तिपि उत्तरोपाढ नक्षत्र दतै हे ६।॥४२५॥ 
चरिमं दसम विपु सत्तरसुतच्तरसणएयु पव्वेु । 
` पीदेमु वारसीए जाईइदि उत्तरगफम्गुणिए ॥ ४२६ ॥ 
चरमं ददाम विधूवं सत्तदशञोत्तरदातेषु पर्वे । 
अर्तीतिपु द्राद्स्यां जायते उत्तराफाल्गुन्याम्‌ ॥ ४२६ ॥ । 
अर्थ--अ॑तका दरावां विप्रुप एकौ सतर पवय व्यतीत भं दादरी तिथिविये उत्तर 
फाल्गुनी नक्षत होत हे है ॥ ४२६ ॥ 
र्ग विपपविपे परव घा तिथि व्यावनैकौं सत्र कटै है-- 
विगुणे सगिद्दयुपे ख्डणे छग्गुणे हवे पव्वं | 
तप्पव्वदरं तु तिथी पवध्माणस्स इयुपस्स ॥ ४२७॥ 
दवियुणे सकेषटविषपे रूपोने पद्गुणे भवेत्‌ पव | 
तव्र्वदछं त तिथिः प्रव्तेमानघ्य विपुवस्य ॥ ४२७ ॥ 
अर्थू--अपनां इष्ट विप जेथवां हद्‌ तीह प्रमाणकौं दूणा करिए ताम एक धघगदइए वरि 
अवरोधक छट गुणा किए पर्वैनिका प्रमाण अविद | वहुरि तिस प्व प्रमाणका आघासौो 
्रर्तमान विवक्षित विपूपका तिथि प्रमाण हो ह} तीह पर्यका आधा प्रमाण पदरहतँ अधिक हो 
तो पदरहका भाग दिपंजो च्च प्रमाणदहोदसोते पर्वं संघ्याविपे जोदिश९ अर अवदष रै 
से। तिथिका प्रमाण हो है | इहां उदाहरण-इष्ट विप पहल ताक दूणा क्षं दोय ताम एक 
धटाे भवहेप एक ' ताकौ छह गुणा किए छहसो प्रथम विप विपै युग आरमत व्यतीत पवै- 
निका प्रमाण दृ दै] वहुरि तीह परव प्रमाणका आधा तीन सोः प्रथम विपुपविपै तिथि तृतीया 
दै । दस्रा उदाहरण-इषट विषप दश्वा ताको दूणा किं वीसता्मे एक घटाएं उगणीस तारको द 
गुणा विं एकतो चौदहसो पर्व प्रमाण ताका आधा सत्तावन ताकौ पंदरहका भाग दिं तीन 


१९८ तरिलोकसार- 


पाएसा पर्व्व संख्याविषे मिलाएं अत विपुपविषै एकसौ सत्तरह तौ पर्वनिका प्रमाण है ! अर्‌ खव. 
रेष बारह रहे सो तिथि द्वादशी रै । एेसौ श अन्य विपुपनिविपै भी जानना ॥ ४२७ ॥ 
आँ अद्तति अर विषुपविपै तिथि संल्याकौ करै हैः-- , 
वेगपदं छभ्गुणं इगितिजदं आऽद्टिद्ुपतिरिसंखा । 
विसमतिहीए किष्डो समतिथिमाणो हवे सुको ॥ ४२८ ॥ 
व्येकपदं षड्गुणं एकत्रियुतं आदृत्तिविपपतिथिसंस्या | 
विषमतिथौ कृष्णः समतिधिमानो भवेत्‌ शक्छः ॥ ४२८ ॥ 
अथ- इष भूत जेथवीं आदत्ति होई तिस आदृत्ति स्थानकम्यों एक घटाइए्‌ खतवरोप छ 
गुणा करि दोय जायगा ्थापिए्‌ तहां एक जायगा एक भोर मिटाईए एक जायगा तीन ओर मिल- 
इए तव कमते आराति अर विपुपविषे तिथिको सस्या है तिनिविपै जो एक तृतीया 
पचमी आदि विषम गणना रूप तिथि होई तौ तहां कृष्णपक्ष है । बहुरि दि्तीया चतुर्थी षष्ठी आदि 
समतिधि है तो तहां शक्ठपक्ष रै । उदाहरण-इष्ट आहति प्रथम तमे एक घटापं शन्यताकों ह गुणा 
विषं भी शन्य होई ताकौ दोय जायगा स्थापि त्म एक जायगा एक जोई एक होई सो प्रथम भद्र 
त्तिविषै तिथि एक है सो य़ विषम तिथि है ताते इहां छृष्णपक्ष जानां । वहरि दूसरी जायगा तीन 
जोडे तीन होद्‌ सो प्रथम आवृत्ति संधौ प्रथम विपुपविषे तिथिका तृतीया है । य॒ भी विपम पर 
है तातैं इहां भी कृष्णपक्ष ही जाननां । वरि दूसरा उदाहरण-इष्ट आद्रि दशमी तामे एक घटा 
नव ताकौ छह गुणा किएं चबन तिनकौ दोय जायगा स्थापि एक जायगा एक ओर मिलाएं 
पचावन होड ताकौ प॑द्रहका भाग दिए अवरोप दश रहे साई दशवीं आ्ृत्तिविधै दशमी तिधि दै । 
इहां ुक्खपक्ष जानां । बहरि दूसरी जायगा तीन ओर मिलाएं सत्तावन होई ताकौ प॑द्हका 
माग दिपं अबरोष बारह रहे सोई दशबां विपुपविषै तिथि दादश रै । यहु भी सम तिथि रै । तात 
इहां भी शुक्लपक्ष जानां । पेसेही अन्य आवृत्ति वा विषुपविषे साधन करनां ॥ ४२८ ॥ 
आग विषुपविषे नक्षत्रनिका वा सर्वं तिधि व्यावनेका विधान कँ है-- 
आउषटिरद्धरिक्सं ददद खष्टहदसमगेगुणं । 
इृषुपे रिका पण्णरगुणपव्वाजदतिहा दिवसा ॥ ४२९ ॥ 
आदृत्तिलग्धक्क्ष दयुतं षष्ठा्टदसमके एकीन | 
विषुवे कक्षाणि प॑चदशचगुणपर्ैयुततिथयः दिवसानि ॥ ४२९ ॥ 
अर्थ--जावृततिविषै जो नक्षत पाया तीका गिला नक्षत्रौ ठ्गाय जो दरवा नक्ष 
होई सो तीह आवृत्ति संवेधी नक्षत्र जाननां । तहां छठा आठवां दरावां विषपविषे एक घटावनां 
जो ननमां ही नकषतर होई सो तीह विषुपविषे जाननां । उदाहरण दूसरी-आादत्तिविषै हस्तनक्षत्र है । 
ताते आग चित्रात क्गाय दरवा नक्षत्र धनिष्टा रै । सोई दूसरा विुपविषै नक्षत्र जाननां । बहुरि 
दूसरा उदाहरण छटी भादरत्तिविषै पुष्य नक्षत्र रै । तात आगिखा भिषातं खगाय नवमां नक्षत 
रोदिणी रै । सों छटा विषुपविषै नक्षत्र जाननां । इहां छल आघ्वां दशवांवितै एक धाटि वषा 


न्वोतिर्टकाधिकार । १९९ 


ट! तात नवमा नक्षत्र दी ग्रहण किया! दयं गणनाविपै अभिनितका ग्रहण कना । रेह अन्य 
विपूपनितिपै नश्चव्र साधन कनां | बहुरि मत्त वा विपुपक्िै प्म प्रमाणक्तीं ध्र गुणा करि 
तारम तिति प्रमाण मिदं समस्त दिननिका प्रमाण हो टै। उदाहरण-दप्तरी भरतिविै पर्व 
प्रमाण बारह तिनको पदर गुणां किर एकौ यसी भु, तहां तिथि प्रमाण सात मिटाएं एकसौ 
सिव्यास्तौ भए सोई गुगके आमर्द एकतौ सित्यासी दिन व्यतीत मप दरी आद््ते हो ३ । दां 
एकस तियासनी द्विन व्यतीत भण दवी दूसरी यदत्त चोद तग्ापि घटती तिथिकी विवश्चा न करि पश्चके 
प्रह दिन गिणि रसा कथन किया दै | रेते अन्य आद्रि वा विपपनिविरै सायन कलां ॥४२९॥ 
सर्गे विप्रपवियै नश्षत्रका ल्यावनां जन्य प्रकार करि दोय गाथानि करि करद ईै-- 
आडदट्विरिक्लमस्सिणिपहुदीदो गणिय तत्य अष्जुदे । 
दसुपस्यु शाद र्क्लिा इद गणणा कित्तियादीदो | ०३० ॥ 
अव्रत्तिकरक्षं यश्विनीप्रमतितः गणपिता तत्र चषटयुते | 
्रिभरयपुं भवंति कक्षाणि इह गणना कइत्तिकादितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--साद्रत्तिका नक्षत्रको अधिनी नक्षत्र दमाय गिणिए्‌ नेयवां होड तिहविपै आठ 
मियं जो प्रमाण दौड तेथवां नक्षत्र चिपपविधे जांननां इदां गणना छत्तिका यादिति करनी । 
उदाहरण-विवक्षित तीसरी बदरत्तिका नक्षत्र पृगदी्पा सो अश्चिनी गृगर्बप न्त्र पाचयो दै । बहरि 
पंचव आ मिदयएं तैरद हद सो छत्तिका नक्ते तेरब्दां नक्षत्र घाति ह । सोई गणना विषं 
तीसरा विपरि छाति नक्षत्र जाननां | ४३० ॥ 
अगिं भादरत्ति नक्षत्रका प्रमाणविधे आठ मिष नश्च प्रमाणत र्ति अविक हो तौ कदा 
करिए सो कर्द ई- 
अद्िय॑क्रादडवीसं शंडेजो विदियपंचमद्रणे । 
एकं णिक्रिखिव छे दसमे विय एकमवणिजो ॥ ४३१ ॥ 
अधिकांकादषट्विदं व्याव्याः द्वितीयपफवमस्यने । 
एकं निक्षिप पे ठदामेपि च एकमपनेयभ्‌ ॥ ४११ ॥ । 
अर्थ--आदरत्ति नकषत्रको सधिनीते गिन नेथा हो त्म भाट मिल जो अक्त 
अधिकं शचि दद्‌ ती तीमस्या धरयत धयद्रए । सर दस्रा पांचा यार्त स्थानविधै आठ 
मिका जो रात्रि हेद्‌ त्म एक यर्‌ मिद्य | अर्‌ छटा द्रवं आतत स्यानने्यो एक घटाहृए 
इनका उदाहरण चौथी आद्रततिविधे बतभिपक नक्षत्र ह सो अश्िनीर्ति परचीसवां है | तामे आठ 
मिद्यए्‌ तेततीच दद्‌ तिनर्मसो अटाईत घटाएं पांच र्दे सो ऊत्तिकार्ते पांचवां नक्षत्र प्व दं | 
सो चौथा विप्रपविधै जाननां देते जन्यत भी जानां । वरि दृपरी आत्वे हस्त नक्षत्र 
सो अधित तेल्दां है तामे थाट मिलाय इक रोद एक चौर मिलपं वई हद सो कतति- 
कर्ति वर्रसवां नक्षन धरनि है से दूसरा वियुपयिपै जानना । पे पांचवां स्थनिक्रिपै जानि 
ना । वहि षृ जरति पुण्य नक्षत्र है सो अश्नीतं मघ्वा ह । ताम आगर मिद्‌ सोह 








होई ताम एक धटाएं पद्ह रं सो छत्तिकात प॑द्न्हां नक्षत्र अनुराधा है । सोई पांचवां विपुपविषै 
नकषतर है | रेस दद्वां स्थानविषै भी जानि ऊनां 1 इहां अटाईस नक्षत्रकी विवक्षा है ताते गण 
नविषे भमिनितका भी ग्रहण करनां ॥ ४२१ ॥ 
अ, नक्षत्रनिके नाम अनुक्रम करै रै,- 
कित्तियरोहिणिमियासेर अदपुणव्वसु सपुस्स असिरेस्सा । 
मह पुव्युत्तर हत्था चित्ता सादी विसाह अणुराहा ॥४२२॥ 
कत्तिका रोहिणी मृगदीर्षा आद्रो पुनर्वसुः सपुष्यः आष्छेपा । 
मघा पूर्वा उत्तरा हस्तः चित्रा स्वातिः विशाखा अनुराधा ॥ ४३२ ॥ 
अथ--छृत्तिका १ रोहिणी १ गरष १ आद्र १ पुनन्धैसु १ पुष्य १ अररे { 
मघा १ पुव्बीफाल्युनीं १ उत्तराफाल्युनी १ हस्त १ चित्रा १ स्वाति १ विसाखा १ अनुराधा ४३२ 
नेहा प पुदुत्तर आसाढा अभिनिसवणसधणिष्ठ । 
तो सदमिसपु्धुत्तरभदपदा रेवदरिसणी भरणी ॥ ४२३ ॥ 
जयेष्ठा मूं प्रवोत्तयै आषाढौ अभिनत्‌ श्रवणः सधनिष्ठा । 
ततः शतमिया पूरवोत्तरमाद्रपदा खेती अधिनी भरणी ॥ ४३३ ॥ 
अर्थ--जये्टा १ मूढ १ पूरवाषाढ १ उत्तराषाढ १ अभिजित .१ श्रवण १ धनिष्ठा १ 
शतमिषक १ पूरवोभाद्रपदा १ उत्तरामाद्रपदा १ खेती १ अश्विनी १ भरणी १ ए अर्स 
नक्षत्रनिके नाम दै । गणनाविषे इस कमत गिन ॥ ४२३ ॥ 
अगं नकषत्रनिके अधिदेवतानिकौ दोय गाथानि करि कहै हैः-- 
अग्गि पथावदि सोमो रदो दिति देवमंति सष्पो य । 
पिदुभगअरियमदिणयरतोहणिर्िदगिगरभिंतिदा ।॥ ४३४ ॥ 
अग्निः प्रजापतिः सोमः खः भदितिः देवम॑त्री सर्षश्च | 
पितामगः अयेमा दिनकरः वष्ट अनिकेद्ाधिम्तन्द्राः ॥ ४३४ ॥ 
थ--अभ्रि १ प्रजापात्ति १ सोम १ १ दिति १ देवम॑त्री १ सष १पिता१ भगं 
१ भयेमा १ दिनकरा १ ववष्टा १ अनिर १ इदप्नि १ मित्र १ इद १॥ ४३४॥ 
तो णेरिदि जर षिस्सो वद्या विष्ट वस्र य वरुण अना | 
अशिव पूसण अस्सा जमो षि अदिदेवदा कमसो ॥ ४३५ ॥ 
ततः नेतिः जरः विश्वः ब्रह्मा विष्णु; बदुश्च वरुणः भजः | 
अभिद्द्धिः प्रणा अश्वः यमोऽपि मधिदेवताः कमर; ॥ ४२५॥ 
अ्थ--तहा पी नतरति १ जल १ विश्च १ अरमहा १ विष्णु १ वसु १ घरण {अन 
१ भभिवरद्धि १ प्रषा १ अश्व १ यम १ एङतिका आदि नक्षत्रनिके अनुक्रम करि अधिदेवता 
है । नक्षत्ररूप तारिनिके स्वामी जे देव तिनिकै ए नाम जानने ॥ ४३५ ॥ 
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भग नकषत्रनिकी स्थिति विदेषका विधान करैं हैः-- . 
कित्तियपडत्तिसमये अहम मघरिक्खमेदि मञ्क्रण्ं | 
अणुराहारिक्ुदओं एवं सेमे वि भासिजो ॥ ४३६ ॥ 
छृत्तिकापतनसमये अष्टमं मघाकरक्षं एति मध्याहम्‌ । 
अनुराधाकरक्षोदयः एवं देषेु भपि माषणीयम्‌ ॥ ४३६ ॥ 

अर्थ--कृतिका नक्षत्रका पतन समय किए अत्त होनैका काठ तीहविपै इस इत्तिकाते 

आवां मघा नक्षत्र सो मष्यान्ह किए वीचि प्राप्त हो है | बहुरि तीह मधात आघ्वां अनुराधा 
नक्षत्र सो उदय हो है। रेसेही रेदिणी आदि नक्षत्रनिविये जो नक्षत्र अस्त होह्‌ तीह समय तीह 
नक्षत्रसीं आघ्मां नक्षत्र मध्यान्दकों प्राप्त होई । भर तीहसौं भव्यां नक्षत्र उदयको प्राप्त हेद्‌ एेसा 
कहना ॥ ४३६ ॥ 

ग चन्द्रमाके पंद्रह मारी हैँ तिनविै इस इस मार्गविषै ए नक्षत्र तिष्ट है। रसा तीन 

गाथानि करि करै दै; 
अभिनिणव सादि पु्युत्तरा य च॑द्रस पठममरग्गद्धि । 
तदिए मधापुणव्वसु सत्तमिए रोणी चित्ता ॥ ४२७॥ 
अभिजिनव स्वातिः पूर्वोत्तरा च चन्द्र प्रथमम | 
तृतीये मघापुनवैसू सक्तमे रोहिणी चित्राः ॥ ४१७ ॥ 
अर्थ--अमिनित आदि नव सो अभिजित १ श्रवण १ धनि्टा १ शतभिषा १ परव माद 
पद्‌ा १ उत्तरा भाद्रपदा १ रती १ अश्विनी १ मरणी १ अर एनव खाति १ एव्वौफाल्गुनी १ 
उत्रराफाल्युनी १ ९ वारहतौ चन््माके प्रथम मर्गविषे विचरे है | जो चन्द्रमाका प्रथम अभ्यन्तर 
वीथी रूप परिधि तीहवौ उपरि जो परिधि तिहविषै भूषण करै है । रेसेही तीसरा मार्गवितै 
मघा १ पुनरैषु एदोय नक्षत्र विचरे है । सात्वां मारगविषे रोहिणी चित्रा ए दोय नक्षत्र 
विचरे ह ॥ ४३७ ॥ 
छदहमदसमेयारसमे फित्तिय विसाह अणुराहा । 
जेद्ठा कमेण सेसा पण्णारसमदि अष्टैव ॥ ४३८ ॥ 
पष्ठा्टमदरमेकादे कृतिका विशाला अनुराधा । | 
वयेष्ठा क्रमेण शेषाणि पचददे जैव ॥ ४२८ ॥ 
धृ--छय मा्गीविषि त्रिका आव्वायिपै विशाखा दरावांविषे अनुराधा ग्याखां विषै ज्ये 
क्रम करि धिच है । अवशेष आठ नक्षत्र प॑द्न्दां तका मागके ऊपरि विचर है ॥ ४२८ ॥ 

ते शेष आठ नक्षत्र कोन सो कर है; 
हत्थं भूटत्तियं विय भियसिरहुग पुस्सदोण्णि, अद्रव । 
अहृपदे णक्छतता तिति हं वारसा्दया ॥ ४२९ ॥ , 5; 
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हस्तः मूक्त्रयं अपि "भृगवे पुष्यद्यं उव | 
"उष्टपये नक्षत्राणि तिष्ठ॑ति हि दादरादानि ॥ ४२९'॥ 
अर्थ--हृस्त १ त्रय कहिए मूर प्रवौषाढ १ उत्तराषाढ १ पभृगदीषै द्विक कहिए 
मृगम १ आदा १ पुष्यद्य॑ कहिए पुष्य १ अश्ठेषा ए आठ -भवरोेप जानन । देर प्रथमादि 
पथनिविपं बारह आदि नक्षत्र 'चन्द्रमाके -आठ पथनिकै ऊपरि तिष्ट है ॥ ४३९ ॥ 
भौ नक्षत्रनिके तारनिकी संख्या दोय गाथानि करि करै हैः- 
.कित्तिय पहुदिमु तारा छष्पण तिय एक छतत छक चङ | 
दो -दो प॑चेकेकं चउ छक्तियणवचउक च ॥ ४४० ॥ 
-हृतिकाप्रमृतिषु ताराः षट्‌ पंच तिलः एका षट्‌ त्रिषटचतुः | 
द्रे द्वे पच एकैका चतुःपट्‌ त्रिकनवचतुष्काः चतस्रः ॥ ४४० ॥ 
-अर्थ-- त्रिका भादि नक्षत्रनिके तारे अनुक्रम करि छह पांच तीन एक छह तीन छह 
व्यारि दोय दोय पांच एक एक व्यारि छव तीन नव च्यारि च्यारि ॥ ४४० ॥ 
-तिय तिय प॑चेकारहियसय दो दो कमेण वत्तीसा । 
पच य तिण्णि य तारा अषटार्बासाण रिक्वाणं। ४१ ॥ 
तिलः तिलः पंचकादशाधिकरातं द दवै करमेण दरार््रिशत्‌ । 
पंच च तिसः च तारा अष्टविदयानां कक्षाणाम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अर्थ--तीन तीन पंच ग्यारह अधिक एक सौ दोय दोय वती पाच तीन देँ ए ता 
करमकरि भवर्ईस नक्षत्रनिके है ॥ ४४१ ॥ 
जगौ 'तिन तारानिका आकारविशेषको तीन गायानि करि कै हैः-- 


वीयणसथद्द्धीए मियसिरदीवे य तोरणे छन्त | 
बद्चियगोयुत्ते विय सरजुगहत्थुप्पठे दीवे ॥ ४४२ ॥ 
वीजनराकयोद्धिका भृगरिर्दपे च तोरणे छत्रे । 
वर्मीकगोमूत्रे अपि सारयुगहस्तोत्यठे दीपे ॥ ४४२ ॥ 
अ्थ-उत्रिका नक्षत्रे छह तारे है तिनका आकार बीजना सब है । रेसेही रोटिणी 
शादि नक्षतरके तारानिका भकार क्रमते गडेकी उद्धिका १ दिरणका मस्तक १ दीपक तोरण १ 
छतर १ ववद १ गऊका मूत्र "१ शरका युग १ हाथ १ कमल दीपक ॥ ४४२॥ 
अधियरणे बरहारे काणासिगे य 'विंच्छिए सारसा | 
दुकयवावीदरिगजईमे धुरे परत॑तपक्खीए ॥ ४४३ ॥ 
सधिकरंणे वरहारे वीणाश्च॑ी च इधिकेन सद्या; । 
दुष्कतवापीहशिनजङुमेन सुरजेन' पतव्पक्षिणा ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ--भंदिरिणी १ उच्छष्टार १ वीणाकादग १ वीद्र १ जीणा वावड १ तिहका 
कुंभस्य १ मृदंग १ पडतापंखी १ ॥ ४४३ ॥ 
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सेणागयपु्यामरगत्ते णावा दयस्व सिरसरिसा । 
चुद्धीपासाणणिभा; कित्तिय्दणि रिक्खागि ॥;:४४४;॥; 
सेनागलपून्वीवरगात्रे नावा हयस्य शिरसाःसद्ाः । 
चुद्टीपापाणनिभाःकचिकादीनि कक्षाणि ॥ ४४ |. 
अर्थ-सेना १ इस्तका आगिढा शरीर १ इस्तका पादय श्र १ नाव १ धोढेका 
मस्तक १ भूद्दाका पापाण १ समान, आकां धर, हं तारे निनके दते कृतिकादि नक्षत्र 
जानत ॥ ४४ ॥ 
आग -कतिकादि नश्षत्रनिके पलार म तारानिको-कँ है-- 
पकारसयसदस्तं समसगतारापमाणसगुणिदं । 
परिवारतारसंखा कित्तियणक्छत्तपटु्दीणं ॥.४४५ ॥. 
एकादददतसदखं घकलठकताराप्रमाणसगुणितम्‌ | 
पठिासतारासंघ्या इृत्तिकानक्षत्रपरमृतीनाम्‌ ॥ ४४५.॥. 
अर्थ--ग्यारह .अधिक एकै सहित एक हजारकं अपने अरप .तारानिका प्रमाण करि 
गुणे जे प्रमाण होद सो छृत्तिका नक्षत्र मादि नक्षत्रनिके प्ररिारष्प तारेनिकी संए्या जाननी ] 
उदाहरण-छृत्तिका नक्षत्रे मूढ तारे छह टै इनिकों ग्यारदरै भ्यारह करि- गुणे छह हजार छ 
सै'छासटि. तारे छततिका नक्ते पिारके ६ । एँ ही रेदिणी भादिके भ जानन नक्ष्रिके 
जे भ्िरदेवता तिनिके अनुसाशै इनिषिपै वसे ह ॥ ४४५ ॥ 
अं पच प्रकार व्योतिपी देवनिका यु प्रमाण कर ई;-- 
ईदिणयुकगुरिदरे खक्ख सरस्सा सयं च सपं. 
पटं दरं तु तारे वरावरं पादपादद्धं ॥ ४४६ ॥. 
इदविनद्क्रयुवितेपु वधं सदसत शतं च सहपल्यं । 
पद्यं दरं तु तारासु वरमवरं पादपादार्धम्‌ ॥ ४४६ ॥ ` 
अर्थ॑-- चद्रमा सूर्यं शुक्र बृहस्पति इतर इनश्िपे कमते यख हजार सौ वर्षं सहित पल्य 
धद प्रलय रमाण आयु है । भावाय--चंदरमाका यायु छात्र वर्थ सहितं पल्य प्रमाण है । सृ्का 
आथु;हजार वर्ष. सहित प्य प्रमाण है । शुदा भाय सौ वर्प सहित पल्य प्रमाण . हैः बरहस्य- 
तिका धा प्य प्रमाण 'है । इतर बुध मग रनेशरादिकका आधु .ाध.-पल्य प्रमाणःहै:| बहुरि 
तारे. किर तारा-अर नक्षत्र इनका आयु उक्ट ती पाद किए पल्यका .चौथा. माग प्रमाण है. 
अट. जघन्य पादार्थं कटिए पद्यक्षा भावा .माग प्रमाण हे | ४४६.॥ | 
ग वन्मा सूर्यनिकी .देवांगनानिकौं दोय गाथानि करि कद हैः-- 
च॑दाया य सुसीमा पर्दकरा अचिम्राटिणी चंदे ।. . 
र ददि. रषहा पकर अचिमाङिणी देवी ॥ ४४७॥ 
चन्द्ामा च सुसीमा प्रमकरा अरिभाञिनी चरे ] | 
सू युतिः सथप्रमा प्रमया अंचिमाटिनी देव्यः | ४४७ | 
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अ्थ-- चद्रामा १ सुसीमा १ प्रभकरा १ अचिमाडिनी १ ए च्यारि चन्द्रमाकै ट देवं 
गना है । बहुरि सूर्यकै यति १ सूर्यपरमा १ प्रमैकरा १ आर्चिमाटिनी ए च्यारि पट देवी रै ॥४४७॥ 
नेद ताओं पह पु परिवारचदुस्सदहस्सदेवीणं । 
परिवारदेविसरितसं पत्तेयमिमा विखव्व॑ति ॥ ४४८ ॥ 
जेष्टाः ताः पृथक्‌ प्रथक्‌ परिस्वतुःसदस्तदेवीनाम्‌ ] 
परिारदेवीसध्यौ प्रयेकमिमाः विकुर्व॑ति ॥ ४४८ ॥ 
अर्थ-ते येष्ठ कि प देवी प्रथ्‌ प्रथक च्यारि हजार पिर देवीनिकी रै । 
भावाथ च्यरि च्यारि हजार पखिार देवांगनानिकी शक एक पट देवांगना रै । वरि इस परि- 
वार देवी समान संल्याकों प्रक विक्रिया करै ह । भावार्थ--एक एक पट देवांगना वित्य 
करै तौ च्यारि हनार हो रै ॥ ४४८ ॥ 
आग ज्योतिष्क देवांगनानिका भायु प्रमाण कहै रैः-- 
जोइसदेवीणाऊ सगसगदेवाणमद्धयं होदि । 
सन्वणिगिषुराणां वत्तीसा होति देवीगो ॥ ४४९ ॥ 
उ्योतिष्कदेवीनामायुः खकल्लकदेवानामर्पं भवति । 
सवैनिङृएसुराणां द्वत्रिरात्‌ मवति देव्यः ॥-४४९ ॥ 
अर्थ-- ज्योतिष्क देवांगनानिका आयु अपन अपने भर्तार देवनिका आयुत अर्द 
परमाण जानना । बहुरि इहां सर्वते निकट हीन पुन्यवान देव॒ तिनकै व्रततीस देवांगना ह है । 
मध्यविषै यथायोग्य देवांगनानिकी संछ्या जाननी ॥ ४४९ ॥ 
सगं भवनत्निकविपे ञे जीव उपज हे तिनको कहै हैः-- 
उभ्पग्गचारि सणिदाणणलादिगुदा अकामणिलरिणो । 
दवा सवछूचरित्ता भवणतियं जति ते जीवा ॥ ४५० ॥ 
उन्मागचारिणः सनिदाना; अनलादिमृता अकामनि्गरिणः | 
ऊुतपसः शवल्चासि भवनत्रये यांति ते जीवाः ॥ ४५० ॥ 
अथे--उन्मागेचारी करिए जिनमततै विपरीत धर्मक आचरनेवाठे, वरि सनिदानाः 
कहिए निदान जिन्न किया हो, वहुरि अनखादिग्रताः कटिए अग्नि जठ इौपापात आदिकतै भूए 
, वहूरि अकामनि्मरिणः किए विना भमिलाप वेधादिकके निमित्तत परीपह सहनादि करि जिनके 
निर्जरा भई बहुरि कुतपसः कहिए पंचाग्नि आदि खोटे तपके करेवाठे बहुरि शवर्चासिः कहि 
सदोष चाछिके धरमहारे जे जीव हैँ ते भवनत्रय ज भवनवासौी व्यंतर ज्योतिषी तिनविषे जाय 
उपने है ॥ ४५० ॥ रे ज्योतिर्छोकका आधिकार समाप्त भया । 
इतिश्री नेमिच॑दराचायं विरचित त्रिोकसारम चौथा ऽयोतिर्छोकका अधिकार 
समाप्त भया ॥ 9 ॥ 





॥ अथ वेमानिकटोकाधिकार ॥ ५॥ 





अय अनुतरेम करि प्रात मवा वैमानिक टोकरा वर्णन करने टै यमिलपा जा देषा 
याचाय सो प्रथम वरिमाननिकरी रचंल्याका प्रतिपादनकरे यरं तिन विमाननिविपै तिष्ठते जे यतरि 
नादी जिन मदिर तरिनरकौ प्रमाणपू्क नमा करं देः-- 


चुटसीदिख्क्छसत्ताणरदिसदस्से तदैव तेवीसे । 
सव्ये विमाणसमणगर्जीणदगेदे णमंस्ामि ॥ ४५१ ॥ 
चतरतिव्श्रसप्तनवतितदसनान्‌ तयैव नयोर्रदान्‌ | 
सीम्‌ त्रिमानत्तमानजिरनदरगेदान्‌ नमस्यामि ॥ ४५१ ॥ 
अर्थ- चौरा य सिलाणवे हनार तेरा सर्वं विमान संल्याकरै समान जिन 
मदिर ज्म एक एक व्रिमानविपै एक एक जिन मंदिर पार ईई तिमर नमछ्कार्‌ करी दी ५१ 
मार्गी इन विमाननिका कदय अर्‌ कव्यार्तीत्र मद करि तहां प्रथमही कल्य जे छर्म तिनके 
नाम-दोव गाधरानि करि क ई-- 
सादम्मीसाणसणक्छरमारमार्दिदगा इ कपा द्र । 
वम्ट्रव्वम्हूचरगो छंतवकापिषगो च्छे ॥ ४५२ ॥ 
सोर्घदानचनत्ठुमासमर्टिका हि कद्पा दि | 
त्रहत्रह्ोत्तरको यत्तिकापिष्टको पष्टः | ४५२ ॥ । 
अर्थ- तैम १ दूलान १ सनत्कुमार १ मचिनद्र १९ व्यादि क्म किए छर्म ६ | 
व्रि रह १ ब्रह्मच ए दोय कदय मिटिकरि इनका दष्कदीदै राहि यपेक्षाण्कदही 
] वदह्रि स॑तव १ कापिषटए दोय भी एक रकी यपेश्चा च्य एक कदय दै ॥ ४५२॥ 


स॒क्रप्रद्यय॒क्रगद्रा सदरसदस्पारगा हस्सारगो ह तत्ता द| 
आणदपाणदयरणवयच्चुदगा दात कष्या द ॥ ४५३२ 
युत्रमदाद्चुक्रगतः यतासदखरागो दि ततस्तु | 
उानतग्राणतारणाच्युतमा मत्र॑ति कया हि ॥ ४५३ ॥ 
धर्य- त्र १ महार्युकर १ एदोय मी एकद्ृ्र अयेश्ना एक कय है, बहुरि शता ! सदह 
रीर १यएदोयमी एक इ अपेश्चा एक कल्य है  व्हरि तहां परर आनत १ प्राणातत १ आरण 
१ यच्युत्र एव्यदिक्व्य द| ९५३ ॥ 
मच्त्िमचरदुगदाणं पुव्वावरद्म्मगेखं संसेयु | 
सव्वत्य दाति ददा इदि वारस दहाति कप्पा हु ॥ ४५४॥ ` 
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मध्यमचतु्गखानां प्रवीपरयुग्मयोः शेषु । 
सर्वैर मवति, द्वादश , भव॑ति कर्पा दि'॥ ४५४ ॥ 
अर्थ- सोढ स्वर्गीनिके आठ युगर तिनविपै मध्यका च्यरि युगरनिविषि पूर्वं दोय युगङ 
. तौ ब्रह्य ्रहोत्तर अर खंतव कापिष्ट अर अपर दोय युगल शुक्र सता महाञ्चक्र अर सहशरार इन 
च्यारि युगखनिके एक एक इ है । बहुरि अक्रोष आठ कस्प तिनिषिपे सर्वत्र एक एक इद.ै | 
ठेस ई भवेक्षा करि कल्प बारह रै ॥ ४५४ ॥ 
आग स्वगीनिक ऊपरि जे "कल्पातीत विमान तिनके नाम कै हैः-- 
दिष्िममञ्श्निमउवरिमतित्तिय गेवेल णवअणुद्िसगा । 
पचाणुत्तरगा विय कप्पादीदा हु अदमिदा ॥ ४५५ ॥ 
अधस्तनमध्यमोपरिमतरिक्लिकाणि 'प्रैवेयाणि नव अनुदिशानि | 
पंचायुत्तरकाणि भपि च कद्पातीता हि अहर्भिद्यः ॥ ४५५ ॥ 
अर्थ--अधस्तन अरं मध्यम अर उपरिम तीन तीन परत्यक ह तिनके. नव गरवेधकं भए | 
मरि. नव अनुदिश विमान रँ । वहुरि पच -अलुत्तर विमान रै । एसः ए कल्पातीत विमान है । 
तिनव्रिषे हरिद्र.देव त्थ ह ॥ ४५५ ॥ 
आर्गे नव नुदि विमान अर पच अनुत्तर विमान तिनके नाम दोय, गाथानि "करि 
वरै हैः-- 
अीय अधिमारिणि वह्रे बहरोयणा अणुद्धिसगा । 
सोमो य सोमरूवे अके फएङिफे य आडचे,॥ ४५६ ॥ 
अर्चिः अ्धिमाछिनी वैरे 'वैरोचनः असुदिशकानि । 
सोमश्च 'सोमरूपः अंकः स्फटिकः च आदित्यं ॥.४५६ ॥ 
अर्थः- मर्ध १ अनिमाछनी १ चैर १. यैरोचन १ ए व्यारि श्रेणी वरदः विमान पूरौ दिर. 
मिषिषै' प्रात है | ।वहवरि' सोम १ सोमरूप-१ अंक १ स्फटिक ए च्यारि प्रकीणक विमान-विदि- 
शानिविपै प्रात्त है । मध्यविषे भदिन्यनामा हद्क विमान है | रेस ए नव- भनुदिरा बिमाननिके 
नाम है ॥ ४५६ ॥ 
विजयो दु वैजयंती जयेत अवराजिदो य पुव्वाई। 
सबव्वहसिद्धिणामा मज्ज्म्मि अणुत्तरा पंच ॥ ४५७ ॥ 
विजयस्तु वैजय॑तः जय॑तः अपराजितश्च परवीदयः | 
| सर्वाथसिीद्धिनामा सध्ये भुत्तराः पेच | ४५७ ॥ | 
अ्थ--विजय १ वैजय १ जयत १ अपराजित १ ९ च्यारि प्रवीदि दिशानिविषैः परेणी- 
वद्ध विमानानिके नाम दै । बहुरि. मध्यविषै स्वांसिद्धि नामा इक विमान दै। रेत ए पव 
भनुत्तर विमान है ॥.४५७ | 


वैमानिकशोकाधिकार । २५७ 


भिं कहे जु कटप अर्‌ कदपातीत विमान तिनके स्थितिखानकौ कै है 


मेरतरादु दिवं दिवहुदरछकएकरज्छ । 
कप्पाणमहजुगख गेवेजाद्ी य होति कमे ॥ ४५८ ॥ 
, मैरुतखत्‌ दरव दषधदरुपूकैकरञ्जो | 
, कल्पानां भटयुगलानि ्रैवेयादयश्च भव॑ति कमेण | ४५८ ॥ 
अर्थ- सौम ईषान युगपत व्गाय अलुत्रमतँ मेरतठ्तै । उ्योढ अर अध छह रान्‌- 
निवि छगनिके भाठ युगठ है । भावार्थ--मेर तल्पै उयो राजव सौधर्म डान युगर है । 
ताके उपरि उ्योड राजव्ि सन्तकुमार महेन युगल है.। अगौ उपरि उपरि माध साध रानू 
छह युग्म करि है रेस छह राजृनिविपे स्वोठ्ह सवर्गं है । बरहि तिनके ऊपर एक राज्ूषियै 
नकवेयक अर अमुदिल्च भनुत्तरविमान कमतै रै ॥ ४५८ ॥ 
-अन सौधमीदिक. निविे विमाननिकी संख्या तीन गाधानि करि कहै हैः- 
श्रत्तीसषठवासं वारस अषटेव होति रक्खाणि । 
सोहम्मादिचरकं छक्सचडक तु वहमटुगे ॥ ४५९ 
-दा्रिशदणर्विशतिः द्वादशा अषेव भवंतिःखक्षाणि | 
सोधरभीदिचतष्के शक्षचतुष्कं तु ब्रह्ापिके ॥ ४५९1 
अर्थ व्तीस भ्रव बह आठ ख. सौधमीदिक च्यारि घर्गनिविध विमान है | तहां 
सीर्ध॑भीवैप वत्त॑स छख ईशानविपै अटईस शख सनक्कुमारविपै बारह लख मदहेन््रविषे भः 
लाख विमान है । बह्रि ्रहन्रघ्ोत्तर `युगल्विये मिलि करि च्यरि'खाघ्ठ विमान टै ॥ ४५९ ॥ 


तत्तो 'जुम्भाण तिएः पण्णा तार छस्पदस्साणं । 
सत्तसयाणि थ आणदकष्यचडकेसु पिंदेण ॥ ४६० ॥ 
ततो युग्मानां त्रये पचारात्‌ चलार्रत्‌, षटूसहस्राणां । 
सत्तदातानि च आनतकर्पचतुष्केपु  पिडेन ॥' ४६० '॥ 
अ्थ--तहं पिं तीन युग्मविपै पचास चारीस छट हजार दै । तहां लतव कापिष्ट 
युगल्विधे पचास हजार शुक्र महाञ््र युगर्विपै चाखीस ,हजार सतार सदत्रार युगखविपै छह 
हजार विमान है । वहुरि आनता च्यारि कट्पनिविे पिड करि मिराए इए साते विमान है ॥४६०॥ 
एक्ारसत्तसमदियसयमेक्षाणडदी णव य पंचव । 
गेषेजाणं तित्ति अणदिस्साणत्तरे शति ॥ ४६१॥ 
(एकादशसप्तसमधिकदातं एकनवतिः नव च पंचैव | 
्रैवेयाणां श्रि्लिपु अनुदिशादुत्तरे भवेति ॥ ४६१ ॥ 
अथै--ग्यारहः सात अधिकसौ इव्याणवै नव पंच विमान ग्रैवेयक-तीन तीन अर भुरा 
भलुत्तरवियै हो दै । तहां तीन अधो परवेयिकनिवि्ै एकप ग्यारह भर तीन मध्य प्ेेयकनिवि एकौ 
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सात अर तीन उरई ग्रेनेयकनिविषै इक्याणवै मर अनुदिशविषे नव अर अलुत्तरविषै पांच विमान 
जानने ॥ ४६१ ॥ 
खव प्रथमादि स्रगनिविषै प्र्तरनिकी संख्याका प्रतिपादनकै अर्थि इदकमिका प्रमाण निरूपै 
है । जात एक एक प्रतरविषे एक एक इदक विमान हैः- 
इगितीससत्त चत्तारि दोण्णि एकक छक चदुकप्पे | 
तित्तिय एकेकिंदयणामा उड्आादितेवद्ठी ॥ ४६२ ॥ - 
एकत्रिरात्‌सप्त चत्वारि द्वे एकमेकं पदकं चतुःकल्पे | 
त्रीणि त्रीणि एकमेकं ईदकनामानि ऋतादित्रिषठिः ॥ ४६२ ॥ 
अ्थ-सोधरम युग्मविषे श्कतीस इक है सनक्कुमार युग्मविषे सात इद्रक है ब्रहयुण- 
विषै च्यारि इके दै सतव युगमविपे दोय इन्द्रक रै उक्र युग्मविषैे एक 
हक है शतार युग्मविषै एक इदक है । आनेतादि वच्यारि कटपनिविषै छह ईक है | 
अधस्तन आदि तीन प्रकार ग्रेवेयकनिनिषै तीन तीन इदरक है नव अनुदिदाविषै एक इक ६ै। 
पंच अनुत्तरविषे एक इक है एसे ए तरेसटि इक रै सो इनके कतुविमान आदि तरेसहि 
नाम है ॥ ४६२ ॥ 
आगे इन ईदकनिका उद अपेक्षा ंतराढ अर तिनका नामका अवतार करै है,- 
एक्तकटंदयस्य य विच्चामसंखजोयणपमाणं | 
एदाणं णामाणं बोच्छामो आणुषु्व्वाओ ॥ ४६३ ॥ 
एवेकर्मिद्रकस्य च विचारं असंस्यातयोजनप्रमाणं । 
एतेषां नामानि व्यामः आनुषए्यौ ॥ ४६३ ॥ 
अथ--एक एक इद्रककौ वीचि अंतरा असंघ्यात योजन प्रमाण दै । अव ईदकनिके 
नाम अनुपूर्वीं कहिए नीचैत ठगाय क्रम करि कर हौ ॥ ४६३ ॥ 
कै इक तिनके नाम छह गाधानि करि करै है-- 
उडुषिमरचंदवग्य षीररुणं णदणं च णकिणं च । 
कंचण रोदहिद चंचं मरं रिङ्सिय वेटुरियं ॥ ४६४ ॥ 
तुविसरुच॑द्रवल्युवीरारणनंदनं च नलिन च | 
कांचनं रोहितं च॑चत्‌ सरत्‌ ऋद्धीरो वैदूर्यं ॥ ४६४ ॥ 
अथं-तद १ विमर १ चंदर १ वल्यु १ वीर १ अरण १ नंदन १ निनि १ कचन 
१ रोहित १ च॑चत्‌ १ मरत्‌ १ तद्र १ वदै ॥ ४६४ ॥ 
रुचग रुचिरक फलि तवणीयं मेघमगभ हारिदं । 
पउमं कोदहिद वलनं णंदावत्तं परंकरयं ॥ ४६५॥ 
रुचकं रचिरं अंक स्फटिकं तपनीयं मेय अभ्रं हारिद्रं । 
प्रं लोहितं वज्ञ नैयावरत प्रमकरं ॥ ४६५ ॥ 
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अ्थै- स्वक १ सविर १ अक १ स्फविकि १ तपनीय १ मेव १ अभ्र १ हलि १पग् 
१ लेहित १ वन्न १ नैयावत्तं १ प्रमंकर ॥ ४६५ ॥ 
पिक गज मित्त पहा अजनण वणमाट णाग गरड च । 
ठंग वरहे चय चकै चिरं च अहतीसो ॥ ४६६ ॥ 
पर्कं गनं भित्र प्रमं अंजन वनमाटं नाग गरडं च | 
गट वटमद्रं च चक्रं चरमं च अष्टातिरत्‌ ॥ ४६६ ॥ 
अर्थ-प्षटक १ गज १ मित्र १ प्रम १ अंजन १ वनमाढ १ नाग १ ग्ड १ गढ 
१ बठमद्र १ अतका इदकं चक्र १ रेस सौधर्मीदि श्यरि घर्गविवे मिखाएु हए अ््तासि इदक- 
निके नाम दै ॥ ४६६ ॥ 
रिध्सुरसमिदि ष्यं वद्युत्तर बद्यदिदयखांतवयं । 
सुकं खद्ध सुक दुगे सदरविमाणं तु सदरदुगे ॥ ४६७ ॥ 
अमुरसमिति व्रह्म व्रहमोत्तरं ब्रह्महदयलांतवरक । 
छत्रं खद शयक्रद्विके इतारविमानं तु शताप्युगे ॥ ४६७} | 
अ्भै--अरिषट १ सुरस ४ व्रह्म १ व्रहमत्तर १एव्यारि व्रह्म युगख्विपे इदकातनिके नामे 
ट| वहि ब्रह्य १ लतव १ ये दोय सतव धुगढविपै इदकनिके नाम ट  वहुरि श्रा युगठ 
पिप दयुक्र नामा एक इक ह । वरि शतार द्विकविपै श्रतार विमान नाम इक. ॥ ४६७] 
आण्‌ पाणदपुप्फय सातके तद्‌ आरणच्चुद्वसाणे | 
तो, गेवेज्न सुदरिसण अपोह तह युष्ुदं च ॥ ४६८ ॥ 
आनतप्राणतयुष्पकं शातवं तथा आरणाच्युतावसानि | 
ततः ग्रैवेयके सुदर्शनं भमोधं तथा सुप्रबुद्धं च ॥ ४६८ ॥ 
अ्थ--आनत १ प्राणत १ पुष्पक १ सतक १ आरण १ अच्युत १९ छह दट्रकनिकै 
नाम भनतादि अच्युत पर्यत च्यरि कल्पनिविपे हँ । बहुरि तहां पीट नव प्रवेयकनिविधै सुदर्शन 
१ भमरोघ १ दुगरबुद्ध १६।॥ ४६८ ॥ 
जसदहर युभदणामा षुविसारं सुमणसं च सोप्रणसं | 
पीर्दिकरमाइच्चं चरमे सन्वशटसिद्धी दु ॥ ४६९ ॥ 
यदोधरं सुभद्नाम सुविशाठं पुर्ममेतं च सौमनं | 
प्रर्तिकरं आदित्यं चमे सरवार्थिद्धिद्यं ॥ ९६९ ॥ 
अ्थ--ययोधर १ घुमद नाम १ सुविशाछ १ .घ॒मनस १ सौमनस १ प्रीतिकरं ए नब 
ईदकनिकै नाम हे । बहि नव थनुदिशविपरै भादियनामा ईदक दै । वरि ज॑तविपै प॑चानुत्तरविपै 
सर्वाथसिद्धिनामा दक है ॥ ४६९ ॥ 
अगि मेहतलादु दिषड छादि श्वोक्त गाधाका अथैव सर्वत्र विमान ति ६ कहा ? रसा 
परल दत उत्तर कटं ठै-- 
चि०~ २५ 
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णाभिगिरिचूषिगुषरिं वालं तरष्ठिथो हु उडुई॑दो । 
सिद्धीदो षो बारह जोयणमाणद्ि सव्वं | ४७० ॥ 
नाभिगिरिचूल्िकोपरे बाखग्रातरे धितः हि ऋविद्रकः । 
भिद्धितः अधः द्वादशयोजनमने सर्वार्थः ॥ ४७० ॥ 
अ्थ--नाभिगिरि जो वीचि तिष्ठता सुदर्शन मेरुगिरि ताकी चूटिकावौ ऊपरि वाटका 
अग्रभाग प्रमाण अ॑तराङ छोडि पहा क्रतु नामा इक विमन तिष्ठ हे। बहुरि सिद्धक्षेत्रतै नीचै 
बारह योजन प्रमाणविपै अंतका सर्वारथिद्धि नामा इक विमान तिष्ठे है ॥ ४७० ॥ 
अग कस्प अर कटपातीतनिके विक्रियादिकनकी मयोदाकों करं है-- 
सगसगचरिभिंदयधयद॑डं कष्पावणीणर्मतं खु । 
कप्पादीदवाणिस्स य अतं खो्य॑तयं होदि ॥ ४७१ ॥ 
स्कछकचरमेदकष्वजर्दडः कल्पावनीनां अतः खट्‌ । 
करपातीतावनेश्च अंतः लोकातकः भवति ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ--अपनां अपनां अ॑तका इदकका जु ध्वजादंड सो कलपसंवेधी पृथ्वीका अंत जानना | 
लेस सोधम युगरविषै इकतीसवां जंतका इदकका ध्वजादंड जहां है तहां सोधर्म॑युगल्का अंत 
है | रेस ही अन्यत्र जानना । वरर कदपातीत संधी पृथ्वीका अंत सो छोकका ध॑त रै। 
लेकका जहां अजत है तहां कटपात्तीत पृथ्वीका अंत है ॥ ४७१॥ 
यागं दरकनिका विस्तार करै है-- 
माणुसखित्तपप्राणे,उड सव्वं तु जैबुदीवसमं । 
उभयविसेसे रूऊणिदयभनिदे दु हाणिचयं ॥ ४७२ ॥ 
मानुपकषेत्प्रमाणं कतु सवां तु ज॑वुद्रीपसमं | 
उभयविरोपे रूपोनेदरकभकते तु हानिचयम्‌ ॥ ४७२ ॥ 

, अर्थ-मयुप्य कषेत् प्रमाण पैताडीस खख योजन व्यासो धरं ऋतुनामा इक है। वहि 
सर्वा्सिद्धि बिमान ज॑व्रीप समान एक लख योजन व्यासर्वौ धै ट । बहुरि दोउनिविपे विशेष 
प्ररण करिए तहां पैतारीस खभ सौ एक खल षटाएं चधार्यस लख अवोप रहे तिनको एकं 
घाटि इदरकका भाग दीजिये तहां इदक प्रमाण तरेसव्मिंस्यौ एक घटाएं वासि ताका माग 
दिर सत्तीरे हजार मवसे सतसलि योजन अर तेद््सका इकतीसवां भाग प्रमाण आया | सो दक 
ईक परति हानि चय जाननां । याका वभेन-पेताखसटख योजन ऋतुविमान है यामे सत्तर 
हजार नवसै सतसरि योजन अर तेईसका इकतीसवां भाग प्रमाण हानि चथ घटा तव चवा- 
लसत खख गुण्तीसर हजार बत्तीस योजन अर आठ इकतीसवां भाग प्रमाण रह्मा सो इतनां दस 
ईदकका व्यास प्रमाण है । याम हानिचय घटापं तीसरा ईदकका व्यास प्रमाण है । रेते क्रमत 
यावेत्‌ भत इद्रकक्षा एक खख योजन व्यास रहे तावत्‌ पूं एवं इक व्यासस्य हानिचय घटा 
उत्तर उत्तर इदकक्षा व्यास प्रमाण हे है ॥ ४७२ ॥ 
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इति सिं प्रेणीवद्धनिका अवस्यानका छहूप निन्य टै; 

धासष्ठ सेदिगया पमिदे चरदिसासु प्रचयं । 

पडिदिसमेकरेकूणं अणुदिसाणुत्तरेकोतति ॥ ४७२॥ 

दवापिः श्रेणिगतानि प्रथमेन्दरे चतुरदिशापु प्रत्येकं 

प्रतिदिरमेकेकोनं अनुदिशानुत्तरे एकमिति ॥ ७३ ॥ 

अ्थ--प्हटा ईक त्रियै च्यारि दिानिविप प्रयेक प्रेणीवद्ध विमान बासटि ह | तके 

चारीं दिद्ानिवियै दोयं अत्ताटीस मए । यतँ ऊपरि द्वितीयादि पटटनिविपै एक एक दिशा प्रति 
एक एक प्रिणीबद्ध घटाएं ऊपरि उपरि विवक्षित प्रेणीवद्वनिका प्रमाण हयो है सो परटढ पट प्रति 
च्यारि च्यारि घटते प्रेणीवद्व जानने । यावत्‌ भुदिश वा धलुत्तरविपें दिद प्रति एक एक प्रेणी- 
वद्ध भवशेप रंह तावत्‌ रतै जाननां। इहं दक्षिण इर उत्तर इद्रका भेद करि प्रेणीवद्यनिका सैकीछेत 
धन व्याव्नैका विधान कृषि है । सौधम ईक प्रथम पटिम एक दिदवासवंधी प्रेणीवद्ध वासटि है 
अर दक्षिण दू उतर दि! विना तीन दिशस्व प्रेणीवद्र पार है ततं तीन करि रुणे प्रथम 
पटल्यियै एकस छियासी प्रेणीवद्र भया सो यहु तौ आदि भया, अर पटछ पठ प्रति तीन तीन 
' प्रिणीवद्ध छै हैं तात ऋण रूप चय तीन ] वृर पटठ इकर दै ताते गछ इकतीस | अव दहा 
हीन संकटनकों आश्वयकरि धन व्याईए रै । पदमेगेण विदीणं हुमानिदं उत्तरेण संशुणिदं पभव- 
जदं पदगुणिदं पदगणिदं त॑वियाणाहि । १ । इस सूत्रकरि पद जो गछ सो इकतीस यमं 
एक धटाएं तीत याको दोयका भाग दिए पंद्रह इनकीं उत्तर जो च्य तीन तीहकरि गरणे पैता- 
टीस दनकौं प्रमब जो आदि एकसौ छियासी ताँ इदां छण रूप चय है तारत पैताढीस घटां एकसौ 
दकता रहे | इनक पद्‌ जो गछ इकत्तीस तीहकरि गुणे च्यरि हजार तीनसै इकदत्तरि सौधमक 
भ्रणीवद्र प्रमान मए | बहुरि इन धिपे इकतीस पट्ट संधी इकतास छक मिषं च्यारि हनार्‌ वच्यारिमै 
दाय विमान ह है| बहर सै दी श्वान विधै उत्तर इनद्रैके एक उत्तर दिशा संन॑धी प्रेणीवद्ध पार है । 
घर ईस्तान उत्तर इन्द्र दै तात भादि वाक्षठि उत्तर एक गछ इकतीस करि सकि धन ल्याद्‌ ई्ानके 
चौदहमै सत्तावन प्रेणीवद्र हो है । इदां ईशानव्िपै इन्दक न मिखवने, जाते उत्तर इनि उत्तर 
इन्द्र विमानका सभाव है | वहूरि सौधमक एकदिद्ा संवंधी श्रणीवद्ध वास्तठि तिने अपना गष 
इकतीस षयएं अवप इकतीस रे सोई सनत्कुमार महिन्रविपै प्रथम पटख्विये एकादेशा संवधी प्रेणी- 
वद्भनिका प्रमाण हे | रेस ही पूर्वं प्व शग प्रथम पटख्के एक दिदासंवैधी श्रेणीवद्रनिका प्रमाण 
विधै अपनां अपना पटढ प्रमाण गछ घटाएं उपरि उपरि युगल्के प्रथम पटले एक दिदया सं्व॑धी 
प्रेणीवद्धनिका प्रमाण ह है। सो सौधर्म श्ानविपै वसि ६२ सनक्ुमार महिन््धविपै इकर्तीस 
ब्रह्म ब्रद्लोत्तरयियै चै जंतव कापिष्टविपै वीस शुक महाश्चुक्रविपे अटारह शतार सहभारविषै 
सत्तरह आनतादि च्यारि कल्पविपे सोढह अधेोप्रैवेयकविपै दश्च मध्य करतरेयफविपे सात उपरिम 
्रेवेयकविपै च्यारि नवानुदिशषविपे एक प्रेणीवद्ध विमान एक दिशासंवधी जाननां | इत प्रेणी- 
वद्धनिके प्रमाणकं दक्षिण इ अपेक्षा करि तीन करि गुणे उत्तर इद अपेक्षा करि एकं करि 
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गुणे अर जहां दक्षिण उत्तर इदकी विवक्षा नाहीं तहं चारि करि र्णे 
आदिका प्रमाण हे है । सो सन्ुमारके तरेणतरे मदेन्रकै इकतीस त्रहत्रह्यो्तरविधे छिन 
छंतव कापिष्टविपै भसी शुक्र महाद्विप वहन्ति सतार सदल्रारविपै अडसरि आनतादिषिपै 
चरौसटि अधो प्ैवेयकविपे चाटीस मध्य भरवेयकाविपै अलार्ईृस उपरम प्रिवेयकविपै सोटह न 
सअनुदिशचविषै च्यारि रेप भादिका प्रमाण दै । वरि उत्तर जो छणरूप चय सो सनत्ुमारविप 
तीन मदिद्विषे एक उपरि सर्वर च्यारि प्रमाण द । बहुरि गछ भपनां अपनां पटल प्रमाण सनतकुमा- 
रादिविै क्रमत सात सात च्यारि दोय एक एक छह तीन तीन तीन एक एक ह । देम आदि उत्तर 
गछ नानि तीह तीहका संकलित धन दक्षिण इद या उत्तर दटनिक ल्यावना 1 सो सनक्कुमारादि- 
विषै कमते प्रेणीवद्धनिका प्रमाण ५८८।१९६।२६०।१५६।७२।६८२२४११०८५२।२६ 
9 जानन ॥ ४७३ ॥ 
अगं तहां प्रथम इन्द्रक संधी प्रेणीवद्रनिका अवस्यानका वर्णनकौं करै रैः-- 
उडुसेर्दीवद्धदं स्॑ुरमणुददिपणिधिमागद्धि । 
आइृतिषण्णि दीवि पिण्णि सशर य सेसा ह ॥ ४७४ ॥ 
कतुप्रेणीवद्धदरं खयंमुरमणोदधिप्रणिधिमगे । 
आदिमत्रिषु द्वीपेषु त्रिषु समुद्रेषु च देषं हि ॥ ४७४ ॥ 
अथ- ऋतु इक संवधी प्रेणीबद्रनिका एक दिर संवंधी प्रमाण वासठि ताका माधा 
इकतीस श्रेणीवद्ध तौ येभूरमण नामा समुद्रका प्रणिधि साग कहिए निकटवत्ती उपरिमभाग तिह- 
विपै ति है । अवरोप अर्वाचीन तीन द्वीप अर्‌ तीन समुद्रनिविपि तिद है । मावाथे--प्रथम 
पटरविवै एक दिशासंवैधी वासटि ्रिणीवद्र दँ । तिनविधै इकतीस तौ स्वयैभूरमण समुद्र उपरि 
है पंद्रह खयैमूरमण द्वीप उपरि है । आठ तीहस्यौं ख्गता समुद्र उपरि है च्यरि तीहसौं खाता द्वीप 
उपरि है दोय तिदस खाता समुद्र उपरि है एक तीहसौ ख्मता द्रप उपरि है | एक तीह 
सौं ठगता अनेकं दीप समुद्रनिके ऊपरि है ॥ ४७४ ॥ 
अगं प्रकीणकनिका सरूप वा प्रमाण कै हैः 
सेदीणं विच्चाे युप्फपण्णय इव हियविमाणा | 
होति पहण्णहूणामा सेटिदयदीणरासिसमा ॥ ४७५ ॥ 
्रेणीनां विच पुष्पप्रकीणेकानि इव स्थितविमानानि । 
भवंति प्रकीणकनामानि श्रेणीद्रकहीनरारिसमानि ॥ ४७५ ॥ 
अर्थ--ग्रेणीवद्ध विमाननिका विचाठ कहिए अंतरार तिहविपै प्रकीर्णकानि पुष्पाणि 
इव कहिए वद्र जसे पक्तिरहित जहां तहां स्थित होड तैस ज विमान प॑क्तिहि 
जहां तहां होइ ते प्रकीणेक नामधारक जानने । ते प्रेणीवद्ध वा ईद्रककरि हीन छकीय राति समानं 
जानने | सो कैसे १ व्तीस लाख अ्ाईस खख इदि सौधमीदिकविषे विमाननिकी सस्या ध्र 
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करी है त्म पूर्वोक्त प्रिणीवद्धनिका वार दृदरलिका प्रमाण षटापं ज जो रशि भवशेप रै 
तिह समान प्रमाण धर सौधर्मादिकविपे प्रकीर्णक विमान जर्नन ॥ ४७५ ॥ 
आग दक्षिण उत्तर इनके इक प्रेणीवद्ध प्रकीणकनिका विभागको दिख हैः- 

उन्तरसेटविद्धा वायन्वीसाणकरों णगपृण्णा । 

उत्तरदैदणिवद्धा सेसा दक्खिणदिसिदपरिवद्धा ॥ ४७६ ॥ 

उत्तरश्रेणीवद्रा वायन्येकानकोणगप्रकीर्णीनि | 

उन्तरेद्रनिवद्धानि रेपाण दक्षिणदिर्गादिप्रतिवद्रानि ॥ ४७६ ॥ 

अ्थू--उत्तरदिशासंवंधी प्रेणीवद्ध विमान वहृरि वायवी अर इ्ान कोणकौ प्रात भ्‌ 

प्रकौणक विमान ए तं उत्तरदिश्ाका इद्रसंवैधी है । वदह्रि धवो सर्व विमान दक्षिणदि्ाका 
इद्रसंवषी दै । अव इहां उदं लोककी रचनाविधै छरगीदिकका अवल्थान या इन्द्रकादिक विमा- 
ननिका लदूप म॑द दुद्धिनिके समक्षनेकै अथि किए है । मेरतल्त खगाय सात रानू ऊंचा 
उद्रेक द । तीदविपै छ रनूक्री उंचर्ईिपै सोटह छर्म ह । तहां मेरतस्तै साय व्योद 
रान्‌की डचा्ईविपै तौ सधर्म ईशान युगठ है ताके इकतीस पटठ है । पटल कहां किए ए तिय 
करूप वरोवरि कषत्रविै जहां विमान पाए ताका नाम पटल है | तहां मेरुकी चूिकतिं वाटा- 
प्रका अंतरा छोडि प्रथम पटल है ताक उर्पीरे वीचि असंख्यात योजन प्रमाण अतराखविपै 
अवकाश्च है ] बहुरि तहां उपरि द्वितीय पटर है} रेस ही वीचि वीचिमे असंख्यात असंस्यात्त योज- 
नका वकाराप अंतरार छोडि उपरि उपरि पट जानम ] इकतीसवां ज॑तका पटर व्यौढ रानु. 
षित्रका अैतविपे पैर है । वहरि प पट प्रति वीचि जो एक एक विमान पष्ट तिनका 
नापर दुक विमान दै] सो मेरु उपरि तौ करतु इक हे । ताकौ सूधिविषै उपरि उपरि पटठ पट 
प्रति एक-एक इद्रक जाननां | वरि पटल पटर प्रति तिस्र इद्रक विमानकी पूवादिक च्यारि दिद्ा- 
निविपै जे पक्तिवेध विमान पार तिनका नाम प्रेणीवद्ध विमान है| बहुरि पटर पटल प्रति 
तिन तिन प्रेणीवद्भनिके वीचि विदशानिविपै ञे विरे इए एठकी ज्यों जहां तहां तिष्ठते विमान दै 
तिनका नाम प्रकीणिक विमान दै त पँ जानने । तहां पटल पट्वी उत्तरदिराका श्रेणीव विमान 
वायवी ईशान विदिशाका प्रकीर्णक इनविये तौ उत्तर दर लान ताकी आत्ना प्रवतत है | बहुरि भवदरेष 
सर्वं इक विमान मर तीन दिशाका प्रेणीवद्ध विमान भर नैक्रति अग्निय विदिदाका प्रकीणक 
इनविये दक्षिण ह जो सौधर्म ताकी आक्षा प्रवर्त दै । तहां जिनि विमाननिषिषे सौधर्म इदकी 
याज्ञा प्रवतं है तिनके समूहका नाम सौधर्म छग है ] वरि जिन विमाननिविपै इदान इकी 
आज्ञा प्रवते रै त्िनका समूहका नाम ईशान खर्गं है ¡ जैस इहां एक नगरविे अपं अपने . 
स्वामीके नामकी अपेक्षा वसतीनिका नाम हो है तैस जानां । व्रि ताक उपरि व्यद राजूकी 
उचद्विे सनल्ुमार महिन्दर युगठ है । तहां सात परव्छ दै सो सोधम युगल्के अंत पटर 
असंल्यात योजन अंतराठ छोडि प्रथम पटछ है । ताक उपरि ऊपरि तैसे दी अ॑तराट छं दिति- 
यादि पटक दै. | त्िनविैं इूकादिक विमान पूर्वोक्त प्रकार जानन, तहां उत्तर प्रेणीवद्ध वायवी 
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ईशान कोणके प्रवीर्णकनिषिपै उत्तर इ मिद्रकी आशा प्रवते है । अवदरोपिपे दक्षिण इ सन- 
कुमार ताकी भन्न प्रवते है । तिनकी अपेक्षा तिन विमाननिका समूहका नाम सनल्ुमार्‌ घम 
अर माहेन् स्वर्ग है । बहुरि रसै ही उपरि उपरि अन्य धगर वा तिनके पटल जानने} वहि 
तिनबिपै इदकादिक विमान जानन । उचाई आदिकका प्रमाण पूर्वे गाथानि कर कंदि आए हसो 
जाननां । तहां ब्रहम ब्रह्मोत्तर युग अर छांतव कापिष्ट युग अर शुक्र महाञ्युक्र युगढ अर 
शतार सहश्रार युगट्निविपे एक एक इद ही हे । तहा वसती अपेक्षा दोय नाम हैँ इक अपेक्षा ` 
नाहीं है । जतै इहां नगरविपै एक खामी हो है तौ भी वसतीनिका जुदा नामहो रै। वरि 

आनत प्राणत युग अर आरण अच्युत युगट्निविपै दोय दोय द्र रै तहां सानत आरण दक्षिण 
इद है, प्राणत अयुत उत्तर ईद है तहां परोक्त विधान जाननां । बहुरि आरण अन्युतका अंत 
एक रान्‌ क्ेत्रकी उचाविपै कसारीत क्षेत्र है । तहा प्रथम म्रैेयक है, तहां अधो मध्य उर 
वेय कनिके तीन तीन पटल हैँ | तहां अच्युतके अतत असंख्यात योजन अंतरा छोडि अधो 
्रवेयकका प्रथम पट्ट है | वरि ताकै उपरि तैस ही अंतराठ छोडि उपरि उपरि पटल है । 
तिन पटट्निषिषे इ्कादिक विमाननिका स्वरूप पूर्वोक्त जाननां । वरि ऊपरिम भरवेयकनिका अंत 
पटले असंख्यात योजन अंतराढ छोडि नव अनुदरा विमान ह | तहां वीचि एक इक चान्यौ 
दिशानिविषै च्यरि प्रेणीवद्ध च्यारि विदिशानिषिषे व्यारि प्रकीणक विमान पदर है ! बहुरि तीह- 
सौ असंख्यात योजन अंतरा छोडि उपरि पंच अनुत्तर विमान है, तहां वीयिम सर्व्थसिषि 
नामा इक है । च्यरि विदिक्ानिनियै विजयादि च्यरि प्रेणीवद्ध है । वरि तीहसौँ बारह योजन 
खतरा छोडि सिद्धक्षेत्र है । रेस उर्धलोककी स्वना जाननी । इहां पटछनिका ऊद अंतराल्करिय 
वा विमाननिकै वै्चि तिथैक अंतरार्यियै सर्वत्र अवकाश जाननां, नरकवत्‌ पृथ्वी नाहीं है। या 
प्रकार मेद वुद्धीनिके सम्षनेके अधि पूरवे जो कथन कह्मा था ताकौ विततार करि कद्चा ॥ ४७६॥ 

अब इदकादिकनिका व्यासकं निरूप है, 


ईदयसेदीवद्धप्पदृण्णयाणं कमेण वित्थारा । 
संखेल्मसंखे्नं उभयं चय जोयणाणं तु 1 ४७७॥ 
ईदकश्रेणीवद्भप्रकीणकानां कमेण वित्ताराः 
संख्येये असंख्येयं उभयं च योजनानां तु ॥ ४७७ ॥ 
अथ--क प्रेणाबद प्रकीणक विमाननिका क्रमत विस्तार संख्यात असंख्यात उभय- 
योजन प्रमाण है । भावार्थ--दू्क विमान सरवै संख्यात योजन प्रमाण विस्तार धर है । प्रेण. 
वद्ध विमान स्वै असंस्यात योजन विप्तार धर है । प्रकीणकविमान कई संस्यात के असंख्यात 
थोजन विस्तारको धरं है.॥ ४७७॥ 
अगि सौध्मादिकनिविषै संस्यात असंस्यात योजन विस्तार धरं वरिमाननिकी संस्यामौ 
दोय गाथानि करि करै हैः-- 
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कष्पेमु रासिपंचमभागं संखेजवित्थडा हेति । 
तत्तो तिण्णक्चरस सत्तरसेकेकयं कमस ॥ ४७८ ॥ 
कव्येषु रािपचमभागं संस्येगरविस्तारां भवंति । 
ततः त्रण्यष्ठदद सप्तददकमेकं कमर; ॥ ७८ ॥ 
यर्थ--कद्यनिविरधं अपनां पनां बत्तीस जख अर्स यख इत्यदि विमाननिका प्रमाण- 
ख्य रादि ताका पांचवां भाग प्रमाण तरिमान संल्यात योजन विस्तारको धर ह । उसे सौधर्म 
छर्गवियै वत्ती छख विमान ताकां पाच भाग शह यख चार्ट हजार विमान संह्यात 
योजन व्रिप्तार कै ह | रे ही अन्यत्र जाननां | तार्पै पर अधे प्रवेयकविप तीन मध्य परैवेयकविधै 
अटारह उपरम मैवेयकविपै सतह नघामुदिदवरिपै एक पचादुत्तरविपै एकं विमान संल्यात 
योजन विस्तार धर ई ॥ ४७८ ॥ 
सगसगसंखेन्ूणा सगसगरासौ असंखवासगया । 
अहवा पंचमभागं चउगुणि दाति कष्पेरु ॥ ४७९॥ 
छकल्यकसल्येयीनाः स्वकप्वकराश्चयः असंघ्यव्यासगताः | 
अथवा प॑चमभागं चतुर्मणिते भर्वति कद्येषु ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ--स्रकीयस्वकीयसंघ्यात योजन व्यास धर विमाननिकी संल्याकरि हीन जो लनां 
अपनां धत्तीस यख वरिमाननिका प्रमाणप राशि सो यसंह्यात योजन व्रि्तार धै है नैस सौध- 
मिध वत्तीस यल रावि्॑सीं संख्यात व्यास वरिमानकौ संघ्या छह ख चाटीसर हजार 
धर्टाए अवरोप पीस टाख साठि हनार्‌ विमान असंए्यात योजन प्रमाण विस्तार धैरे है । पे 
हौ अन्यत्र जाननां | अथवा रिका पांचवां भागकीं चीगुणा किरं कद्पनिविपै असंए्यात 
योजन विस्तार थरं विमाननिकीं स्या हो है | जैसे सौधर्मैविपै राशि वत्ती लखका पांचवां 
भाग छह यख चात हनार्‌ ताका चौगुणां पक्चीस्त य साठि हनार विमान असंल्यात् योजन 
विस्तार धै ई । रेदं ही अन्यतरे जननां ॥ ४७९ ॥ 
सा तिन व्रिमाननिका बाह कँ हैः-- 
छन्जुगछ सेसकप्पे तिति सेमे पिमाणतखवदटं । 
हगिधीसेयारसयं णवणखदिरिणकमा दति ॥ ४८० ॥ 
पद्यु देपकव्येए तरिह्िएु शेपे विमानत्वहठं । 
एकर्विररलयेकादरादातं नवनवतिक्रणक्रमा मति ॥ ४८० ॥ 
अर्थ-- सौधर्म युगलादिक छट युगटनिके छद स्यान अर छरोषर आनतादि कल्यनिकी एकी 
ध्यान अर तीन तीन अघो गरैवेयकाटिकानिका एक एक स्थान तिने प्रैवेयकाभेके तीन स्यान अर्‌ अवङरौप 
अनुदर अुत्तएका एक स्थान रेस इन ग्यारह स्थानकनिविपं विमानत्तछ वाह्व्य कषिए विमाननिकी 
भूमिकौ मोई सो आदिविपै इकर अधिक ग्यारह योजन प्रमाण अर ऊपरि सर्वत्र क्रमत 
निष्याणुवै निन्याणतरै योजन घाटि प्रमाण टै । ११२१।१०२२।९२२३।८२४।५२५६२६।५२० 
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४२८।३२९।२३०।१२१ । भावा्थ-पेतं मोटाई प्रमाणक ध विमाननिकी भूमि ६ । ता 
ऊपरि नगर मेदरादि स्वना ई ॥ ४८० ॥ 
सगि तिन विमाननिका वर्णका अनुक्रमकीं वर्णं दैः-- 
दोदो चडउचउकप्पे पंचयव्णा टु रिण्णवज्ना दरं | 
णीद्णा रत्रणा विमाणवण्णा तदा चुक्रा ॥ ४८१ ॥ 
दयोः द्रयोः चतुश्वतुःकद्येषु पेचकवर्णा हि कष्णवर्जाः दि । 
नीटोनाः र्तोना; विमानवर्णा तततः शश्च; ॥ ४८१ ॥ 
अर्थ--दोय दोय च्यारि च्यरि कट्पनिधियै क्रमते पैचवर्ण इष्णवरलित नीटवरजित रकतरवानत 
प्रिमाननिके वणं है । तगं उपरि दछक्ट्वणं ही दै । भावार्थ धरमद्वानव्ियै विमाननिकर पंच वं 
द । सनत्कुमार मादन््रधिषे कृष्ण तिना च्यारि वण ह । व्रह्मदि च्यरि कस्पनितरिमै नीट मी नाद 
तात तीन वर्णं है | द्युक्रादि च्यारि कल्पनिव्रिर स्त भी नाहीं द । तात दोय वर्णं द| तरप 
आनतादि अनुत्तर पर्यत सर्वनिविधं एक युक्ट वर्ण ही ६ । देँ विमाननिका रग जाननां ॥ ४८१॥ 
श विमाननिका आधार स्थानकं निश्य &- 
दुरु द अच्छ कप्पे जटवाटुभये पदृष्धियविमाणा | 
सेसविमाणा सन्ये आगासपटृषया दति ॥४८२ ॥ 
टयोः दयोः अष्टम कद्यैप्र जदवातोभवे प्रतिष्टितविमानाः | 
देपविमानाः सर्वे आकाश्प्रतिषटिता भर्व॑ति ॥ ४८२ ॥ 
अर्थ--दोय दोय आट कल्पति जठ वात भय प्रतिष्ठित विमान द | चव्ोष विमा 
सर्वं आकाश प्रतिष्ठित द} भावाथ सौधम युगव्विध तौ जय्कै धार्‌ विमान ज्ल्प 
पुद्रर स्व॑धनिका धाधार करि तिनकै ऊपरि विमान तषे ६ | बरहर सनक्ुमार्‌ युगटविै फव- 
नकै आधार विमान ह परवनरूप पुद्रढ सधनिका आधार करि तिनिकै ऊपरि विमानत्तिदै। 
वरि व्रहयादि भाट क्पनिघियै विमान जट अर्‌ पवन दोऊै आधार ई} जच्ल्पं ब 
पवनद्प परणं पुद्रढ स्व॑धनिका आधार करि तिन ऊपरि विमान पि ह | बहुरि भानतादि 
सनुत्तरपथतवियै आकाशके आाधारि सर्वं पिमान हू । पुद्रट धनिका आधारकी उपेक्षा रहित 
यकारादौ आधर तिषठ द ॥ ४८२ ॥ 
यव द जहां ति है तिस विमानर्को करै हैः-- 
छञ्जुगटसेसकरष्पे अश्षरसमद्ि सेहिवद्धधि । 
 दोदीणकमं दक्छिणउन्तरभागद्धि देविदा ॥ ४८३ ॥ 
पद्युगस्दोपकद्पेए अश्ाद्शमे प्रणाद । 
द्विदीनक्रमं दक्षिणोत्तरे दे्वद्राः ॥ ४८२ ॥ 
अर्थ-- छह युग अर यकप कप इन सात श्थानकविपै अपनां अपनां अ॑तका पट्ट रसंवधी 
अगाद प्रेणीबदवविपे यर दोय दोय घाटि क्रम दिग प्ेणीवद्भविपै दक्षिण दिशाका मागत दक्षिण 
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दू जर उत्त दिशाका मागविपै उत्त ईर तिष्ट ६ । भावार्थ- सैधर्म ुगटका इकतीसवां अत 
पटति दक विमानते टगता प्रेणीवद्धतै ट्गाय अवरां द॑क्षिणदिराकषा प्रेणीवद्ध विमानविपे ती 
सेध दर वसे है | यर उत्तर दिशराका प्रेणीवद्ध विमानवियै दान ह वसै है ] वरि सनकुमार 
युगढ्का अतका पटटवरिपै सोब्दां दक्षिण प्रेणीवद्धविपै सनक्कुमार इर वसे द | उत्तर श्रेणी वद्धविपै 
माहेन्र ई वसै दै वहि ब्रहयुगटका अतपटख्का चदन्दां दक्षिण ग्रेणीवद्धविप ब्रहृ वतै ६ बहर 
दंतव युगल्का भत्रपटख्का वारन्दां उत्तर श्रेणीवद्भयिपै सतव इ वसै ट । वरि शुक्र युगठ्का 
अंतपटठ्का दरवा दक्षिण प्रिणीवद्धविचै शुक्र ई वक्ते दहै | वहुरि शतार धुगछ्का अंतपटल्का 
आवां उत्त्‌ प्रेणीवद्धविं शतार इ वसै दै | व्हुरि आनत थुगट्का अ॑तका पटठका छलं 
दक्षिण प्रेणीबद्धविपै भारण इर अर उत्तर प्रेणीवद्धविपै अच्युत इर वसे हे ॥ ४८३ ॥ 
सरग तिन विमाननिके नाम दोय गाथानिकरि कै ईै-- 
दृदयं विमाणं सगसगकफष्यं तु तस्स चखपासे । 
वेटरियरजदसोकं मिसकसारं तु एव्वादी ॥ ४८४ ॥ 
ईूध्थितं विमान छकस्रककल्यं तु तख चतुःपर्ध | 
वैड्य॑स्नताोकं गृपत्कसारं त॒ परवौदिपु ॥ ४८४ ॥ 
अर्थ--दर स्थित किए जिस विमानविधै ई वरै दै सो विमान सकलकलं कदिएु अपने 
सि नाम दहै जो अपनां छर्गका नाम सोई तिस विमानका नाम है | नैर सौधम इ जहां वसै 
है तिस विमानका नाम सौधर्म है । रे ही अन्यत्र जानना । वहुरि तिस इर स्थित विमानका 
चास पश्ैनिवियै वैय १ रजत १ अशोक १ मृपत्वसार १ रैर नाम धर च्यारि विमान पूर्वादि 
दिशानिविपै ति ह । सो यह पिधान सवै दक्षिण दनि जाननां ॥ ४८४ ॥ 
रुचकं म॑ंदरसोकं सत्तच्छदणामयं विमार्णं तु । 
सब्युत्तरदंदाणं विमाणपासेषु यति कमे ॥ ४८५ ॥ 
रुचकं म॑दरादकं सत्तच्छदनामवं विमानं तु ] 
सर्वेत्तिन््ा्णां वरिमानपार्धषु भवंति क्रमेण ॥ ४८५ ॥ 
अर्थ-- स्वक १ म॑दर १ भदशोक १ सपच्छद रे नाम धेर व्यरि वपरिमान स्वै उत्त 
द्रनिका निमानका चायो पार्वनिनियै क्रमकरि पूर्वादि दिशानिवि्पै जानने ॥ ४८५ ॥ 
सर्ग सौधर्मादि देवनिके मुकुटके चिन्हनिकौँ दोय गाधानिकरि कह ६-- 
सोहम्मादीवारस साणदआारणगजुगवि कमा | 
दैवाण मउखचिहं वरादमयमाहेसमच्छावि ॥ ४८६ ॥ 
सौधर्भदिद्वादशमुं भानतारणकयुगेपि कमात्‌ । 
देवानां मौखिषिन्दं वराहभृगमदिपमसस्या अपि ॥ ४८६ ॥ 
अर्थ- सोधर्मादि बारह क्पनिकँ बारह खान भर आनत धुगट्का एक स्थान अर 
आरणदुगठ्का एक स्थान दैप इन नदह खानकनिविपै असुक्रमत देवनिक सुढुटविपे ए चिन्ह 
है । सूअर १ हिरण १ भसा १ मखा १॥ ४८६ ॥ 
तरि०-२८ 
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कुम्भो ददुरतुरया तो जर चंद सप्प खम्गी य । 
छगरो वसही तत्तो चोदसमो होदि कख्पतङू ॥ ४८७ ॥ 
करमो ददुरप्त॒रगस्ततः कुंजरः व॑दः सर्पैः खड्गी च । 
छगलो वृषभः ततः चतुर्दरो भवति कतरः ॥ ४८७ ॥ 
अर्भ का्ठिवो १ मीडक १ घोड़ो १ हाथी १ च॑दमा १ सप१ खद्री १ च्ि१ 
वेट १ तहां पीछे चौदहीं कटपदक्ष १ इनके आकार देवनिके सुकुटविपै पाैए ह ॥ ४८७ ॥ 
अव इदनिका नगरका संयान अर विस्तारको दोय गाधानि करि कर दैः-- 
सोहम्पारदेचरके जुम्मचरके य सेसक्प्पे य । 
सगदेविजुदिदाणं णयराणि द्वति णवयपदे ॥ ४८८ ॥ 
सोधर्मादिचतुष्के युग्मचतुष्के च शेपकस्पे च | 
स्वकदेवीयुतेद्राणां नगराणि भवंति नवकपदे ॥ ४८८ ॥ 
अर्थ--सौधर्मादि च्यारि कल्पनिके च्यरि स्थान ब्र्युगछ आद च्यारि युगलभैके च्यारि 
स्थान आनतादि अबदोप कटपनिका एक स्थान इन नव स्थानकनिषिपै अपनी अपनी देवांगना 
संयुक्त जे इ तिनके नगर है | इहां अनतादि व्यारि कल्पनिविरप प्रयेकं वीस हजार योजन 
तार व्यासकी समानता एक स्थान कल्या दै ॥ ४८८ ॥ 
चुटसीदीय असीदी विदत्तरी सत्तरीय जोयणगा | 
जावय वीससदहस्सं समचररस्साणि रम्माणि ॥ ४८९ ॥ 
चतुरशीतिः अशीतिः द्वासप्ततिः सप्ततिश्च योजनानि | 
यार्व्दासहसरं समचतुरस्ाणि रम्याणि ॥ ४८९ ॥ 
अ्थै--चरासी भसी यहत्तरि सत्ती हजार अर यावत बीस हजार होड ताथत्‌ दश दरा हजार 
घाटि नगरनिका विस्तारदै। भावाथ सौधमैविपे चौरासी हजार ईानवि असी हजार सनक्कुमार- 
विपे बहत्तरि हजार माहिन्विधै सत्तरि हजार, व्रहमयुगविपे साठि हजार, छंतव धुगवियै पचास 
हजार, शयुक्रयुग्मविपै चारीस हजार्‌, सतार युगट्विपे तीस हजार, आनतादि वच्यारि कल्पनिविे 
प्रत्येक वीस वीस हजार योजन प्रमाण इदनिके नगरनिका विक्तार जाननां । बहुरि ते नगर सम- 
चतुर है जिरत्ने चवे तितत ही बैड रेसे चकोर ह अर रमणक रै ॥ ४८९ ॥ 
. अगं कहे नगर ताका प्रकार्की उचाैका घछरूप कौर ईः-- 
छन्जुगटसेसकप्पे तप्पायारूदय नोयणं तिसदं | 
पण्णासणं पचम तीसूणं उवरि वौसणं ॥ ४९० ॥ 
पटूयुगल्डेपकसे तसप्राकारोदयः योजनं त्रिशतं । 
पंचाशदूनं पंचमे रत्रिादूनं उपरि ्विंशोनम्‌ ॥ ४९० ॥ 
अ्थै--सौधरम युगलादिक छह युगठनिके छह स्थान अर अवदोप व्यादि कल्पनिका एक 
स्थान इन सात स्थानकनिविये अनुक्रमतै तिन ईदनिके नगरनिका प्राकार जो कोट ताकी उचा- 
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ईका प्रमाण आदिविप तीनसै ऊपरि पचास घाटि पाच स्यान तीस घाटि ऊपरि वीस वाटि 
योजन प्रमाण ह । भावार्थ-- सौधम युगल्वियै तीनतै सनल्कुमार युग्मव्रिपे जदा ब्रहमयुगम- 
विप दोय योंतव युमवियै व्यौढसै छुक्र धुग्मनिपै एकसौ वीस सतार युगमतरिपै एकसौ 
आनत चतुप्वाविये थसी योजन प्रमाण तिन दानिके नगरनिकी कोटकी उचाई रै ॥ ४९० ॥ 
आग तिन प्राकारनिका गाध अर विस्तार कै है-- 
गाढो वित्थारो विय पण्णासं दछकमं तु पैचमगे | 
चत्तारि पियं छे चरिमे दुगमद्धसंयत्तं ॥ ४९१॥ 
गाधो धरस्तारः अपि पचारात्‌ दठ्करमस्तु पचमके | 
चत्वारि त्रीणि पटे चस दिकमधसैयुक्तम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अर्थ गाध अर्‌ विततार दोऊ दी एवात भर अर्द जद्धं कम अर पांचयै च्यारि छै तीन 
संति आघा सहित दोय टोय योजन प्रमाण रै । भावार्थ--मूमिविपै उचार्ईका नाम गाध है 
हां ताहीका नाम नीवै किए र । व्रि चौददिका नाम विस्तार है इहां ताहीका नाम रदा 
कदिएु ई | तिन कोटनिकौ इन दोउनिका प्रमाण समान है तरत एकडा कहिए ह । सो कोटनिक 
गाध भर विस्तार वाक्त सधर्म युग्मादि सातस्थानकनिविपै करमते पचास पर्चास प्रावार 
सवाञ च्यारि तीन अदा योजन प्रमाण है ॥ ४९१ ॥ 
आग तिन प्राकारनिका मोपुराभेका खर्प दोय गाथानिकरि कै ईै-- 
पटिदिस भोउरसैखा रेति उदओबि चरउतिदोण्णिसिया । 
तत्तो दुगुणासीदौ बीसविहीणं तदो होदि ॥ ४९२ ॥ 
्रतिदिद्यं गोपुरसंल्या तेपां उदथोपि चतच्िद्विशतानि । 
ततः द्वियुणाश्चीतिः विशतिविदहीनः ततः भवति ॥ ४९२ ॥ 
अर्थ-- दिका दिका प्रति तिन कोटनिव गोपुर किष द्वार तिनकी र्या अर्‌ तिनका 
उदय भी च्यारि तीन दोयसै तहां पी दूणा भसी तहां प वीस घाटि है । भावार्थै--तिन 
इन्र नगरिकै कोके दिदरा दिशा प्रति द्वारनिका प्रमाण अर॒तिन द्वारनिकी उच्ैका योजननिका 
प्रमाण प्व्त सौधरम् युगादि सात स्थाननिवियै अतुक्रमतँ व्यरिते तने दोयसै एकसौ साठि 
एकसौ चार्लस एकौ वीस एकसौ जाननां ॥ ४९२ ॥ 
। गोडरवासो कमसो सयजोयणगाणि तिय य द्सर्हीणं । 
वीणं पचमगे तत्तो सव्वस्थ दसर्हीणं ॥ ४९३ ॥ 
गोपुरब्यासः क्रमदाः शातयोजनानि त्रिपु च दाहनं । 
विने पैचमके ततः सवत्र ददार्हानम्‌ ॥ ४९३॥ 
अर्थ गोपुरनिका व्यास क्रमत सौ योजन तीन विषै दश घाटि प्च स्थान बीस धाटि 
तात परे स्वन दश घाटि योजन प्रमाण है । भावार्थ--तिन गोपुरनिका व्यास नो चेटा्ईका 


२२० । निछोकसार- 








प्रमाण सो पूर्वोक्त सातस्थाननिविषे क्रमते सौ निवै असी स्तरे पचास चास तीस योजन 
प्रमाण है ॥ ४९३ ॥ 
अगिं पूर्वोक्त नवस्याननिका आश्रयकरि 'सामानिक तनुरक्षक अनीक देवनिका प्रमाण दोय 
गाथानिकरि कहै रैः-- 
णयरपदे तस्व॑खा समाणिया चडउगुणा य तणुरक्छा | 
वसहतुरंगस्थेभपदातीगं धन्वणच्रणी चेदि ॥ ४९४ ॥ 
नगरपदे तत्सख्या सामानिका चतुरमुणाश्च तनुरक्षाः । 
वृषभतुर॑गरयेमपदातिगेधरवैनत॑की चेति ॥ ४९४ ॥ 
अर्थ-नगरग्यास वर्णनविषे जे स्थान कहे तिनविषै नगर व्याससमान सामानिक देव- 
निकी सख्या है सो सोहम्मादिचटक्ते इत्यादि गाथाकरि कट्या नगरनिक्रा नव स्थान तिनविषै 
वुखसीदिः इत्यादि गाथाकरि तिन नगरनिका जो विस्तार कल्या तीह संख्याक समान दही सामा- 
निक देवनिकौ सख्या रै । भावार्थ- तैधरम्मादि व्यारि कपनिके व्यारिष्यान ब्रहयुग्मादि वच्यारि 
युग्मनिके व्यारि स्थान आनतादि च्यरि कर्पनिका एक स्थान इन नव स्थानकनिविपे अनुक्रमतै 
चौरासी असी बहत्तरि स्तरे साठि पचास चाटीस तीस वीस हजार सामानिक देवनिकी सस्या 
जाननां । बहरि सो संख्या चौगुणी किदे भग रक्षकनिकी संख्या हो है। जेता जेता सामानिक देवनिका। 
प्रमाण है ताते चौगुणा गरक्षक देवनिका प्रमाण दै । बहुरि वृषम १ घोड़ा १ रथ १ हाथी 
१ पयादा १ गेध्ै १ नत्तेकी १ याप्रकार ॥ ४९४ ॥ 
सत्तव य आणीया पत्तेयं सत्तसत्तक्क्छजदा | 
पढमं ससमाणसम तदुगुणं चरिपकक्खोत्ि ॥ ४९५ ॥ 
सत्तैव च भनीकानि प्रत्यकं सप्तसप्तकक्षयुतानि । 
प्रथमः स्वसमानसमः तदूह्िगुणं चरमक्षातम्‌ ॥ ४९५ ॥ 
अथ--सात ही आनीक कहिए सेना है । सो एक एक आर्नाक सात कक्षकरि संयुक्त दै । 
तहां प्रथम कक्ष तौ अपनां अपनां सामानिक देवनिका प्रमाणक समान है । बहरि तत 
उपरि दवितीयादिकक्ष दूणा दूणा क्रम ठप चरमकक्ष पर्त है । मावा्थ--इन््रनिकै दृषभादि 
सात प्रक्र सेना है । एक एक सेनाविषै सात सात कक्ष टै ज॒दी ज॒दी फौनका नाम 
कक्ष है सो पटी कर्विषे तौ वृषभादिकका प्रमाण जितनां जितनां सामानिक 
देवनिका प्रमाण कट्या तितनां तितनां चैरासी हजार आदि जाननां | अर द्वितीयादि कक्षविषै 
अतका सातवां कक्षपर्यत तीह प्रथम क्षते दूणा दूणा इषमादिकनिका प्रमाण जाननां | सो प्र 
भवनवासौ देवनिका वर्णन विप्रै सेनाका करण सूत्रादिकरि वर्णन किया है | तेस इहां भी थथा 
सेभव जाननां ॥ ९५ ॥ 
आगे दक्षिण इन्दर उत्तर इन्द्रानिकै भानीक के जु नायक तिनकौं दोय गाथानिकरि. 
कहै हैः-- 
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दामे हरिदामा मादलि अड्रावदा महत्तस्या । 

वाउथरिहनसा णीरुनणया दक्खिणिदाणं ॥ ४९६ ॥ 

दामयिः हददिमा मातिः रेरावतो महत्तरः | 

वायुः अरिण्यन्नाः नीलंजना दक्षिणेन्द्राणाम्‌ ॥ ४९६ ॥ 

अर्थ--दृममदिक सेनानिके भलुक्रमतै दामयि १ हस्दमा१ साति रावत शवाय १ 

अरिण्यसा ए छह तौ पुरुप वेदी देव महत्तर किए सवनिम प्रधान नायक ह | वरि न्तैकी 
तेनाकी नीखांजना नाम चरी सो मह्तदी ह रेस स्वै सौधर््ादि दक्षिण इन्दनके सेनाका प्रधान 
तिनके नाम जानने ॥ ४९६ ॥ 

मरहदामेषि मिदगदी रदर्मथण पृप्फयंत इदि कमसो । 

सरपुपरकमगदरदि पहायुसेणा य उन्तरिदाणं ॥ ४९७ ॥ 

महदमियषिः अमितगतिः रथमंथनः पृष्प्दत दति कमद्र! । 

सख्घुपराक्रमो गीतरतिः महायुसेना चोत्तरदाणाम्‌ ॥ ४९७ ॥ 

, अ्थ--महादामयषटि १ भमितगति १ रथमथन १ पुष्पदत १ सठ्धुपराक्रम १ गीतरति 
१ एतै धरपभादि सेनाचिपै करमकरि पुरपवेदी देव प्रधान ई । वहृरि नक्की सेना विपै महासेना 
नाम ह्ली प्रधान दै। ए ईशानादि उत्तर इन्दमिकै सेनाविपे मुख्य तिनके नाम जानने ॥ ४९७ ॥ 

सग तिन पारिपदनिकी संल्या कँ है- 
वारस चोदस सोटस सदस्स अग्भ॑तरादिपरिसाओ । 
तत्थ सहस्सदुरण्णा दुसहस्सादो ह अद्धद्धं ॥ ४९८ ॥ 
द्वादश चतुदापोडद्यसदहल्ाणि अभ्य॑तरादिपारिपदाः । 
तत्र सहस्तयुना दविसहसरात्‌ हि अधौधेम्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ--रघोक्त नवे स्थानकनिविधे आदिविधे तौ अम्ब॑तर जादि पारिपदनिकौ सख्या क्रमते 
वारह चौदह सौठह हजार प्रमाण दै । त्त उपरि दोय दोय हजार घाटि है । वह्वरे दोय हजार्‌- 
तै उपरि आधा आधा. अलुक्रम जननां | भावार्थ-सौध्मादि चारि कटपनिका व्यारि 
स्थान ब्रह्म युगादि च्यरि युगट्निका व्यारि स्यान आनतादि ध्यारि कल्पनिका 
एक स्थान भैस नवस्यानकनिविपै प्रथम स्थानकविधे अम्य॑तर पारिषद बारह 
हजार मध्य परपद चौदह हजार वाद्य परिषद सोक हजार है ! दूर स्थानि सम्य॑त- 
रादि परपद क्रमत दशा बारह चौदह हजार है । तीस स्थानि आटि दश्च बारह हजार दै । चौथे 
स्थानि छट आः ददा हजार र । पांचयै स्थानि च्यरि छह आठ हजार हैँ । छठे स्थानि दोय वच्यारि 
छह हजार हैँ | सातय स्थानि एक दोय चारि हनार हँ । आध्र स्थानि पांचसे एकहजार दोय 
हजार ह । नैं स्थानि अदाहे पांचसै एकहजार द ॥ ४९८ ॥ 
सगं घौर प्राकारनिकी संख्या अर तिनका अतराठ्का प्रमाण वहै है-- 
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णयराणं विदियादीपायारा पचमोत्ति तेरसयं॑ ] 
तेस अडकदी चुटसीद खस्ाणि गंतूण ॥ ४९९ ॥ 
नगराणां दितीयादिप्राकारा पैचमातं त्रयोदद्च । 
त्रिषष्टिः अषटकतिः चतुरशीतिः क्षाणि गवा | ४९९ ॥ 
अर्थ--नगरामैके दित्यादि पंचम पर्यत प्राकार तेरह त्रेसठि आका वर्ग चौरासी लख 
योजन जाई जाद्‌ पाए है । भावार्थ--इन््रका ज॒ नगर ताक पाच केट ह । तिनि कोटिनिकै 
वौवि च्यरि तरा पहठा सों दूसरा कोटवीचि प्रथम अंतर तेरह खख योजन दै । वरि दूसरा 
तीसरा वीचि त्रेसठि खा योजन है । बहुरि तीसरा चौथा वीचि चौसठि लख योजन दै वरि 
चौथा पांचवां वीचि चौरासी लख योजन चौथा अंतरा है | ४९९ ॥ 
आग तिन अंतराटनिविषै तिष्ठते देवनिकों दोय गाथानिकरि करै ६ै- 
सेण्णावदितणुरक्खा पमे विदि्यतरे दु परिसतयं । 
सामाणियदेगा पुण तदिए णिवसंति तुरिए दु ॥ ५०० ॥ 
सेनापतितनुरक्षाः प्रथमे दितीयांतरे तु षारिषदत्रयम्‌ | 
सामानिक्देवाः पुनः वतीये निवसंति तुरीये त॒ ॥ ५०० ॥ 
अर्थ- सेनाके नायक भर अंग रक्षक देव प्रथम अंतराखविषै वस है । वरि दूसरा 
संतराठनिषे तीन जातिका पारिपद देव वसै ह । वरि तीसरा अंतराख्विपै सामानिक देव वसै 
दै ॥५००॥ 
वीरे चोथा अंतराख्विषे कै हैः 
आरोदियामियोग्गगक्रिविभसियादी य जोगगपासादे | 
गमिय तदो ठक्खदङं णदणमिहै तच्विसेसणामाणि ॥ ५०१ ॥ 
आरोहिकाभियोग्यककिच्िषिकादयश्च यौग्यप्रासदे | 
गत्वा ततः छक्षदठं न॑दनमिति तद्विरोषनामानि ॥ ५०१ ॥ 
अथ--षमादि ऊरपीरे चटनेवाठे आरोहक वरि आभियोग्य वह्रि किधिषिक आदि देव 
अपन अपने योग्य मेद्रनिविषे वसे हँ | बर्रि तीह पांचवां कोटतै परै आध लाख योजन जाई नैदन 
वन है | आनन्दकारी रै. तात तिन वनानैकों सामान्यपनें नदन कहे | इनका विदोषं नाम अगम 
किसी ॥ ५०१ ॥ । 
कैते सो कै हैः- 
सुरएरवरिं असोयं सत्तच्छदच॑पचूदवणखण्डा । 
पउमदहसममाणा पत्तेयं चेत्तरक्खजुद। ॥ ५०२ ॥ 
सुरपुहिः अशोकं स्तच्छदच॑पचूतवनसरडाः । 
पब्महदसममाना; प्रलेकं नैत्यवक्षयुताः ॥ ५०२ ॥ 


वैमानिकटोकाधिकारं । २२१ 


अ्थै-देनिका नगं वा पूर्वादि दिशानितरिे घदोक वनं वरि सत्तछद्‌ बन- 
एंड व्रि चंपक वनखंड व्रि आप्र वनखड ट | ते एक एक वनं पद्म नामा द्रह समान 
प्रमाण धरै ह| हजार. योजन ठेवे अर पचत योजन वौढे ह । वरि एक एक चैतयरक्षकीर 
संयुक्त द ॥ ५०२ ॥ 
सागि त्रिन वननिै मध्य तिष्ठते चैवव्रक्षनिका छद्यकौं निरूपण करता सता तिन 
चैत्यनिर्कीं नमक्कार कैर है 
चउचेत्तदुमा अंवूमाणा कषयेसु ताण चडपाते। 
पर्टकगजिणयपदिमा पर्तेयं ताणि व॑दामि ॥ ५०२३ ॥ 
चतुधत्यटमाः ज॑तूमानाः केषु तेपां चतुःपश्वपु । 
पल्यंकगजिनप्रतिमाः प्रतेकं तानि व॑दामि ॥ ५०३ 
- अर्थ--सौधम्मादि कल्पितै चारौ वनरं व्यारि चैत्य कृष है । ते एक एक जव- 
रक्ष समान प्रमाण धेर है| जृ इक्षका उचाई आदिकका प्रमाण भगं कहग तिह समान ए 
जानन ¡ व्रि हिन एक एक चैत्य बक्षनिके चारौं प्वनिविधे प्यक भासन जिन प्रतिमा 
विराज ई । तिनकीं म वेदी दी ॥ ५०३। 
अव टोकपाटनिका नगरनिका खर्प कहै है;- 


तत्तो वहुनोयणयं ग॑तृण दिसासु छोभवाशणं | 
णयराणि अजुदृसंगुणपणघणवित्थारछत्ताणि ॥ ५०४ ॥ 
ततो वहुयोजनकं गत्वा दिशाघ्ु योकपाखनाम्‌ | 
नगराणि अयुतसंगुणप॑चधनविस्तारयुक्तानि ॥ ५०४ ॥ 
अ्थै--तिन वनखंडनिते पैर बहुत योजन जाद पूरवीदिदिदवानिविपै देकपाटनिके नगर 
ह| ते अयुत जो ददाहजार तीहकरि रुण्या हा पच धन कदि एकसौ पच्चीस ताका सादा 
वारा खख योजन प्रमाण विस्तारकीरे संयुक्त दै । ॥ ५०४ ॥ 
अरग तहां ही गणिका महत्तरीनिके नगरनिकौं करै हैः-- 
गणिकामहनत्तरीणं पुराणि तत्येव अगगिपहुदीु । 
पिदिसाञ ठक्छजोयणविस्थारायामसदहियाणि ॥ ५०५ ॥ 
गणिकामहतरीणां पुराणि तत्रैव मश्नपरमृतिपु । 
विदिश्नापु क्षयोजनधिस्तारायामसहितानि ॥ ५०५ ॥ 
अर्थ- जैसे इहा वेद्या हे हैँ तैत तहं गणिका दैवांगना जननीं ] तिनिपै जौ प्रधान 
ताक गणिका महत्तरी कषर ¡ तिन गणिका महत्तसीनिका नगर तहां ही योकपाट नगरनिकै 
समीप अग्नि जदि व्यार विदिशनिवियै ह! ते यख योजन प्रमाण खै चौडे ट ॥ ५०५॥ 
भर्गं तिनि नाम करै ट-- 
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तो होदि अटंबूसा सन्विदपुराणमेस कमो ॥ ५०६ ॥ 
ता चतलः घ्र्गे कामा कामिनी च पद्मगंधा च] 
ततो भवति अच्वृपा सर्वदरपुराणामेप क्रमः | ५०६ ॥ 
अर्थ--सोधमादि लर्भवियै कामा १ कामिनी १ पृद्रान्धा १ अरूपा यैत नाम धारक 
ते गणिका महत्तर च्यारि ह । वरि स्थं इदनिके नगरनिका यह दी वर्णनका कम 
जाननां ॥ ५०६ ॥ 
आग सौधम्मदिकनिविपै म॑दिरनिकी उचा््ौ प्रतिपादन की ईैः-- 
छज्लगटसेसकप्पे तित्तिमु य अणुदिसे अणुत्तरगे । 
गेहुदओ छष्पणसय पण्णास रिणं द्रं चरिमे ॥ ५०७॥ 
पटूयुगल्दोपकव्यषु त्रि्िपुं च अनुदिशि अनुत्तरके । 
गेदोदयः पदूपचदातं प॑चरदणं दकं चमे ॥ ५०७ ॥ 
अर्थ--उदह युगठ अर रेष कल्य अर तीन तीन प्रेवेयक अर यनुदिर अर अनुत्तर इन- 
विय ओेहनिका उदय छते पचस बहुरि प्रचासका ऋणं अर वंतविपै आधा इतने योजन प्रमाण है | 
भावार्थ-तौधम्प युग आदि छह युगठनि्ै छह स्थान वहुरि दोप आनतादि कट्पनिका एक 
स्यान वहुरि तीन तीन म्रैवेयकनिका एक एकं स्थान तिनके तीन स्थान वहि अनुदिकाका एक 
स्थान वह्ीरे अुत्तरका एक स्थान असँ बारह स्यानकनिविपै क्रमते छसे पचते साढा च्यारिसै 
च्यारिसे साढा तीनते तीनसे अदात दोयसे उ्योटसे स पचास पचीस योजन मंदिरनिकी 
उचादैका प्रमाण है ॥ ५०७ ॥ 
साग देवांगनानिकरा मदिरनिकी उचा कहि सर्व मद्रिका विस्तार अर मायाम करद ह; 
सत्तपदे देर्बाणं गिदोदय पणसयं तु पण्णरिणं 
सन्वगिहदिग्यवासं उदयस्स य पंचमं दसमं ॥ ५०८ ॥ 
सत्तपदे देवीनां गेहोदयः पंचरातं तु प॑चाशदणं | 
सर्वगृह्यन्यासौ उद्यस्य च पचमो दरामः ॥ ५०८ ॥ 
अर्थ--छट युगटनिके छह स्थान भर सवदोप एक कल्पनिका एक स्थान इन सात स्यान 
फनिन्रिपे देवांगनानिके मंदिरनकी उचाईका प्रमाण आरिविै पचसे उपरि पचास छण सो 
रमते पचसे साढा व्यारिसे व्यारिसे साढा तानतै अटा से दोयततै योजन है । वरि सरव 
ही देव वा देवांगनानिका मंदिरनिकी उचाईहका जो प्रमाण कट्या ताकै पाच भाग तौ ठ्वाईका प्रमाण 
जाननां । वहरि दरव भागि चौडा्षका प्रमाण जननां ॥ ५०८ ॥ 
सर्गे कट्पनिविपै भग्रदेवी वहि तिनकी पिर देवीनिका प्रमाण करै है-- 
सत्तपदे अष्पहादेवीयो पुधादिमेक्िस्से । 
संसमं सोरसदस्सा देवीय उवारे अद्धद्धा ॥ ५५९ ॥ 
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सत्तपदेपु वटएटमददिन्यः पृथक्‌ आदिमे एकस्य | 
खसमं पोडशसहला देव्यः उपीरे अर्धीर्थाः ॥ ५०९ ॥ 
अर्थः-- सात शानकनिविधै आट महादैवी ह । वरि प्रथक एक एक महदिरवीकै 
आदिक स्थानव्रिपे खनसमं किए भाप सहित सोख्ह हजार पिर देवी ह । ऊपरि आधी बी है 
भावा्थ-सर्थं दनि महादव तौ थाट आठ ही ह | बहुरि छह युगट्निका छह स्थान अर 
आनतादिकका एक स्थान इन सात स्थानकानिविपं यनुक्रमतै इन्द्र एक एक महादेवीसंवधी पखिर्‌ 
देवी तिस महादिर्वीसहित सोह हजार आठ हजार व्यारि हजार दोय हजार एक हजार पचस 
अदटाईस 2 ॥ ५०५६ ॥ 
आग तिन महादेवीनिके नाम दोय गाथानिकरि क दैः 
सवि पडप सिव सियामा काट्दीश्चखसञञ्जुकाणामा । 
भाणुत्त जेषदेवी सर्व्वेसि दक्खिणिदाणं ॥ ५१० ॥ 
द्राचीः पदमा शिवा श्यामा का्दी पुटा अनज्जुकानामा | 
५ भानुरिति येषएदेव्यः सर्वेपां दक्षि्णद्राणाम्‌ ॥ ५१० ॥ 
अ्थ--रची १ पत्रा १ दिवा १ द्यामा १ काष्दी १ घुठसा १ अज्जुका १ मातु १ 
यै ए सर्वं दक्षिण इन्द्रनिकै पद्देवीनिके नाम जनत ॥ ५१० ॥ 
सिरिमति राम सुसीमा पमावदि जयसेण णाम्रय सुसेणा । 
वसुमित्त वधर वरदेषीओ उत्तरिदाणं ॥ ५११ ॥ 
* श्रीमति रामा सुसीमा प्रमावती जयतेना नामा सुपेणा | 
वयुमित्रा वपुंधरा वददेन्यः उत्त्राणाम्‌ ॥ ५११ ॥ 
अर्थ--श्रीमती १ रामा १ धुसीमा १ प्रभावती १ जयतसेना १ सुपरेणा १ वुमित्रा १ 
(0, न 


वषधरा जे नाम धारक महादेवी सथं उत्तर इन्द्रनिके दं ॥ ५११ ॥ 
अगे तहां अग्र महदेवीनिकै विक्रियाका प्रमाण निदख्यं ह; 


4 


अष्टं देर्वाणं पुथ पुथ सोलससदस्स विक्रया । 
-मूकसरीरेण समं संसे दुगुणा युणेदन्वा ॥ ५१२ ॥ 
अष्ठनां दैवीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ पोडशसदसं विक्रियाः | 
मूटगरीरेण समं शेपे द्वियुणा मतन्याः ॥ ५१२ ॥ 

ध माठ महदिवीनिवै पधक परथक मूर शरीर सहित सोरह हजार विक्रिया शरीर 
हो है! अवदोप स्थाननिवियै दूणा दूणा जानम । भावार्थ--छद थुगयनिका छह स्थान अर 
आनतादिकका ण्क स्थान इन सातौ स्थानकनिवियै पहटा युगख्विपे तौ एक एक महादेवी मूर 
शरीर सहित सोढ्ह हजार विक्रिया शरीरनिकौ कर है अवङेप द्वितियादि स्थानकनिविपे कमते 
वत्तीस हजार चंसठि हजार "एक जख अढाद्रूस हजार दोय खख दछप्यन हजार पांचलाघं॒वारह 
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हजार दस खख चौईस हजार विक्रिया शरीर रै दै। रेस ही आगे महदिवीनिके 
विक्रिया शररिनिका प्रमाण जाननां ॥ ५१२ ॥ 
आग तहां हौ परिवार देवीनिविपै ब्भिका दर्वाभिका प्रमाणकं निच्पे ई--. 
सत्तपदे वह्धभिया वत्तीसष्टेव दो सदस्साः । 
पचसयं अद्धद्धं तेस्सर्ष हति सत्तमगे ॥ ५१३ ॥ 
सप्तपदेषु वह्भिका द्वत्रिशदषटैव दौ सह्लाणि । 
पचरतानि अर्धार्धं त्रिपष्ठिः भवति सप्तमके ॥ ५ १२ ॥ 
अर्थ--सात पदनिविपै वह्टमिका बत्तीस भाठ दोय हजार पचसे पि आधी आधी 
सात स्थानि तरेसठि ह । भावार्थ--पखिार देविनिवियै ञ देवी इन्द्रकौँ वम हि तिनको 
वह्टभिका कहिए ते छह युग अर आनतादि इन सात स्थानकनिविपै करमते वत्तीस हजार आठ 
हजार दोय हजार पचसे अढाईयै एकसो पचीस तेरसठि वह्धमिका दैवी ह ॥ ५१२ ॥ 
आग तिन वह्टभिकानिका भेदिरनिकी उचाई अर तिन मदिरनिका अवस्थानिकी दिशा ताहि 
क हैः 








देषीपासादुदया वहछमियाणं तु वासअदियं खु । 
ईदस्थंभगिहादो बह्छाभियावासया पुष्पे ॥ ५१४॥ 
देवीप्रासादोदयात्‌ वह्छभिकाना तु विंशाधिकंः खट । 
ददस्त॑भगृहात्‌ वह्छभिकावासकाः पूर्वस्याम्‌ ॥ ५१४ ॥ 
अ्थ--देवीनिके मेदिरनिकी उचाई श्रै कदी थी तति बीस योजन अधिक यह्भिका 
देवीनिके मंदिरनिकी उचाहैका प्रमाण जाननां । वरि इन््रका जो प्रासाद रहर्नैका मंदिर 
तै परव दिशाविषे भिका देवीनिकरे मंदिर रै | ५१४ ॥ 
आग इन््रका आस्थानमेडपका सरूप करै दैः-- 
अमरावदिगुरमञ्छे थभगिदीसाणदो सुधम्मक्खं | 
अषह्ाणमण्डवं सयतदकदीहदु तदुभयदर उदयं ॥ ५१५ ॥ 
अमरावतीपुरमध्ये स्त॑मगृेयानतः पुंधमीष्यम्‌ | 
आस्थानम॑डपं शततद्दाधद्विः तदुभयदलः उदयः ॥ ५१५ ॥ 
अथं--अमरावती नाम इन््रका पुर्‌ हे ताके मध्य इन्द्के रहेका म॑दिरते ईयाननिदिसानिपै 
पुधमी नामा आस्थान मैडप कहिए समास्थान है । ताका सौ अर ताक आधा तौ दार्षद्रिकदै 
तिन दोउनका आधा उदय है । भावार्थ-सुधमौ नाम समास्यान सौ योजन रवा है, पचास 
योजन चौडा है, पिचद्तरि योजन ॐचा है | ५१५ ॥ 
आग आस्थान मंडपके द्वार अर तिसविषे तिते पदार्थ तिनकरँ गाथा तीनकरि पै है-- 
` पु्धुत्तरदक्खिणदिस तदार अह्वास सोद्धदया । 
मने ईरिरसिहासणमददेवीणासणं पुरदो ॥ ५१६ ॥ 


व॑मानिकलोकापिकार | २२७ 


पर्वात्तरद्चिणदिशि तद्राराणि अष्याः पोडयोदयः | 
मब्ये इरिरतिहासरनं अषदेवीनामासनानि पुरतः ॥ ५१६ ॥ 
अर्य-ति्न च्थान मंडप धूर उततर दक्षिण दिद्रानितिपै तीन द्वार दै | तित्त एक 
द्ारकी चीडादर आट गरोजन दै $चाई सोख्ट योजन द । बहुरि तिस आल्थान मैडपनिविपै मध्य 
स्थान वीचि तौ दृ्रका सिद्यास्नन ६ | वह्रि तरित इन्द्र सिष्ठासनकै आग आः पद्ेवीनिकै यः 
आसन ई ॥ ५१६ ॥ 
तव्वार्दि पृव्व्ादिसु सखोयवाछाण परिसतिदयस्स । 
अमिजमणेरिदीए तेत्तीसाणं त॒ णेरिदिप्‌ ॥ ५१७॥ 
तदरदिः प्वीदिपु छर्योकपाटानां परिपक्नितयस् | 
अश्नियमनैक्रयां च्रयश्चिरतां तु नैक्याम्‌ ॥ ५१७ | 
अर्थ-- तिन पट देवीनिके मासननिरतै वार परवीदि दिशानिविपै सोम १ यम १ वरुण 
१ कुवेर १ इन व्यारि ठोकपाटनिके च्यारि आसन | बहुरि तीन जातिके परिपदनिके 
आसन वाद चौदह सोघ्ट हजार मादि ते इन्द्रके आस्त अप्रिय यम नैक्रति दिानिविप ६] 
बह त्रायश्चिदत देवनिकै तेतीस भासन नेरक॑तदिदा दी वि द ॥ ५१७ ॥ 
तेणावई्णमवरे समाणियाणं त॒ प्वणई॑साणे । 
तणुरक्ाणं भदमसणाणि चडदिसगयाणि वर्हि ॥ ५१८ ॥ 
सेनापतीनामपरस्यां सामानिकानां ठु पवनैाने 1 
तुरक्षाणां भद्रासनानि चतुरदिश्ञागतानि वहिः ॥ ५१८ ॥ 
अर्थ सेनानायकीनेके सात आसन पथिम दिदाविपै द । वरि सामानिक देवनिके आसन 
वायु अर्‌ ईशान दिगाविपै ह तदं सौघम्पकि चौरासी हजार सामानिकनिके आसननिव्रिपै वियाटीस 
हजार्‌ तौ वायुदिराविपै अर्‌ वियाटीस हजार दान दिशाविे जानन । वहि शंगरक्षक देवनिकै 
मद्रासन वच्यार्म्यो दि्वानिविपै ई | तहां सौधर्म पूर्वादि एक एक द्िशावियै चीरासी हजार 
आसन जानने इहां युधमी सभाविपै रसँ आसन जानन ॥ ५१८ ॥ 
ग तिस्र आस्थान म॑ंडपकौ गी तिष्ठता मानस्त॑मका तल्प कर्द ई;- 
तस्सणे इगिवासो छनचचीयुदओ सवीढ वज्र । 
मराणत्थ॑मो गोरदवित्थारय वारकोडिजदो ॥ ५१९ ॥ 
तद्यप्रि एकव्यासः पटूत्रिशदुदयः सपीठः वज्ञमयः | 
मानस्त॑मः कोत्रिष्तारः द्दशकोच्युतः ॥ ५१९ ॥ 
अर्थ तिस आस्थान डप आग एक योजन चौडा छत्तीस योजन ईचा पीठकरि सहित 
वज्नमई॑ एक एक कोका विततार धरं ेसी वारह धारानिकरि संयुक्त मानस्तंम द| इहां मानघ्त॑म बारह 
कोण संयुक्त गोढ जानां । तदा वारह धारा पाए ई । सो एक योजन चीद़ा मानल्त॑म टै ताकी 





नियौ 





२२८ तरिरोकसार- 





परिधि वारह कोडा भया तिस परिधिविषे वारह धारा पाए तातिः एक एक धारा एक एक कोरा 
चोडी है ॥ ५१९ ॥ 
आँ तिस मानस्तंम विै तिष्ठते करडकनिका खर्प गाथा तीन करि कं है-- 
चिति तस्थ गोरूदचउत्थविस्थार कोसदीदृछदा । 
तित्ययराभरणचिदा करंडया रयणसिक्थिया ॥ ५२० ॥ 
तिष्टेति तत्र गब्यूतिचतुर्थविस्तासः कोदरदैर्ष्वयुताः | 
| तीर्थैकराभरणचिताः करंडका रतरिक्यधृताः | ५२० ॥ 
अर्थ-- तिस मानस्तंमविपै क्रोराका चौथा भाग प्रमाण चौडेएक कोटा ठंवे तीर्थकर 
देवके आमर्णीनिकीरे भरे रत्ननिका शिक्य तिन कीरे धरे करंडक है । भावा्थै-तिन मानप्तंमनिपिषे 
रस्ननिकीौ संकर दँ तिनविपे दुवे करडक रँ ! जिने वस्तु धरिए रसे ज करडे पिटारे तिनको 
करंडक कहिए है तिन कंरडनिकविपै तीथैकर देवनिकै पहरनेकौ योग्य एसे आभरण मर है | 
इन्द्र तिनमेष्यौ कादि करि आभरण तीर्धकरकौ, पहुचयि र ॥ ५२० ॥ 
तुरियजुदविजुदछल्ेयणाणि उवरि अधोवि ण करण्डा । 
सोहम्मदुगे भरेदेरावदतित्थयरपडिवद्धा ॥ ५२१ ॥ 
त॒रीययुतवियुतपद्योजनानां उपरि अधोपि न करडा: । 
सौधर्म्िके मरतैरावततीथकरप्रतिवद्याः ॥ ५२१ ॥ 
अर्थ--तीह मानस्तंमकै चौथा भागकरि युक्त अर व्यक्त छह योजन प्रमाण उपरि भर 
नीचै करंडक न पाईए ह । मात्रा्थ--मानस्तम छन्तीस योजन ऊंचा टै । तिहबरिपे नीचं पौणा 
छह योजनकी उचा विषै करंडक न पाइ ¡ वहि वीचि चौईस योजन उचाईविपै करंडक 
प्र । वहि उपरि सवा छह योजनकी उचाईविपै करंडक न पाईए है । वडीरे सौधर्म द्विक 
विपे ते मानत्तंम मरत रेरावत तार्धकर संवंधी र ] मावाथ-सौधर्म विपे जो मानस्यम है तहां 
क्डकीनिीवेभे मरतकषत्र संधी तार्थकरानिके आमरण रहै, ज्रि ईशानविधे जो मानप्तंम है 
तहां करडकनिविपै देरावत क्षेत्र सवेधी तीथैकरनिके आभरण पाए रै ॥ ५२१ ॥ 
साणक्रुमारजुगठे पुन्ववरविदेहतित्थयर भूसा । 
ठविदचिदा सुरेरिं कोडीपरिणाह वासो ॥ ५२२ ॥ 
सानक्कुमारयुगङे प्रवौपरविदेहतीर्थकरभूपाः । 
स्थापयिल्वाचिताः सुरै, कोिपरिणाहः द्वादशंशः ॥ ५२२ ॥ 
अर्थ--सनक्ुमार युगविै जो मानस्थंम है । तहां करंडकनि विप पर्वं पश्चिम 
विदेहके तीरथकरनिके आभूपण स्थापि देवनि करि प्ूजनीक रहै । भावार्थ--सनत्कुमार विषै 
जो मानत्तंम है तहां करेडकनिविषे पूर्वविदेह संव॑धी तार्थकरानिके आमरण रै ॥ चरि महिन 
विषै जो मानस्त॑म है तहा करेडनिविे पश्चिम विदेह संव॑धी तीर्थकरनिके भाभरण, है । वि 
तहां ती्ैकरनिके आमरण पाई दै । तात ते. देवनिकरि प्रजरनाक रै |. वरि तिन मानस्त॑मनि- 


व्रमानिकचयोकाधिकार । २२९ 


णी भक कक कक्कर 





ये 


धरि कोटिन धग्‌ काणक्राः यंतगछ सौ मानस्तमकी परिक वां भाग प्रमाण टदै | सौ 
द्र कौन्च प्रमाण जननां इं मानस्तंभनित्रियै करंडक रमं जानने | ५२२ 


3४ के 
५ 


, आग इनरवा. टपनिके गृका च्चन्प कद ४ः-- 
0 पास उववादिगद्रं दररिस्त. अडवास दिर यञुदं । 
दुगर्चणसयण प्रज्छं वरजिणगेद्‌ च व्करुडं ॥ ५२३ ॥ 
पारं उपपादमृहं हौः यव्यातै्योययुतम्‌ | 
दरिकरलनदायनं म्यं रविन्द्र च वद्कृठम, | ५२३ ॥ 
, अर्थ तिद मानस्त॑मकरेः पापि थाट योजन चौडा इतना ही ठा ऊँचा उपपाद शरद 
ट | ब्रहि तीहः उपपाद ग्रहरिमै दोय स्तम शव्या पार्‌ ६ | इदां इन्द्रका जन्मस्थानं ट| 
व्रि इत उपपाद; गृहक पाति वहत दिदगनिकरि संवुक्त क्छ जिन मंदिर ई ॥ ५२३ ॥ 
अव कदयवाधिनीं च्रीनिके उद्पकत्तिस्यान गाधा दोवकरि कर्द 
दरविखणडत्तरदंवी सोदम्पीताण एव जायते | 
तदि भुद्धदेविसदिया छचरखक्ं विमाणाणि ॥ ५२४ ॥ 
दरधिणोत्तदेव्यः सौ्र्मशान एव जायते. | 
तत्र युद्धैवीम्रदितानि पटृचतुर्श्चं विमानानि ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ--दश्निण.उततर दैवांगना सौधर्म धवानविप दौ उपम द| तदं य॒द्र्वासहित 
"वरि यख विमान ई । भावार्भ--कटवरासिनी देवागना सर्वं सौर्मलान चछर्मरहीतरिपै उपरे 
] उपरि नाहीं रपर ह तदयं दक्निण दिदे कव्यसतवेवी देवांगनां तौ सौधर्म पल दह | 
हरि उत्त दिशाकि कयरसंवर॑धरी देवांगना द्धानविपै उपज द | तदयं जिन चिमाननिविधं कोर देव 
न पु केवछ दरैवांमना ही जां खपतै एसे सौरमत्रिये छह यख व्रिमान ह, अर्‌ ईशानविपै च्यरि 
स्न विमान ई | ५२४ ॥ 
तद्रेबीयो पच्छा उवरिमदंवा ण्यति सगगणं । 
ससावमराणा छनत्वदुवासररटक्छ दवदवसाम्मस्पा 1 ८२८॥ 
तदरैवीः प्रशाटुपरिमदेवाः नयंति छक्रस्यानं । 
दोपनिमानाः परटचतुर्वियटश्षाः देवदेविसंमिश्राः | ५२५ ॥ 
अर्य- ते देवी तहां सौधम वा ईानव्रिये उपलं प्ट जिनि देवनिकौ नियोगनी 
उपरिकः छर्मवास्ती देव अपन अपने चिकन टद जार ह । वहि यवदोप सीधमवियं छर्वास टल 
विमान अर्‌ दरानप्रिये चौल लष्ठ विमानते दैवदेवी संमिध्रर्ह। तहां देव मी उप 
अर्‌ द्रवगना मी उप £ ॥ ५२५ ॥ 
अव करथवात्तीनिकं प्रवीचारर्का विचारि ई;-- 
दुख दुख तिचे य कायें फ़सि थ स्व सदं य । 
चित्तेति य पडिचारा अप्पडिचारा हु अदर्मिदा ॥ ५२६ ॥ 


५ 


०५ ८31 द 


२३० जरिकोकतसार- 


रयोः त्रिचतुष्केपु च काये सपर च रूपे शब्दे च | 
चित्तेपि च प्रवीचारा अप्रवीचारा हि अहर्मिद्राः ॥ ५२६ ॥ 
अर्थ- दोय दोय तीन चतुष्कनिविषै काय, सदी, खूप, शव्द, मनविपै प्रवीचार 
दै । बहि महा्दर अप्रवीचार ह । भावार्थ-ग्वीचार नाम कामसेवनका दै सो सौधर्मादि दोय ' 
स्वगीनिविपै तौ कायकीरे प्रवीचार ६। जैस मनुक्ष काम सेवन करे रै तै देव देवांगना तहां कामसेवन 
कर है | बहरीरे उपीरे दोय स्वमनिविषे स्पदीकरि प्रबचिर है । देव देवांगनके परस्पर अंग 
स्री करि तृप्ति हो है | बहुरि उपरे च्यारि सव्मनिवितै पकरि प्रवीचार है | देव देांगनकर 
परस्पर खूप देखने ही करि तृपति दे है । बहुरि उपरि च्यारि स्वरनिविपै शब्दकरि प्रवीचार्‌ है | 
देवदेवांगनकि परस्पर शब्द पुनर्नैकीरे ही तृपति हो ह । बहुरि ऊपरि च्यारि छगीनिंविपै मनकरि 
प्रवीचार दै । देव देवांगनकि परस्पर मनका परिणमनहीते तृ्ि हो है । वहि उपरि प्रैेयकदि 
विषै अरहर्िद्र हैँ ते प्र्वाचार है-काम सेवन रहित है ॥ ५२६ ॥ 
जव इस कथमक अनंतरि वैमानिक देवनिकर वित्रिथाराक्ति अरं अवधिज्ञानका मिषय 

गाथा दोयकीरि कहै हैः- 

दूस दु तिचरक्ेषु य णवचोदसगे विगुव्वणा सत्ती । 

पठमसिदीदो सत्तमखिदिपेरंतो त्ति अवही य ॥ ५२७ ॥ 

दयोदरयोः त्रिचतुष्केषु च नवचतुदेशसु विकर्मणा शाकः | 

प्रथमक्षितितः सप्तमक्षितिपर्यतं इति अवधिश्च ॥ ५२७ ॥ 
अर्थ--दोय दोय तीन चतुष्क अर नव चौदहनिविपै धरक्नियक शक्ति प्रथम ` पृध्वी सातवीं पृथ्वी 
पयैत है अर देही अवधि ज्ञानका विपयहै। भावारथ-अधो दिश्ावियै विक्रिया करि जहां परैत गमनादि 
करनैकी राक्ते दै बीरे अवधिज्ञान करि जहापर्यत पदाथ जामनैकी शक्ति है सो दोऊ क्षेत्र कल्पवासीनिकी 
समान है । ततिं दोउनिका एकर वर्णन कीजिए है । सो वित्रियाराक्ति अर्‌ अयधिन्ञान सौधमीदि 
दोय घरगनिविषे तौ प्रथमनरकष्थ्वी परयत है । दोय छर्गनिविपै दूसरी नरकपृथ्वी परयत दै | च्यारि 
स्व्गनिविषै तीसरी पर्यत, च्यारि ख्गनिविषे चौथी पर्यत, च्यरि स्र्गनिविषे पांचवीपर्यत, नव भ्ेवेयक- 
निविषै छी पर्थत अनुदिश अनुत्तर चौदह विमाननिविषे सातवीं नरकपृध्वी पर्व॑त जाननां । बहुरि 
उपरि दिशाविषै अवधिज्ञान वैँ है सो किए हैँ । सौधम्मीदिक्रदेव अपन अपने घर्गके विमानकौ 
जो ष्वजादंड तीह पर्यत भवधिकररि देख है ऊर्परि न देले है ! बहुरि नव अनुदिशवासी देव ते अपनां 
सपनां विमानका शिखरतै नीचे यावत्‌ नीचङा बाह्य तनुवात वल्य है तहां पर्यैत किष घाटि चौदह . 
राज्‌ बी एक राजू चौड रेसी सर्वं ठोक नारीकौं अवधि करि देस ‰ ॥ ५२७ ॥ 

सव्वं च ोयणारि परस्संति अणुत्तरेयु ञे देवा । 

सगखेत्ते य सकम्मे रूषगदमणतभागो य ॥ ५२८ ॥ 

स्व च लोकनि परय॑ति अयुक्तरषु यें देवाः । । 

स्वकष्ेत्रे च स्वकर्म ख्पगतमनतमागं च ॥ ५२८ ॥ 
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अर्थ--पंव अलुत्तर विमाननिविधै ज देव ट ते सथ टोकनाटी कहिए त्रसनाट ताकौ 
अवधि करि देख ई । वरहे यवधिकै जाननेका त्रिवान करिए है । अपने क्षे्रविपे एक प्रेद 
धटाव्नां तव अपने कर्मविध एक वार्‌ श्ुवहारका माग दैनां यावत सर्वं प्रदरा समाप्त होड तावत 
वँ करां | इस कथनकीर अवधिज्ञानका व्रिपय भूत द्रव्यका मेद कट्या ¡ इस अर्धक विपद्‌ 
करे ई | वैमानिक देवनिकै अपनां अपना जेता जेत्ता वयि ज्ञानक व्रिपय भूत क्षेत्र क्चा ताके 
ठेते जते प्रदेश हरहि ते एकत्र यापन करने । वहरि अपर्ने अपने सत्ताप कार्म्मीण स्कंधके 
परमाणीनीवेधे न परमाण कर्म्मरूप न परण समावह करि जे तिस्र कामण संधविपै एक 
छंधल्प दद्‌ परणणए्‌ दसै एक एक कर्मम॑पराणृकी साथि अनत अनत परमाणु ई। 
तिनका नाम विश्रसोपचय कहिए ¡ तिनर्करि रहित अवधिक्ानावरणख्पर जे परमाणु प्रणाए्‌ हए 
सत्ताप्रिमै ॐते तषट ई तिनको एकतर स्थापन करल । तदयं तिसन अवपिक्नानावरण द्रन्यकों एक 
वार्‌ सिद्ध रिक अनत भाग प्रमाण प्ुबहारहै ताक्रा माग रदैनां | ततर तिस कषतरके प्रददा प्रमाणम 
सौ एक प्रदेरा थटावनां वहवीर माग दीं जो ख्च्छराधिं भवा ताको दूसरीवार ध्रुवहारका भाग दनां 
तव दसरा प्रदेश तिस शत्र ्रदेदा प्रमाणे घटावनां ¡ वैस नितर्ने तिस यवविक्ञानके व्रिषय- 
भूत क्ेभरके उत प्रदेश हेदि तरितनी वार तिस अवशरि्ञानावरणके परमाणुनिके प्रमाणक भाग 
देप देत चैत त्रिय जते परमाणृनिका प्रमाणूप टच्धरादि हद तित परमाणूनिका कंथक 
सो धैमातिक देव जाँ ईं । ताका उदाहरण-तीधम्मं धुगद्व्रिपे जवधि क्षेत्र रसा ३ इहां 

३४३।२ 
धनटोककी सदहनानी रेसी तारकी तीन तिया्यीसका भाग दिद धनप एक रा आया तारकी उद 
गुणा कलेकीं गँ सहनन ‡ वेहुरि यथि ब्ञानावरण द्रव्य रेखा स १२ इहां उक्र समय 
७ 
्रवद्रकी सहनानीं सी स ७ ताकौ किनिदून उ्योढ गुण हानि करि युणेनकी सहनानी रेसी १२- 
तामे सातकम्मनिका माग कले सातका भाग अर क ज्ञानावरणनरिपेः सवै वत्तियाका दव्य 
स्तोक जानि न गिणिकरि देदघीतयाविपै एक अवधिक्ञानावरणका ग्रहणक अथि च्यारिका 
माग जाननां । तहा अवण्क्ेत्रविपै एक प्रदेशा घटां एेप्रा रे इहां उर्परि एकं धटावनाकी 
२४२।१ 
सहनानी ठेस १ वहे अवधि द्रव्यकौं एकवार धरुवहारका भाग दिएं एता स ७१२-दद 
७।४।९ 

ध्वहारकी सहनानी नधका अंक है । दे एक एक वार्‌ प्रुवहारका भाग अवधि दरन्यको देइ देह 
एक एक प्रदेश अवधि ्षत्रमस्यौ धटावरतँ जहां सर्वं अवयि क्षतरके प्रदेरा समाप्त, हद तहां जो 
तवियै अवपि दव्य्को भाग दे देत जेते परमाणु ख्च्धरारि हेद्‌ तितर्न परमाणूनिके छ्रंधरको 
सधर्म युग वासी देव जनि है याप स्म स्व॑धरकौ न जाम, स्थू स्कंध जाननैका कि विरोध 
नाही | एस ही अन्य वैमानिक देवनिकं अर्वधिका विषयभूत श्यका प्रमाण जननां ॥ ५२८ ॥ 


आग वेणानिक देवनिके जनम मरणव्िं यतरा कहैं ईै-- 








२३२ निटोकसार- 








दुषु तिचऽकेषठ य ससे जणणंतरं त॒ चवणे य 
सत्तदिण प्वख मासं दुगचदुछम्मासगं होदि ॥ ५२९ ॥ 
दयोेयोः त्रिचतुष्कैपु च देपे जननांतरं तु च्यवने च | 
सप्तदिनानि पक्षं मासं द्विकचतुःपण्मासकं भवतति ॥ ५२९ "| 
अर्थ--दोय दोय तीन चतुष्क देप इनविवै जननांतर अर च्यवन कटिए्‌ मरणविपै अतर ` 
सो सात दिन पक्ष मास दोय च्यारि छह मास प्रमाण है । भावार्थ-- जेते कारि किंीरीका 
जन्म तहां न होई ताको जननांतर कहि९ | बहुरि जेते . कालि किसीरीका तहां मरण भ होड 
ताकौ मरणांतर किए । सो ए दोऊ उक्क्टपनै सैौधर्म्मादि दोय घछर्गनिविपे सात दिन, दोय 
स्गनिविपै एक पक्ष, च्यारि स्वरगनिषिे एक मास, च्यरि खर्गनिविधे दोय मास, च्यारि स्र्गनिविये 
च्यारि मास, अवरे ग्रैवयादिकविषे छहमास प्रमाण जाननां ॥ ५२९ ॥ 
ञि इदादिकनिका उक्छृए धतर करै है;- 
वरविररं छम्मासं ईदमहादेविखोयवारर्णं | 
चउ तेरत्तससुराणं तणुरक्छसमाणपरिसाणं ॥ ५३० ॥ 
वरविरहं पण्मासं इदरमहदिविलोकपाछानाम्‌ । 
चतुः श्रय्लिशसुराणां तयुरक्षसमानपारिपदानाम्‌ ॥ ५३० ॥ 
अर्थ--बर विरह कदिए उक्छृष्टपने मरण भं॑परछै तीहकी जायगा अन्य जीव आई 
यावत काठ न अवतंरे तिसकाठ्का प्रमाण सो इन्द्र अर इद्की महादेवी अर छोकपार इनका तौ 
विरहकाक छह मास जानि । वहुरि त्राय्िरात देव अर्‌ अगरक्षक अर सामानिक अर पारिषद 
इनका च्यरि मास विरहकार जानि ॥ ५३० ॥ 
-आगीं देषविरेपनिकै 'संमवस्थान प्रतिपादन कर हैः-- 
ईसाण्कातिवच्चुदकष्पोत्ति कमेण होति कंदप्पा 
किष्भिसिय आभिजोगा सगकप्पनरण्णठिदिस्हिया ॥ ५३१ ॥ 
ईशानलांतवाच्युतकस्पांतं कमेण -मवंति कंदरपीः 
किलिििषिका आभियोग्याः स्वककल्पजघन्यध्थितिसहिताः ॥ ५३१ ॥ 
अथ--इदां मलुक्ष पयायविषै जे जीव ल्रीगमनादि काम परिणामरूप `विटरक्षणकें धर रेस 
कादं परिणाम संयुक्त रै ते जीव अपने योग्य जयुभ कर्मके वरत उ्कष्टपनै ईशान कल्प- 
पर्यत उपर । तहां भी कंदर्प जातिके देव ही उपज है । ताति उपरि नाहीं उपम ई । बहुरि इहं 
मनुक्ष पयौर्यविषे जे जीव गानादिक करि आजीविका जिनके पाइृए 'एेसे रक्षणक धरै न्वे 
आदि रैष्िषिक परिणामनिकरि संुक्त है ते जीव अपने योग्य श्युभकर्मके वरात लतव कलप 
पर्त उपम ह । तहां भी किखिषिक देव दही हो है । तात उपरि नाही उपने है । व्रहरि शहा 
मनुष 'पयौ्यनिविरषै जे जीव सपाप त्रियानिषिषै निजहस्तादिक करि दासत्वादिकरूप प्रवत एते 
ठक्षणको धर नोर आदि आमियोग्य भावना करि "संयुक्त हँ ; ते जीव -अच्युत कदपपर्यत उपने 
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| तहां भी अमियोय देव ही हौ है । तति उपरि. नाहीं उप है । ए सर्वं अपने अपने छर्म 
 सवैधी जघन्य आयुकरि सदित उपल द ॥ ५३१ ॥ 
भग प्रथम युगढादिविै स्थिति वि्ेप करर ईै;-- 
सोहम्प वरं ष्टं वरषुवरहिपि सत्त दस य चोदसयं । 
वावी सोत्ति दुबह्ी एकेकं जाव तेत्तीसं ॥ ५३२ ॥ 
सौधर्म वरं प्यं अवरं उदधिदटिकं सप्त दश च चतुर्दश | 
दरविशतिरिति दवद्धिः एवैकं यवत्रयक्षिरत्‌ ॥ ५२२ ॥ 
अर्थ-- सौधर्म युग युग विपे जघन्य भयु एकं पद्य है । उक्र आयु प्रा्येक दोय 
प्रमाण दहै यतँ उपरि उक्ष आयु ही कँ है सनतकुमारविपै प्रेक सात सगर 
सागर प्रमाण आयु दै | त्हयुगखविपै प्रपयेक दरा सर प्रमाण भयु 
है। छत्व युगख्विये प्रलेक चौदह सागर प्रमाण बु है| यतँ उपरि बाई 
प्वत्त दोय दोयकी द्धि दै । सो शुक्रयुगखवरिपे सोरह, सतार युगखिपे अठारह, आनत ॒युगठ- 
वियै वीस, आरण युगखवियै वावीस सागर प्रमाण भयु है । वरि यति उपरि तेतीस पर्यत एक 
एककी वृद्धि है सो प्रथमादि नव प्रैवेयकनिवियै क्रमत ते$स चैर्वास प्वीस छष्वीस सतताईूस 
अ््ैस गुणतीस तीस इकतीस सागर प्रमाण आयु है, नव अनुदिदाविपै वत्ती सागर आयु 
है | पंच भनुत्तरनिपै तेतीस सागर आयु दै ॥ ५३२ ॥ 
भागँ धाताययुष्कं सम्थकदृषटके पटल पटठ प्रति उक्ष भयु क हैः-- 
सममे पदेडणं सायरदरमदहियमा सदस्सारा । 
नरदिदेर्डुवराऊ पदं पडि जाण हाणिचयं ॥ ५३२ ॥ 
समीचि घात्तायुषि सागरदख्मधिकमा सहखारात्‌ । 
जरुधिदटं तुवरा; पट्ठं प्राति जानीहि हानिचयम्‌ ॥ ५२३ ॥ 
अर्थ---सम्यग्द्ी होई अर घातायुष्कं होई तो तिस जीवके जपने अपने सर्गके पूरवोक्तरक्छषट 
आयुत अतरत धाटि भाधा सागर प्रमाण अधिक भायु है ै। जरै सौधम युपविपै घाताुष्क 
सम्यण्षीका उकछष्ट.मायु अंतय्युद्रतै घाटि अदा सागर प्रमाण होई । रेस सतार सहला 
युग परयत जाननां । तीह सदसा उपरि घातायुष्ककी उत्पति नादी दै, भावा्थ-- जिस जीभने 
पूर्वः मवविपै पहर भायुका वैध अधिक किया था पं परणामागके वरते ताको घटा थोड़ा जणि' 
र्या तिस जीवको घातायुष्क किए ! तात आयुका धात दोय प्रकार्‌ दै --एक अपवसन घात एक 
कदली धातत । तहां वध्यमान आयुका घटावनां सो अपवततेन घात हे 1 वहुरि उदीयमान भायुका 
धटावनां सो कदली धात रै । सो इदां कदखी घात तौ संभवे नाहीं ताति अपवतन धातर्हाका 
प्रहण किया है । सो रेस्ता घाताधुष्क होय अर सम्यण््टी होय तो तिस जीवक पूर्वोक्तरक्क्ट आयुते 
भाध सागर, अधिक भायु सहस्रार पर्त होई । बहि सोधमैयुगलका प्रथम पल क्रतुनामा इदक 
हविषे उक्ष भायु भथ सागर प्रमाण है । सो अदि जालनां । ओर्‌ अन्य युगटनिविध पूरवयु- 
त्रि०-३० 
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गख्का उच्छष्ट आयु सो आदि जननां | बरि -अपनां अपनां उच्छष्ट आयु सो भंत जननां । बहुरि 
सधर्मं युगर्विै तौ अपनां अपनां पटलका प्रमाण सो गछ जाननां, अन्य युगठनिविष पूर्वयुगर्का 
दक्कृष्ट आयु ताको आदि प्रहण किया तात अपने अपन पटल प्रमाणत एक अधिक प्रमाण 
गछ जानना । सँ जानि आदी अंते सुद्धे ख्उणद्धो हिदम्मि हाणिचयं, इस सूत्र करि पटल प्रति 
हानिचय जानहु । सो कैर ? घातायुष्क अपेक्षा सौधर्म युगलादि आठ युगरनिविषै अमै आध 
अद्र सादा सात दस सादा चौदह सादासोख्ह सादा अढारह वीस सागर प्रमाण आदि है | 

बहुरि अदा सादा सात सादरा ददा साद चोदह साद्रा सोट्ह सादरा अठारह वीस वाईस सा- 
गर प्रमाण अंत है। सो .अंतमेसौ आदि घटाद्‌ शुद्ध किरं दोय पांच तीन च्यारि दोय दोय 
उ्योढ सागर शेष रहै । इनकौं एक घाटि गछका भाग देनां सो सौधर्म युग्मविवै तौ पटर 
प्रमाण्मेष्यौ एक घटाएं तीस अर अन्य युगठ्निविपे ूरवयुगङका अंत पटछ्करा उक्कृष्ट आदिका 
्रहण किया । ततिं स्वपर प्रमाण सात च्यारि दोय एक एक तीन तीनका भाग दिं हानि- 
चय अवि है | पटल पटर प्रति इतना इतनां आगु उपरिकी अपेक्षा धटती नीचांकी अपेक्षा वधती 
है} तात याका नाम हानिचय है । सो सौधर्म युग्मविषै दोयका तीसवां भाग, सनक्कुमार युम- 
विपे दसका चोदवां भाग, ब्रहमयुग्मविपे तीनका चोथा भाग, छंतव युग्मविषै दोय, शुक्र युगमविपै 
दोय, सतार युग्मयिपै दोय, आनत युगमविपै आध, आरण युग्मविषै दोयका तीसरा भाग 
प्रमाण हानिचय जानि तिस तिस पटर प्रति आयु प्रमाण स्याबनां । सो सौधर्म॑धुममका प्रथम 
पटर्विषे आध सागर आयु है । याभ हानिचय दोयका तीसवां भाग समान छेदि करि मिलाप 

सतरह सागरका तीसवां भाग प्रमाण द्वितीय पटल्षिषे आयु हो है । यामे हानिचय मिकाएं उग- 

णीस सागरका तीसवां भाग प्रमाण त्रतीय पटल्षिपे आधु हो है । देही मतै इकतीसवां 
अंतपटचख्विपे अदा सागर आयु हो रै । ये सनत्कुमार युगठका. हानिचय दसका चोदहवां भाग 

मिखाएं सनत्कुमार युगख्का प्रथम पट्खविय वैताखीस सागरका चौदवां भाग प्रमाण आयु हो है। 

ठेस मतै अंतपटल्विपे साढा सात सागर प्रमाण भयु हो रै । यमे त्रहमयुग्मका हानिघ्रय 

मिलाएं ताहीका प्रथम पटखिपे आयु हो है । प्रवोक्त कमते अंतपटट्विषै सादा दस सागर 

प्रमाण आयु हो है | याही प्रकर भारण युग्मका अंतपटख्पर्थत आयुका साधनि करनां । धर्ुरि 

अपघातायुष्ककी अपेक्षा आघ सागर अधिकका ग्रहण करना | तहां सोधम थुमविषे आदि भाध 

सागर अंत दोय सागर शुद्ध किंएं ञ्योढ सागर एक घाटि गछ तीसका भाग दिए एककां चोवी- 

सवां भाग प्रमाण हानिचय आया सो आध सागरविषै मिखएं द्वितीय पटटविषै आयु हेड पैसे 

ही अतपर प्रति जाननां बहुरि याही प्रकार सनक्कुमार युग्मादि सात युग्मनिषिषे आदि दोय 

सात दस चौदह स्ह अढरह बीस सागर प्रमाण अर अंत सात .दस चौदह सोरह अर्ह बीसं 

वावीस सागर प्रमाण स्थापि पूर्वोक्त प्रकार हानिचय व्याई पटर पटर प्रति' भथुसाधन करनां 

ए उक्कष्ट आयु कट्या । बहुरि" जघन्य आयु प्रथम ` पट्ठ्विपै 'तो' कट्या ही ,था. अर 

उर्प्रि सर्वत्र जो नीचले पटल्का, उक्छष्ट भयु सोही एक- समय अधिक.ऊपरल् पटल्विषै जघन्य . 
आयु जननां ॥ ५३३ ॥ 


वैमानिकटोकापिकार | # २३५ 


सर्गे ठकांतिक देवनिके अवस्थानका विकाना कह हैः-- 
` णिवसंति वह्यलोयस्संते खोयंतिया पुरा अ । 
ई्साणादिमु अष्टसु बटु पडण्णएसु कमा ॥ ५३४ ॥ 
निवसंति ब्रह्येकस्यति टीकांतिकाः सुरा उष | 
ईैशानादिपु थमु एतु प्र॑कीर्णकेपु कमात्‌ ॥ ५३४ ॥ 
अर्थ॑--्रहमलोकेका अंतविपै आठ कुठमेद संयुक्त टौकांतिक देव कतै ई । भावा्थ-- 
ब्रह्मयुगरुका म॑दिरविपै 'जो अ॑तस्थान तदा डीकांतिक देवनिकै विमान ई । वह्वरि तहां ते ॐीकांतिक 
देव ईखानादि आठ दिशानिविपे गो जे प्रकीणक तरिमान तिनविपै यथाक्रम व ह | ५२४॥ 
आग तिन अष्ट कुखनिकी स्ना अर.संख्या दोय गाधाकरि कँ ६ैः-- 
सारस्सदं आह्वा सत्तप्तया सगजदा य वण्टरणा । 
सगसगसहस्सयुवरिं दु दख दोदुगसदस्सवह्िकमा ॥५३५॥ 
सारस्रता आदित्याः सप्तशतानि सक्तयुतानि च बहयरुणाः | 
सप्तसप्तसदलयुपरि दयोयोः द्विद्विसदखबृद्धिक्रमः ॥ ५३५ ॥ 
अर्थ--सारघत भर थादित्य तै प्र्ेक सात युक्त सातसै प्रमाण ह । बही बहि अर अरुण 
प्रसेक सात अधिक सात हजार प्रमाण ६। तातं उपीरे दोय स्थान विपै दोय अधिक 
. दोय हार्‌ शृद्धिका अनुक्रम जाननां ॥ ५३५ ॥ 
तो गदतोयतुसिदा अव्वावाहा अरिष्टसण्णा य । 
सेरढीषद्धे रिक्न विमाणणामं च ततेव ॥ ५३६ ॥ 
ततो गर्दैतोयतुपिता थव्यावाधा भरििसज्ञाथ । 
प्रणीवद्धे अरिष्टा विमानमा च तदेव ॥ ५३६ ॥ 
अर्थता पी गर्दतोय १. तुपित १ अव्यावाध १ अणि १ ञैसी सं्नाधारक जानने 
॥ भागार्थ--ठौकांतिक देव "आठ कुर भेद -संयुक्त हँ । सारखत १ आदित्य १ वदि १ अर्ण 
१ गदतेय १ तपित १ भन्यावाध्र १. अरिष्ट १ इन. देवनिका अलुक्रमते प्रमाण साते सात 
.सातसै सात, सात हनार सात; सात हजार सात, नव हनार नव, नव हजाररनवः ग्यारह हजार ग्यारह, 
ग्यारह हार ग्यारह ११०११ जाननां । इन विपे अरि हैते प्रणी वद्ध विमान विये तिष्ट ह । इतनां 
विष जाननां । अवेदोष गोठ प्रकीर्णक विमाननिविपैही तिष्ट दै | वद्र जे कुख्के नाम तई तिनके 
विमाननिके नाम ई ॥ ५३६ ॥ 
सगौ सारघत आदिकनिरकै दोय दोयका अतराक विधै तिष्ठति ने कुरु तिनके नाम अर 
तिन देवनिकी संया गाथां दोयकीरे कँ ६ैः-- 
सारस्सदथाइवप्पहुदीणं अतराठए दो दी । 
जाणगिगि्रूरचंदयसचाभा सेयसेमकरा ॥ ५३७ ॥ 


ण) क 


सारंततादितप्रभूतीनां भ॑तराख्के द्र | 
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जानीहि सधिपूर्यचंदकसत्याभाः प्रेयःक्षमकराः ॥ ५३७ ॥ 
अर्थ--सारसखरत मादित्य आदिकनिके आढ अंतराट्निविषै दोय दोय कुर जानहु । तिन रस्य 
कोन सो करै है । अस्यास १ सूर्यम १ चंदराम १ सत्याम १ श्रेयस्कर १ क्षेमेकर १ ॥ ५३७ ॥ 
वसदिद्कामधरणिम्पाणरजा भिगतअपपसम्बादी । 
रक्खिदमरूबसुअस्सविसा दमरुणसम पुव्वचयशुवरिं ॥ ५२८ ॥ 
दृषमेटकामधरनिर्माणरजोदिगेतापमप्तवदिः । 
रक्षितमरद्स्वस्विराः प्रथमसरुणस्माः प्रवैचयमुपीरे ५३८ 
अशथ--टष भेष्ट १ कामधर १ निर्माण रजा १ दिगंतरिकषित १ आत्मक्षित १ सर्व 
रक्षित १ मरत १ वमु १ श्च १ देते ए अपने अपने कुर नामकरि संयुक्त देव प्रथम उम्याम तो 
अरण समान संस्या घेरे है सात हनार सात है ¦ बहुरि इत प्रमाणक उपर पूर्वोक्त दोय 
अधिकं दोय हजार प्रमाण चय मि सूर्यादि कनिकी संस्या हो रै । भावार्थ--सारखत 
अर अदिभक तिमानिके वीवि भग्राम अर सूरय्यामके विमान है । चरि आदित्य अर बन्हिके 
विमाननिके वीचि चंद्राम सत्याभके विमान रहै | वहि अर अरणके विमाननिके वीचि 
्रियस्कर क्षेमंकरके विमान है| ठेस दही अन्य अतराठमिविपै दोय दोय $लनैके 
विमान जानने । सो आठ अंतराटनि विषे सोर कुर भए । तहां न्याम देव सात हजार सात रै 
सू््यीमनव हजार नव है ! चंद्राम ग्वारह हनार ग्यारह है ! सत्याम तेरह हजार तेरह है । इसही 
नमते जगि विख पर्येत दोय हजार दोय वती प्रमाण क्रमते जाननां ॥ ५२३८ ॥ 


अगि करे जु ॐकांतिक देव तिनका विशेष स्वरूप गाधादोयकीरे कैर हैः-- 
ते हणादियरदिया विसयविरत्ता य देवरिसिणामा । 
अणुपिक्खदत्ताचित्ता सेससुराणच्चणिजा हं ॥ ५३९ ॥ 
ते दीनाधिकरहिता विषयविरक्ताश देनषिनामानः | 
अनुप्रेकषादत्तचित्ताः शेषमुराणामचैनीया हि ॥ ५२९ ॥ 
अर्थ- ते छौकांतिकं देव परस्पर हीन अधिकता करि रहित £ । सर्वं समान रै ¦ वहि 
बरिषयनिविषै विरक्त है । वहुरि देवतानिविषे ऋषि समान ह ! तात देव ऋषि है नाम जिनका 
- देसे है । बहुरि अनित्या रि अनुपरेक्षानिका धितवनविषै दिया है चित्त जिन रेसे है । बहुरि सवरेष 
इद्रादिक देवनिकरि प्रजनीक है ॥ ५२९ ॥ 
चोदसपुन्बधरा पिवोहपरा तिस्थयरविणिकमणे । 
एदसिमहनर्दिष्िदी आरिहस्स णव चेव ॥ ५४० ॥ 
चतुदेशषूवधराः प्रतिवोधपराः तीर्थकरविनिःकमणे ! 
एतेषापष्टजल्षिः स्थितिः अ्टिस्य नव चेव ॥ ५४० ॥ 
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अर्थ--रह्रि चीदद पूर्वरूप शरतक्गानके धारक ई । बहुरि तीश्रकरका निःक्रमण कल्याण 
वि संवोधन देनैविपै ततपर्‌ ई । बरहरि इन टौकांतिकदेवनिका ययु आठ सागर प्रमाण है । 
विप इतना -अरिनिका आयु नव सागर प्रमाण दी है ॥ ५४० ॥ 
सर्गे घातायुष्क सम्यकद््ि अ मिथ्याद्छीवै आधु विप करै हैः-- 
उवदहिदटं पद्धं भवणे वितरदुगे कमेणदहियं 1 
सममे मिच्छे घादे पासं त॒ स्वस्थ ॥ ५४१ ॥ 
उदधिदटे पल्याध भवने व्य॑तरद्विके क्रमेणाधिकं । 
समीचि मिथ्ये घते पव्यासंद्यं त सर्वत्र ॥ ५४१ ॥ 
अर्थ--घातायुष्क दोह भर्‌ सम्यग््ौ हो तौ ताकै भवनवासीविपै तौ आध सागर भर 
वयं तर उ्योतिपीवरिपै आध पद्य प्रमाण आदु पूर्वोक्त उच्छष्ट भयत अधिक होद्‌ | वहुरि घातायुष्क 
दोदर अर पिथ्याद्ी हेद्‌ तो ताके सर्वत्र भवनवासी र्यतर व्योतिप्री कट्पवासीनितिपै पूर्वोक्त उछ 
आयुके प्रमार्णत पद्यका धसंल्यातवां भाग प्रमाण आयु अधिक दोह ॥ ५४१ ॥ 
सर्ग कल्यवासिनी छ्वीनिका आयु प्रमाण करै हैः- 
साहियपटटं अवरं कषपदुगित्थीण परणग परदमवरं । 
एक्रारसे चरके कप्पे दोसत्तपरिवद्ठी ॥५४२॥ 
साधिकपल्यं अवरं कद्पद्विके छ्रीणां पंचकं प्रथमवरं । 
एकाद्रदो चतुष्के कल्पे द्विसप्तपखिद्धिः ५४२ ॥ 
अर्थतो द्विकमिषै ल्लीनिका आयु जघन्य कष्ट अधिक पल्य प्रमाण है । वह 
प्रथम छर्गीविपै उक्छृ्ट आयु प॑च प्य प्रमाण है । उपरि दानादि ग्यारह सर्गनिविये अर आन- 
तादि व्यारि छरगनिवियै दोय अर सातकी इद्धि जाननी । भावार्थ-देवागनांनिकी उक थायु 
सौधमीद्‌ सोढ स्गनिविपै अनुक्रम पांच सात नव ग्यारह तेरह प्रह सतरह उर्नईस इक- 
ईस तेस प्वीस सत्ताईस चौर्तास इकतार्जस अस्तार्स पचास नव पल्य प्रमाण जानना ॥५४२॥ 
मव देवनिके शरीरका उत्तेध कर हैः-- | 
द दु चु दख दुख च तित्तियु सेसेसु देहस्पहो । 
रय्णीण सत्त छष्पणवत्तारि दरेण दीणकमा ॥ ५४३ ॥ 
दयो्रयोः चतुषु दयोयोः चतुर त्रिल्लिषु रेपेषु देहोत्सेधः । 
रीना सप्त पट्‌ पैवचत्वारः दटेन हीनक्रमः ॥ ५४३ ॥ 
अर्थू- दोय दोय च्यरि दोय दोय व्यदिविधै तीन तीनविपै शेपविपै कमत देहका 
उत्सेध सात छह पांच च्यरि अर्थं भद्ध धाटि रानि किए हस्तप्रमाण जानना | 
भावार्थ-देवनिके शरीरकी उचार्ईका प्रमाण सौधर्मादि दोय स्र्गनिविपै सात हाथ दोयविपै 
छह हाय च्यरिवि्यै पच हाथ दोयविपै व्यादि हाय दोयविपै साहा तीन हाथ च्यरिविधै तीन हाय 
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अधो तीन परेवेयकवितै अदाई हाय म्य तीन गेत्ेयकविपे दोय हाथ उपरिम तीन प्रेेयकविपै उ्यद्‌ . 
हाथ शेप अनुदिद्य असुत्तरतिषँ एक हाथ दै ॥ ५४३ ॥ 
आग तिनकै उश्वास्त भर आहारका काठ निर्पै हैः-- 
पव्खं बाससदस्सं सगसगसायरसराटि संगुणियं । 
उस्सासाहाराणं कमेण माणं विमाणेसु ॥ ५४४ ॥ 
पक्षो वर्पस छकस्रकसागरशयभिः संगुणितं | 
उच्छरसाहाराणां क्रमेण मानं विमानेषु ॥ ५४४ ॥ 
अर्थ--पक्ष किए प्रह दिन अर हजार वर सोहम्मवरं पटं बरमुवहि वि सत्त इत्यादि 
पूर्वोक्त गाथविपै जितना जितना सागर प्रमाण आयु कट्या तितनां प्रमाण ' सागर ` शब्यकानिकरि 
युण्या इवा करम करि विमाननिविषे उश्वासका प्रमाण हो दहै । तहां उदादरण-- सौधमदिकनिपै 
आयु दोय सागर है। तहां दोय पक्षक अंतराठ छप उश्वास्त मर्‌ दोय हजार वरपके भतरार छर आहार 
है | रेच ही अन्यत्र भी जाननां | ५४४ ॥ 
जग गुणस्यानकौ आश्रय करि देवगतिविपै जे उपने है तिनका घखदप ` गाथा तीन करि 
कहै हैः-- 
णरतिरिय देसअयदा उकस्सेणच्चुदोत्ति णिरग॑था । 
ण य अयद दैसमिच्छा गेवेजंतोत्ति गच्छंति ॥ ५४५ ॥ 
नरतिर्थचः देशायता उक्छ्टनाय्युतातं निर्भथाः । 
न च अयता देशमिष्या ग्रवेयांतं इति गच्छंति ॥ ५४५ ॥ 
अथं--असंयत वा देशा संयत मलुक्ष भर त्रियच उक्छृटपने अच्युत कल्पपर्वत जाय है । 
तात उपरि नाहीं । हरि द्रव्य करि निद्रे मर भाव करि असंयत वा देदा संयत वा मिष्या 
मनुक्ष ते उपरिमपरिवेयकपर्यत जाय है । तात ऊपरि नाहीं ॥ ५४५ ॥ 
सव्वदोति सुदिदी मदव्वई भोगभूमिना सम्मा । 
सोदम्पदुगं मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥ ५४६ ॥ 
` स्वार्थातं सुदृषटिः सहात्रती भोगमूमिजा सम्यचः | 
सौधमक मिथ्या मवनत्रयं तापसाः च वरं ॥ ५४६ ॥ .. 
अ्थ-सम्मटौ दरभ्य वा माव करि महा्रती मनुक्ष सो सरवाधसिद्धिपर्यत जाय ह | 
वरि मोगभूमिया 'सम्यष्टी तौ "सोधम युग्कों प्रा हो है । तातं उपरि नाही । अर भोगभूमि- 
“यां ःमिथ्यादृ्ी मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्ककों प्रात ह है । तात ऊपरि नाही । बहुरि पचामि मादि- 
' कके 'साधक' जे तापसी ते उक्छृष्टपने मवनत्रिकको प्रत्त हो टै । तात उपरि नाहीं ॥ ५४६ ॥ 
चरया य परिव्वाना षद्योअचदपदोति आजीवा । 
अंणुदिसथणुत्तरादी चदा ण केसवपदं जाति ॥ ५४७॥ 
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` चरकाश्च पिना ब्रह्मोच्युतपदातिं आजः | 
अनुदिदालुत्तरतः च्युता न केरावपदं न यान्ति ॥ ५४७ | 
अर्थ-- नर भंड है टक्षण. जिनका रसे चरक ते भर एव, दं त्रिदंडी आदि रक्षण धरं देसे 
प्राजक संन्यासी; ते “उच्छषटपतन त्रहमकल्पपर्यत जाय है । ताततःउपरि' नाहीं । बहुरि कांजी आदि- 
क्के भोजन करनहारे एसे आजीव; ते उक्कृपनै अच्युत कल्पपर्थत जाय है । तात उपरि नाही । 
अव देवगतितैँ चय करि जे उपै तिनका स्वरूप कर है । अनुदिशच अर सुत्त विमानत चय 
कट्‌-केदाव पद ,कदिए्‌ नारायण प्रतिनारायण पदको प्राप्त न हो है ॥ ५४५७ ॥ 
आग. जे जीव देवगतितँ चय -करि निर्वाण ही जाय तिनके नाम कँ हैः-- 
सोहभ्मो वरदेवी.सरोगवाला य दक्लिणमरिंदा । 
छोय॑तिय सव्वश् तदो चदा णिब्धुदिं जति ॥ ५४८ ॥. 
सोधम वददेवी सटोकपाठ्थ दक्षिणाम; ] 
लोकातिकाः सर्वाथीः -ततश्रुता निरति यांति ॥ ५४८ ॥ 
अ्थ-- सधर्मं नामा इन्द्र बहि तादी की सची नामा प देवी अर ताहीके सोम॒ आदि 
च्यदि छोकपाछ बहुरि सनछुमारदिक दक्षिण इन्दर वरे सै छोकांतिक देव्‌ वरि सर्वं सवर्थ 
सिद्धियिषै उपज देव ए ` सर्वं तहास्यौ चय करि मनुक्ष होय नियमकरि निर्वाणकौँ प्रात दै दै 
॥ ५४८ ॥ 
आर्गितेरसटि शखका पुरुषनिकी' पदवकि| जे न प्रा होर तिनके नाम करै ई 
णरतिरियगर्दीर्हिंतो भवेणतियादोः य.णिगगया जीवा | 
ण छते ते पदि तेवद्धिसरागपुरिसाणं-॥ ५४९.॥` 
मरतिर्यगातिम्यां ` मवनत्रयाच्च निगीता -जीवाः | 
न छ्मते "ते पदीं त्रिषिाखक पुरुषाणाम्‌ ॥ ५४९.॥ 
अर्थ---मलुक्षगति भर तिरयच गतत अर मवनत्रिकर्तैः निकतिकरि . आए 'जे -जीव ते 
तरेसठि शलाक पुरुषनिकी, पदवीकों न पवि ह । चोवीस तीर्थकर वारह चक्रवती ,. नवः. नारायण. , 
नव धमद्र इनकौं तेरपणिरियका पुरूष किए हँ ॥ ५४९ .॥ 
आग देवनिकौ,उत्पततिका खरूप वरै हैः--. 
सुहसयणग्गः देवाः जायंते दिणयरोव्व -पुव्वणगे" 
अंतषुहुत्त पण्णा सगंपिपुहफासमुषिदेहा.॥ ५५० ॥ 
. पुखदयना्र देवा जायते दिनकर इव पव॑ने । 
अंतमुहूतं प्रणीः सुग॑धिमुखस्परीश्चीचदेहाः ॥ ५५० ॥ : 
अर्थ--नैसै पूर्वाछ्य विषै सूर्य उदय होय तैत अंतर युद्भतौ विवै छट पयौपतिनिर्करि 
णं सुगंध सुखहूप स्प धर पवित्र है शरीर जिनका ैसे ते देव सुखरूप शच्याके उपरि जन्म ` 
, धरं हं ॥ ५५० ॥ 
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२४५ ` निरोकसार- 
वग तहां उत्पन्न भए देव तिनके उपजनेके अन॑तरि कार्य विशेष हो रँ सो गाथा रतान 
वरि कहै हैः-- 
आणंदतूरजयथुदिरवेण जम्मं विुञ्ज् सं पत्तं । 
दषटूण सपरिवारं गयजम्पं ओदहिणा णिव्वा ॥ ५५१ ॥ 
आनंदतूयजयस्तुतिखेण जन्म विदुष्य स्वं प्राप्तं । 
ट्ट सपरिवार गतजन्म अवधिना ज्ञाला ॥ ५५१ ॥ 
अर्थ-- जनम होते भया जे आनदरूप वाजित्रनिका शब्द अर जयकारादिस्तुति खूप शब्द 
तिन करि यहु देवरूप जनम है एसा जांनि बहि प्राप्त भया जो विभव अर अपनां परिवार ताहि 
देखि बीरे अवधि ज्ञान करि पूवं गत पयार्योको जानि ` ॥ ५५१ ॥ 
कहा सो कँ हैः- 
धम्यं पसंसिदृण ण्हादृण दहे भिसेयरंकारं । 
द्धा निणाभिसेयं पूजं इव्वंति सदद्व ॥ ५५२ ॥ 
धरम प्रशस्य स्नाला हदे अमिषेकारंकारं | 
ठब्ध्वा जिनामिपेकं पूजां कुर्वति सद्ट्यः ॥ ५५२ ॥ 
अ्थ--धर्मन प्रशंसि करि जठ भरे तददरहविये स्नान करि पररूप अभिषेक भर अलं. 
कारकौ पाई सम्यगदष्टि जीव खयमेव जिनदेवका अभिषेक अर प्रजा ताहि कर ह ॥ ५५२ । 
सुरबोदियावि मिच्छा पच्छा निणपूजणं पङुव्व॑ति । 
मुहसायरमञ्छगया देवा ण विदंति गयकाटं ॥ ५५३ ॥ 
सुरोधिता अपि मिथ्या पश्वालिनप्ूजनं प्रङर्वति । 
सुखसागरमध्यगता देवा न विदंति गतकारं ॥ ५५२ ॥ 
-अर्थ-मिष्यादृटी देव अन्य देवनिकरि संवोधे हए भी परै जिन प्रूजनकौ कर है । ते 
सर्वं ही सुखसागरके मध्य प्राप्त इवा थका गष्‌-काठ्कों न जने है ॥ ५५३ ॥ 
अगिं तिन देवनिकै समीचीन कायै कहै हैः-- 
महप्नासु जिणाणं कटाणेसु य पनंति कष्पसुरा । 
अहरमिदा तत्थ टिया णमि मणिपउरिघडिदकरा ॥ ५५४ ॥ 
महाप्रूनाु जिनानां कल्याणेषु च प्रयांति कल्पपुराः | 
सर्हमद्राः तत्र स्थिता नमंति मणिमोकिघटितकराः ॥ ५५४ ॥ 
धै-- जिन तीथैकर देव तिनकी महा पूजा अर तिनका पंच महाकस्याण तिनबिषै कप 
वासी देव जावै है'। बरहरि अरहमिद्र देव तहां अपने स्थान ही विषै मणिम भुकुटनित व्णाए 
हं हाथ जिनूमनं रेते हत .संते नमस्कार करै है ॥.५५४ ॥ 
आग देवादिककी संपदा किनरकै हो है सो करै हैः 
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विविहतवरयणमभूस्ा णाणसुची सीखवत्यसोम्पंगा । 
ने तेसिमेव वस्सा पुरटच्छी सिद्धिटच्छी य ॥ ५५५ ॥ 
विविधतपोए्नभूषाः ज्ञानछ्चयः शीख्वल्नसौम्यांगाः । 
ये तेपामेव कस्या पुरलक्ष्मीः सिदिर्माथ ॥ ५५५ ॥ 
थ--जे जीव विविष तपश्चरण करि भाभूमित है बहुरि जनान करि पवित्र है । वरि शीर 
हप वलन सथुक्त सौम्य है अंग निनका रेस है| तिन ही जीवनि देव लक्ष्मी अर मुक ल्मी 
व्य होदै॥ ५५५ ॥ 
भव अष्टम भूमिका खर्प कहँ है-- 
तिहुवणुद्यरूडा ईसिपभारा धरद्मी षदा | 
दिग्धा इगिसगरज्जू अडजोयणपमिदवाहटा ॥ ५५६ ॥ 
्रिभुवनमूर्घारूढा ईत्‌ प्राग्मारा धरा्टमी दद्रा | 
दीर्घौ एकसप्तर्ज्‌ अ्टयोजनप्रमितवाहद्या ॥ ५५६ ॥ 
्थ--तीन भुवनका मस्तक करि आरूढ अर ईपत्माग्भार दै नाम जाका रेसौ भव्वीं 
` पृथ्वी है | ताकी चौडाई एक राज्‌ ठवाई सात राज्‌ मोटाई आठ योजन प्रमाण दै । भावं यह 
लोकका अ॑तपर्यत है अर आठ योजम मोटी है ॥ ५५६ ॥ 
ज तीह भव्वीं पृध्वीविपे तिष्ठता सिद्धकषे्रका खरूपको गाथा दोय करि कँ हैः-- 
तम्मज्जञे रूप्पमयं छत्तायारं मणुस्समहिवासं । 
सिद्धक्खेत्तं मञ्कढवेदं कमर्ण वेहुियं ॥ ५५७ ॥ 
तन्मध्ये हप्यमयं छत्राकारं मयुष्यमहीन्यासं | 
। पिद्धक्षेत्रं मथ्ेषवेधं करमर्हानिं बह्ुव्यम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
अर्थ--तीह्‌ आव्वीं पुध्वकै मध्य स्पमई शेत छत्रकै आकारि मलुक्ष क्षेत्र समान गोठ 
पताशीस खख योजन प्रमाण व्यासर्वो धै सिद्धक्षेत्र है । ताकी मोटाई मध्यविपे माठ योजन 
प्रमाण है | अन्यत्र सर्वत्र अंत पर्थत कमत घटती धटती मोढाई है। भवि यजे पृरथ्वीविपै शिख 
हो है तेस आटवीं ्रथ्वीविषे वीचि सिद्धक्षेत्र रूप धुपेद रिख है । सो वीचि भाठ योजन 
मोदी है कमत घटती धटती अतविपे थोडी मोटी है । सो उपरि तठ तौ समानरूप दै नीरत घाद 
वाधि है देसा जाननां ॥ ५५७ ॥ 
उत्ताणद्धियमते पत्तं व तणु तदुवारे तणएूवादे । 
अष्ुणडा सिद्धा विरहत्ति अणतयुहतित्ता ॥ ५५८ ॥ 
उत्तानस्थितमंते पात्रमिव तयु तदुपरि तनुवात । 
अण्टयुणाव्याः सिद्धाः तिष्ठति अन॑तद्ुखवृक्ताः ॥ ५५८ ॥ 
अर्थ--अ॑तविे तनुरूप दै थोडा मोढ है । जैत ऊचा भीधातिए्या पात्र कटिर्‌ कटरा 
तीह समान है । वह्रि तीह शिदधकषत्रकै उरपयतीं जो तटुवात तिहते सम्थक्ल्ादि अष्ट गुणनि 
करि संप्रणी अनंत पुल करि वृप्त एेसे सिद्ध भगान ति है ॥ ५५८ ॥ 
त्रि०~३१ 
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अगं अनत सुख करि तृक्तपणाविषे दंत दोय गाथानि करि करै हैः-- 
एय सत्थं सव्वं सत्थं वा सम्ममेत्य जाणंता । 
तिष्व तुस्सौति णरा किण्ण समत्थस्थतचण्टू ॥ ५५९ ॥ 
एकं शाल सर्वै शाल वा सम्यगत्र जानतः | 
तीतर तुष्यंति नराः किं न समस्तार्थत्लक्नाः ५५९ ॥ 
अर्थ--एक शाघ्न वा सर्वं शाघ्कौं सम्यक प्रकार इस टोकविपे जानते थके मनुक्ष तीतर 
संतोष पतर है । तौ समस्त पदार्थनिका तत्वघरूपके ज्ञायक सिद्ध ते कसँ संतोप मे पावै १ अपि 
तु पै ही पै । मावार्थ-- सुख है सो सल्गानजनित है । इहां संसारवियै भी सलक्ान होत ही 


[| 


संख हो है । ती सिद्ध अनैत ज्ञानवान है तिनके सुख होय ही होड ॥ ५५९ ॥ 
चक्िरुफणिसुरिदेसहमिदे जं मुदं तिकाठमवं | 
तत्तो अण॑तगुणिदं सिद्धाणं खणसुहं ददि ॥ ५६० ॥ 
चत्रिकुरुफणियुरषु अदहामि्रे यत्‌ सुखं त्रिकाठभवं | 
ततो अनंतगुणितं सिद्धानां क्षणष्ठुखं भवति ॥ ५६० ॥ 
अर्थ--चक्रवतींका सुखं भोगभूमियकि सुख अनंत गुणा है । तात धरणेन््रकै सुख अनत 
गुणा है । ताते देवेन्रकै सुख भन॑तयुणा है । तात सहरमिदनिकै सुख अनंत युणा है | रँ इनविषै 
जो अनैत अनैत गुणा सुख दै । तीह अतीत अनागत वत्तमानकारुसंवंधी सर्व सुखकों एकटा करिए 
ततिं सिद्धनिकै क्षणमात्र करि उपज्या सुख अनंत गुणा है । सो यह भी उपदेदा मात्र कथन है । 
वीर ओरनिके सुख साकुठ है शीदरामैकै सुख निराङुक है । ताते सो सुख वचन अगोचर ही 
जानना । इतति वेमानिकदेवनिका अधिकार समात्त भया ॥ ५६० ॥ 


इति श्रीनोमिचंदराचा्ौभिराचैत त्रिटोकसारम पांचमां वैमानिकदेवभिके 
टोकका अधिकार समाप्त भयाः ॥ ५॥ 


। 
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॥ अथ नरतियग्छोकाधिकार ॥ ६॥ 


~-~वदनम 


अथ वर्त फी पाया टै धवस्तर जर्नि ञ्ल मनुक्ष येक तिर्यक टोकका निद्धपण करटनैका 
यभिलप संयुक्त आचार्यं सँ ररम दी -दोऊ छोकविै तिष्ठते जिन मंदिर तिनकी स्तुतिपूरवक 
संघ्या कं दैः-- 
णप्रह णरदोयलिणयर चत्तारि सयाणि दोविदह्णाणि । 
घावणण्णं च चरो णदीमुर कंडे सचगे ॥ ५६१॥ 
नमत नरोकजिनगृह्यणि चत्वारि शतानि द्विविदीनानि । 
द्रापंचारत्‌ चचारि चता नदीश्च कडटे रुचके ॥ ५६१ ॥ 
अर्थ-मुश्च योकविै दोव घाटि च्यारि सै जिनमंदिर £ | वहि नैदीशवरदीप कुडठगिरि 
क्चकद्रीपवियै करमर तिर्यक योकभ॑वेधी वावन च्य च्यदि जिनम॑दिर्‌ द| तिन सर्व जिनमदिरनिकों 
तम नमक्कार कट -॥ "५६१ ॥ 
यगि मनुक्ष टोकवरिपै जिनमंदिर कहां का ह सो कँ ६;-- 
दरकुखवक्खारिुमणुपुत्तररप्पजुसामटिपु । 
सीदी तीसं तु सयं चड चड सत्तरिसयं दुपणं ॥ ५६२ ॥ 
म॑दखुख्वक्षोरुमानुपोत्तरर्जवृद्ासष्प् | 
अग्रीतिः त्रिगत्‌ तु शतं चत्वारि चव्वारि सत्ततिदातं द्विच ॥ ५६२ ॥ 
अथ-रद पांच कुलखचट तीस गजद॑त सहित वक्षारगिरि एकसो इष्वाकार च्यरि *माठुपोत्तर 
एक विजयाद्वप्वत एकसौ सत्तरि ज॑वूवक्ष पाच शाल्मटी दृक्ष पंच इनविपै अनुक्रम भसौ तीस 
एकसौ च्यरि च्यारि 'एकसतौ सत्तरि पचि पांच जिनमदिर ई ॥ ५६२ ॥ 
आग अव किए दै घर्थंते सवे मेनका कयनवै आश्रय है ताते प्रधम दही तिन मेरगिरि- 
निरको प्रतिपादन कर ईः-- 
जंवृदीमे एको दूयुकययपुव्ववरचावदीवदुगे । 
दो द म॑द्रसेखा वहुमज्जरगविजयवटहूुमन्त ॥ ५६३ ॥ 
जंृद्रीपि एकः परकतपूर्वापत्वापद्रीपदविके । 
, दी द्धौ म॑दसैटौ वहुमव्यगविजयवहुमव्ये ॥ ५६३ ॥ 
अर्थ -ज॑वृद्पवियै एक मेठगिरि ६, ब्ररि धातुकी खंड अर्‌ पुष्कराद्रै इन दोज द्वीपनि- 
विधै दक्षिण त्तर दिकरनि.दौय दौय इष्वाकार पर्वत ह । तिनि करि दोय भाग दद्‌ र 
पश्चिमे दोय दोय धनुपाकार क्षत्रविपै दोय दोय मेरगिरि द| तहां भीते मेद कहा. । 
मरतादि कषत्रनिकै अतिदराय करि मध्य तिष्टतो विदेक्षे्र तीहका यत्त म्य प्रदेदाव्रिपै ति 
द ॥ ५६३ ॥ ,. 
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२४५ त्रिरोकसार- 


अगौ तिन मेरनिका दोऊ पार्धनिविषै तिष्ठते क्ेत्रनिके नाम कै हैः-- 
द्विखणदिसाहु भरो हेमवदो हरिविदेदरम्मो य । 
हर्रण्णवदेरावद्वर्ता इर्पव्वयं तरिया ॥ ५६४ ॥ 
दक्षिणदिशतः भरतो हैमवतः हरिषिदेहरम्यश्च । 
हैरण्यवेदेराबतवषीः कुल्पर्वतांतरिताः ॥ ५६४ ॥ 
अर्थ -- तिन मेरनिकी दक्षिण दिशत लगाय क्रत भरत १ हैमवत १ हरि १ विदेह १ 
रम्यक १ रैरण्यवत १ रेरावत १ रेस ए वर्षक्षतर है! ते ९ वीच वीचि हिमवत आदि कुखच- 
ठनिकरि अंतरार्कौ धर है । भरत हैमवतके वीवि हिमवत कुचल है, हैमवत हरिके वीते महाहिमवत 
३ । रेस ही सात क्षत्रनिकै वीचि छह कुलचर जानन ¦ जंबूदौपघातुकीखंड पुष्करा्ैविषे मेरक्ेतर 
कुलाचल रेस जानने ॥ ५६४ ॥ । 
आँ तिन कुलखचटनिका नामादिक्र गाथा दोय करि कहै हैः- 
दिम महादिदहिमवं णिसो ्णाो य रुम्मि सिहर य । 
मलोवारे समवासा मणिपासा जरुणिर्हि पुद्ठ ॥ ५६५ ॥ 
हिमवान्‌ महादिहिमवान्‌ निषधः नीलश्च सक्मी रिखरी च । 
^ मूलोपरि समन्यसा मणिपाश्वौ जठ्निधि सृष्टः ॥ ५६५ ॥ 
अथ-- हिमवत १ महाहिमवत १ निषध १ नीक १ सूक्मी १ रिखरी १ ए छह कुल- 
चठ दै । ते ए सर्व मूलप उपरि पयत सर्वन समान न्यासकौं धर है । मीति समान नीचै तै उपरि.पर्यत 
समान चौड है । बहुरि मणि पाश्वीः कहिए जिनका अंत प्रदेशमाणिमय र । ब्रि ते सयुदरकौ 
स्प है । जिनका दोऊ पाश्च समुदको स्पशौ करि रहे हैँ । तहां जंब्रीपविषे ऊुखचरनिके दोऊ 
पाश्च ख्वण समुद्र॒ हीकों स्पदौ है । धातुकी खंडविषै ठ्वणोद कालोदं ससुद्रको स्पशे ह । 
पुष्कराद्धैविषै काठोद्‌ समुद्र मानुषोत्तर पर्वतकों स्परँ ह इतनां जाननां ॥ ५६५ ॥ 
हेमज्खुणतवणीया कमसो पेुरियरजदहेममया । 
इगिदुगचरचडउदुगइगिसयदंगा होति ह कमेण ॥ ५६६॥ 
हेमाजैनतपनीयाः अमराः वैदूर्यरजतहेममयाः | 
एकट्टिकचतुश्वतुद्विकेकराततंगा भवति हि कमेण ॥ ५६६ ॥ 
अर्थै--हिमवत्‌ आदि छुटाचठ हेम किए सुवणं समान वणे धै है महाहितवत्‌ अजुन 
किए रूपासमान स्ेतवणे धरे है निषध तपनीय कहिए ताया सोनां समांन कूकड़ाकी क्षिरंगी 
सदश वरण धरर है ! नीठ वैद्यं कदिए पनां खमान मोरक्छा कंठ सद्र वर्णं धेर है ! र्मी रजत 
कहिए रूपा समान श्रेतवण धरै है । रिषरी हेम कहिए सोना समान वर्णं ॒धैरैहै | सए 
पर्वतमिके ऋसते वणं है । बहुरि है हिमवत्‌ आदि पर्वतनिका कमत एकसौ दयते व्यार 
दोयसै एकसौ योजन उचाका प्रमाण है ॥ ५६६ ॥ 
सब हिमवत्‌ आदि इुाचठनिकै उपरि तिषठ है दह कनके नाम करै है-- 
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णी मी भी 


पउमाय मद्रापरमा तिमिर केसरिं महादिपुण्डरिया । 
पुडरिथा-य दाय उवारे अणुपच्वदायामा ॥ ५६७ ॥ 
प्रो महापद्मः तिः केसरिः महादिपुडरीकः । 
पुंडरीक हदा उपरि अनुपवैतायामाः ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ--तिन 1हिमवत्‌ आदि पर्वतनिकै उपरि क्रमत पम १ महापद्म १ ति १ केसरि 
१ महा पुंडरीक १ पुंडरीक १९ ब्रहते पर्वत अनुसरि हीन अधिक छम्बिका प्रमाण धेरै तषट 
है ॥५६७॥ 
आग तिन द्रहनिका व्यासादिककौं प्रतिपादन करत ता तिन द्रहनिविधै तिष्टते कमल 
तिनका खर्परकौ निल्यै है-- 
वासायामोगादं पणदसदसमहदपव्वदुदयं खु । 
कमरस्मुदथो वासो दोविय गादस्स दसमागो ॥ ५६८ ॥ 
व्यास्तायामागाधाः पैचदशदकामहत्पर्वतोदया; खट | 
कमट्स्योदयः व्यासः द्वावपि गाधल्य दरामागौ ॥ ५६८ ॥ 
अर्थ--तिन द्रहनिका व्यास अर आयाम अर्‌ अगाध क्रमत अपने अपने पर्वतकी उचा पांच 
गुणां दशगुणां ददै माग प्रमाण जानने । भावा--हिमवत आदि परतनिका उचार्ईका प्रमाण एक 
सौ दोय व्यार च्यारिसै दोयसै एकसौ योजन प्रमाण है । तीदहसी पाच गुणा पग्मादि 
दरहनिकी चौडाईका प्रमाण जाननां | सो क्रमत पांचसै हजार दोय हजार दोय हजार हजार 
पांचसे योजन प्रमाण चैडे है । बहुरि दश गुणां वाका प्रमाण जाननां । सो क्रमते एक हनार्‌ , 
दोय हजार च्यारि हजार च्यारि हजार दोय हजार एक हजार योजन प्रमाण ठव ह | बहुरि दवें भागि 
ऊंडषरैका प्रमाण जाननां | सो करमते दशर वीस चार्खस चा्टीस वीस दद्च योजन प्रमाण उड 
ह | बहुरि पिन दरहनिविपै कमठ हैँ । तिनका उवार्का प्रमाण अर चोडाईैका प्रमाणए दोऊ 
अपन अपम दरहा अगाध प्रमाणक ददावै माग प्रमाण है । सो पद्मादि द्रहनिव्रिषै क्रमत एक दोय 
च्यरि ध्यारि दोय एक योजन प्रमाण कमल ऊचे अर $तनेही चौडे जनन ॥ ५६८ ॥ 
भागँ तिन कमटनिका धिशेपछल्प गाथा दोय करि कहै दैः 
णियगंधवासियदिसं वेद्धरियविणिम्मिरच्रणाटलुदं । 
एकारसहस्सदलं णववियसियमस्थि द्हमन्शषे ॥ ५६९ ॥ 
निनगंधवा्ितदिगं वैहूर्याविनिरमितोच्चनाख्युतम्‌ | 
एकादरसदलदं नवविकसितमस्ति हदमय्ये ॥ ५६९ ॥ 
अथं-निन सुगंथ करि वासित करी है दिशा जानै देसा वरि वैहूर्यमणि करि निर्म 
पित जो ऊंची नाटी तीह करि संयुक्त वरि ग्यारह भधिक एक हजार पत्र जक पाए व्रि नवा- 
विकसायमान सारिखा एता कम तिन द्रहानिकै मध्य ह | सो कमर पृथ्वी साररूप दहै वन- 
सर्तरूप नाही हं ॥ ५६९.॥ 


] 2 ॥ 
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अगिं इस ही अनुसरि गुण धर प्रक्षेप गाथा हैः-- 
दहमज्जञे अरविदयणाछं वादारकोसदुष्विहं । 
इगिकोसं वाह्यं तस्स भुणारं तु रंजदमयं ॥ ५७० ॥ 
हृदमध्ये, अर्िद्कनाङं द्राचत्वारिसत्कोयोत्सेधम्‌ । 
` एकको वाह्यं तद्य मृणारं त्रिः रजतमयम्‌ ॥ ५७० ॥ 
अथै-- पबद्रहकै मध्य कमर्की नाडी वियाङीस कोरा ऊंची है एक कोश मोरी रै! बहुरि 
तिसका गृना तीन कोशका -मोटा रूपाम श्रतवण है ॥ ५७० ॥ 
कमख्दरुजरुपिणिगयतुरियुदयं बास कण्णियं तत्थ । 
सिरिरयणगिदं दिग्धति कोसं तस्सद्धयुभयजोगदरं ॥ ५७१ ॥ 
कमठ्दरुजखविनिर्गततर्योदयः व्यासः कणिकाया; तत्र | 
श्रीत्नगृहंदै्त्रिकं कोशः तययार्षमुमययोगदं ॥ ५७१ ॥ , 
अर्थ--कमल्का उत्तेधका सदै प्रमाण सोही नाटीकी जल वन्ति रै । भावार्थ- 
वियार्खसि कोश नाटी ऊंची है ताके सादा दश योजन भए | तहां दश्च योजन तौ नाडी जठविषै मप्र 
हि भर आध योजन नाटी जल्प उपरि है सोई कमरुकी उचाई एक योजन कही थी | ताका आधां 
प्रमाण आध योजन है । वहुरि तिस्र कमर्की जो कणिका ताकी उचाई व चौड़ाई कमठ चतु. 
थीरा.प्रमाण है सो कमल एक योजन उदय ग्यास धेर ताकी चोथाई एक कोरा प्रमाण कणि 
काका उदयवा व्यास जाननां । वरि तिस कार्णिका उपरि श्रीदेवीका रत्नम मदिर दै । तिस मेदि. 
रका दीष त्रिक कोश ताका आधा उभय योगका आधा प्रमाण है । भावार्थ--श्रीदिवीका मेदिर 
एक कोस छवा है । आध कोश चौड़ा दै पौण कोश ऊंचा दै | रेस पद्म दहविपै कथन करिया, 
अन्य द्रहनिविषे रेस ही कथन जानम प्रमाण यथा संभव जाननां | ५७१ ॥ 
आग तिन द्रहमिविषै जे कमर तिनविपे जे देवी पते हैँ तिनके नाम वा तिनका सिति- 
वक तिनका परिवार करै ईैः-- 
सिरि दिर धिदि कित्तीषि य बुद्धी रुच्छी थ प्षिदिगाओ । 
कक्खं चत्तसदहस्सं सयदहपण पडमपरिवारा ॥ ५७२ ॥ 
श्रीः हीः ` धृतिः कीतिः अपि च बुद्धिः रक्ष्मीः च पव्ययितिकाः | 
` लक्षं चत्वारिरात्सहस्रं शतदशप॑च पद्मपरिवारः ॥ ५७२ ॥ 
अथ--पदयादि दह संधी कमट्निकेवि करम श्री १ ही १ धृति १ कीरति १ वुद्धि १ 
र्मी १ ए है नाम जिनके रेसी देवांगना वसे है । ते पल्य प्रमाण आयुका धै है । वहि एक 
लख चालीस हजार एकसो ` पंद्रह तिस एक कमक्के परिवाररूप तिस दही द्र्हविषै अन्य 
कमठ रै .॥-५७२ ]॥ 
आग ' तिन पिर कमट्निविपे तिता श्रीदेवीका परार ताहि गाथा करि च्यारि कै रै-- 
आइचचदज दुपहुदीओ तिप्परिसमग्गिजमणरूदी । 
वत्तीस ताक अडदाठ सदस्सा कपरुममरसमं ॥*५७२ .॥. 
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आदियचद्रनतुपरमृतयः त्रिपारिपदाः अभ्नियमनर्त्या । 
. द्ा्त्रि्त्‌ चच्वार्दिदात्‌ अथए्चत्वद्ित्सहघ्राणि कमलानि समरसमानि ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ--आदित्य १ चन्र १ जतु इनकौं आदि षै करि जे तीन प्रकार परिपिद देवते 
मृ कमते भम्र यमनं ऋति दिशानिविपर तिष्ट द । ते भम्धन्तर परिपद्‌ देव वत्तीस हना है । मध्य 
परिपदं देवं चीप हजार द । वाह्य पाछिद्‌ देव भटतार्छस हजार रै । वहि तिनके रहमेके 
कछ तिन देवागिकौ समान जानने । एक एक कमर उपरि एक एक पारियद देवका भेदिर है ५७३ 
आणीयगेहकमखा प्रच्छिमदिति सग गयस्तरहवसहा | 
गंधन्वणच्वपत्ती पर्तेयं दुगुण सत्तकक्खजुदा ॥ ५७४ ॥ 
आर्नीकगेहकमयानि. पथिमदिदि सप्त गजाश्वरथकरेपभाः | 
गैधर्वदत्यपत्तयः प्रत्येकं द्वियुणसप्तकक्षयुताः ॥ ५७४ ॥ 
अर्थ--भानीक जातिके देवनिके मेदिर सित सात कमठ मूढ कमलप पश्चिम दिदाविपै 
हैते भानीक हाथी १ घोडा १ रथ वैट १ मध्व १ शर्या १ पयादा १ रेस सात प्रकार है। 
तहां एक एक भानीकविपै सात सात कक्ष है | तहां प्रथम कक्षवियै अपनां सामानिकनिके समान 
च्यारि हजार दै । वहे द्वितीयादि क्षविपै दूणा दूणा प्रमाण जाननां | ५७४ ॥ 
उत्तरदिसि कोणदुगे सामाणियकमख चदुसहस्समदो । 
अगभ॑तरे दिसं पडि पु तेत्तियम॑ंगरक्छपासादा ॥ ५७५ ॥ 
उत्तरदिशि कोणष्टिके सामानिककमलानि चतुःसदछलमतः । 
-सभ्य॑तरे दिं प्रति प्रथक्‌ तविन्मत्रागरकषप्रासादाः ॥ ५७५ ॥ 
अर्थ--उत्तर दिशाका भागविपै तिष्ठते दोऊ कोण तिनविधै सामानिक दैवनिकेः कम 
च्यारि हजार है । बहुरि इन कमठानैक अम्यन्तर मूढ कमठ्की तरफ एक एक दिका प्रति तिनके 
ही च्यारि व्यारि हार अंगरक्षकनिके कमढनि उपरि मंदिर द ॥ ५७५ ॥ 


अन्भंतरदिसि विदिसे पडिहारपदतर्सयकमरं । 

, प्रणिदकजरसप्णाङं परिवारं पडपमाणद्ध. ॥.५७६ ॥ 
भम्यन्तरदिर्निः विदिरिः प्रतिहारमदत्तराणामटरतकमखानिः | 
मणिदल्जठ्समनाठं परिवारं पद्मानाम्‌ ॥.५७६ ॥ 


अर्थ--तिन अंगरक्षक कमलनित अभ्यन्तर मूर कपच्कै समीप दिशा वा विदिदानिविपै 
तीहार महत्तरनिके एक सो आठ कमर है। भावार्थ--एक एक दिशाविषै चौदह बैद थर एक 
एक विद्वि तेरह तेरह सु्थ प्रतीहारनिके कम ह ।. इहां ए कमठ रत जाने | बहुरि ए 
सर्वं पिर कमर मणि मई रत्रनि करि संयुक्त दै । भर जट्की उड समानः ऊंची. है नाटी 
जिन्व) एेसे ह । जस्त उपरि उचै नाहीं है । बहि परि कमटनिका व्यपतादिकल्प जो विरेष 
खर्प सो सुय कमल्तँं अदं प्रमाणः सर्व हे ॥५७६ ॥` ` 


२४८ | त्रिोकसार- 
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सिरिगिहदर्मिदरगिदं सोहभ्मिदस्स सिरिदिरिषिदीओ । 
किती बुद्धी लच्छी ईसाणदिवस्स देवी ॥ ५७७ ॥ 
्रीप्रहदरमितरगरहं सोधर्मन्स्य श्रीहीधतयः । 
कीतिुद्धिर्म्यः दलानाधिपस्य देव्यः ॥ ५७७ ॥ 
अर्थ श्रीदिवीका भेदिका जो व्यासरादिकं प्रमाण ताका आधा परिवारे प्रहनिका व्यासा- 
दिक प्रमाण दै रेस ही अन्यत्र जाननां | वहुरिश्री १ ही १ धृति १९ तीन तौ सौधर्म इदकी 
देवी है ¡ कीतिं १ बुद्धि १ रक्षी १ए तीन इई्ान अधिपकौ देवी है॥ ५७७ ॥ 
अग तिन द्रहनिविषै उत्पन्न मई ने महानदी तिनके नाम गाथा दोय करि कँ हैः- 
सरना गंगासिधू रोहि तदा रोहिदास णाम णदी । 
हरि हरिकंता सीदा सदोदा णारि णरक॑ता ॥ ५७८ ॥ 
सरोजाः गंगासिधर रोहित्तथा रोहिताप्या नाम नदी । 
हसित्‌ हरिकिंता सीता सीतोदा नारी नरकाता ॥ ५७८ ॥ 
अ्थं- सरोवरनिते उत्प भई एेसी नदी गंगा १ सिधु १ रोहित १ रोहितास्या १ हरित 
१ हरिकिता १ सीता १ सीतोदा १ नारी १ नरकांता ॥ ५७८ ॥ 
सरिदा सुबण्णरूप्पयङूखा रत्ता तरेव रत्तोदा । 
युव्वावरेण कमसो णाभिगिरिपदक्खणेण गया ॥ ५७९ ॥ 
सरितः सुवर्णरूप्यकूला र्ता तथेव रफ्षोदा | 
पूबौपरेण मरो नाभिगिरिपरदक्षिणिन गत्ताः ॥ ५७९ ॥ 
अर्थ-पुवर्णकूल १ खूथकूढा १ रक्ता १ रक्तोदा १ ए सरितः किए चौदह महानदी 
है ते क्रमते पूव कही गंगा रोहित सीता नारी सुवणैकूढा रक्ता ए तौ पूर्वदिशा मुख करि अर अब्‌ 
शेष पीछे फटी सात नदी ते पश्चिम मुख करि कषत्रनिके वीचि तिष्टते जे पर्वत तिनकी प्रदक्षिणा 
करि समुदको प्रात भई ह ॥ ५७९ ॥ 
आग तिन नदीके दोऊ तटनिका सरूप कै है- 
पुण्णागणागपूगीकंकेितमारकेछितंबुखी । 
छवरीक्वंगमट्धीपहुदी सय रुणदिदुतेसु ॥ ५८० ॥ 
पैनागनाग्रीरवकेषठितमार्कदटीतांवृटी । 
च्वर्जख्वगमर्प्रमृतयः सकल्नदीदितटेपु ॥ ५८० ॥ 
अर्थ--पुनाग नागकेशर सुपारी अरोक तमार कठि तांूरी स्थूर डोडा ख्वंग माङ्ती भादि 
धर्ष समस्त नदीनिके दोऊ तटनिविषे पाइए ह ॥ ५८० ॥ 
आगे किस २ दरहविषै ए नदी उपनन मई है सो करै हैः-- 
भेगाई रोदिदस्सा प्उमे रत्तु सुवण्णम॑तदहे । 
सेसे दो हो जोयणदक्म॑तरिद्ण णाभिभिरं ॥ ५८१ ॥ 


नरतिर्यग्डोकाधिकांर । २४९ 








गैगद्वे रेहितास्या पवर रक्तद्वे सुवण अंतहदे | 
देपेपु दर दवे योजनदख्म॑तस्िा नामिगिरिम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
अर्थ--गंगा सिरु रेहितास्वा ए तीन नदी तै पगद्रहविपै उपजी द । बहुरि रक्ता र्तोदा सुव- 
कूठ ए तीन नदी अ॑तका पडरीक द्रहविपै उ्पन्न मई रै । अवरेप द्रहनिनरिै दोय दोय नदी उत्पन भई 
है| तहां गगा सिधु रक्ता रक्तोदा इन च्यारि नदीविना अवरोप नदी क्षेत्रनिके वीचि तिता जो नामिगिरि ` 
तार्कौ माध योजन छोडि समुद्रको गह है । इहां विदेहविषै मेरणिरिका नाम इहां नामिगिर जानना । 
हैमवत हरि रम्यक हैरण्यवतविधे नाभिगिरि है दी सो द्रहनि सौ नदी निकसि नाभिगिरिके सन्युष 
सधी आद्‌ आध योनन उरते मुडि तीह नाभिगिरिकी अद प्रदक्षिणा करि समुद्रौ प्राप्त दो 
हैं । बहुरि भरत एेरावतविधै नाभिगिरि नाहीं तात मगारसिधु रक्तारक्तोदा इनका वर्णन किया है ॥५८१॥ 
अगिं त्िनविपै गेगानदीकी उत्पत्ति अर ताके गमनका व्रिधान गाथा तीन करि कटै टै-- 
वल््ुददोजणित्ता गंगा प॑चसयमेत्य पृष्व । 
गत्ता गंगज्रूडं अविपत्ता जनोयणद्धेण ॥ ५८२ ॥ 
वन्मुखतः जनित्वा गंगा प॑चरातमत्र पूर्वमुखं । 
गत्वा गेगाकृूटं अप्राप्य योजनार्धेन ॥ ५८२ ॥ 

' अर्थ- प्द्मनामा द्हका पूर्वदिशाविपै जो बजदरार तीहस्वीं गगानदी उपजि-निकति करि इस 
` हिमवत्‌ .प्वतकै ऊपरि पूर्व दिशा सनमुख पांचसे योजन जाद हिमवत्‌ पर्वत उपरि गगा नामा 
जो करट है ताकौ आध योजन अप्रत्त होई गगा कूटसौ आध योजन इर हीते सुडि करि॥ ५८२ ॥ 

कहा सो कहै है-- 
द्क्खिणघु चिन्ता नो यणतेवीससदियपचसयं | 
सादियकोसद्धजुदः गत्ता जा विविहमणिरूवा ॥ ५८३ ॥ 
दक्षिणमुखं चत्वा योजनत्रयोर्विरातिसहितपंचदातम्‌ । , 
साधिककरोशार्धयुतं गत्वा या विविधमणिरूपा ॥ ५८३ ॥ 
. „- अ्थ---तहासी दक्षिण दिश्चाकै `सनमुख तिस हिमवत पर्वेत ही उपरि चाछि करि तेस 
अधिक पचते योजन भर साधिक आध कोरा-जाई पर्वतकै तटि गई | याकी वासना कहिए है| 
भरतका प्रमाण पांचसे -उ्वीस योजन अर छह उगणीसवां भाग ताको दूणा किं॑हिमवत्‌. पव 
तका व्यास एक हजार वावन योजन अर वार्ह उगणीसवां भाग तामे नदीका भास छह योजन 
एक कोश घटाएं एक हजार छियाटीस योजन रदे ताके तौ आधा किप्‌ पांच तैस तौ योजन 
भए अवरीष वारदका उगणीसवां मागकौं चौयुणा करि कोरा किं अव्ताकीस कोराका उग- 
णीस्वां भाग भया ताके दोय कोस अर्‌ दशका उगणीसवां भाग मया तमे एक कोष्रतैी 
मदाका प्यास्तविपै दियं अवद्रेष एक कोश अर दद्रका उगणीसवां भाग रह्मा ताका आधा आघ 
कोड अर पाच उगणीसवां भाग भया । यतिं पांचसे तैस योजन अर सायिक आघ कोश 
र्या । मावार्थ- जहां गेगानदी मुड़ है तहां हिमवतका व्यासृविे गैगाका व्यास घटाद अवरोष 
त्रि०-३ 


२५० त्रिलोकसार- 








५५८५८ 


याधा ततौ उत्तरम र्या अर्‌ धा दक्षिणनेँ र्या सो गंगा दक्षिणदि्चाकौं जाइ पर्वतका तटकों 
पराप्त मई । तद पर्वतका तटविपै जिहिका नामा प्रणाटी नानाप्रकार मणि मई हं ॥ ५८३ ॥ 
कोसदुगदीह्वहछा वसहायारा य जिम्धिया सदा | 
छज्नोयणं सकस तिस्से गंतूण पडिदा सा ॥ ५८४ ॥ 
करोरद्यदीर्धवाहल्या वृपमाकारा च जिहिका दा । 
पद्योजनं 'सक्रोशं तस्यां गला पतिता सा ॥ ५८४ ॥ 
अर्थ सो जिहिका नामा प्रणाटी दोय कोच ठ्वीदै। अर दोय ही कोश्च वाह्य करिए 
ऊंची ३ | वरि दृपमाकारा कहिए गञमुखकै आकार है । कोर सहित छह योजन चौड़ है \ 
तिह प्रणाटीविपे जार सो मगानदी तिस्र हिमवत पवततं पड़ा है ॥ ५८४ ॥ 
अग प्रणार्टका वृपभाकारकं सार्थक कर्‌ ह; 
केसरियुदसदिनिन्भादिद्धी भूर्सासपहुदिगोसारेसा । 
तेणिहः पणाछिया सा वसदहायारेत्ति णिदि ॥ ५८५ ॥ 
केदरिमुखश्रुतिजिहवादृथ्यः भूरीप॑प्रमृतयः गोसद्शाः । 
तेनेह प्रणाछिका सा व्रृपमाकारा इति निर्दि ॥ ५८५ ॥ 
अर्थ--प्रणाय्किके मुख कान जीम नेत्रनिका आकार तौ सिंहके समान है| अर मौह 
मह्तक आदिका आकार .गऊ समान है | तीह कारण करि इहां सो प्रणालिका -यु्यपने ध्रपभा- 
कार .रेसी कदी ३ ॥ ५८५ ॥ 
भगे पड़ी जो नदी ताके पडरनैका खर्प गाथा पांच करि कै हैः-- 
भररे पणकदिमचटं शुचा कदटोवमरा दहव्वासा । 
-गिरिमृख दृहगाईं डं वित्परारसद्िजुदं ।॥ ५८६ ॥ 
मरते 'पैचक्ृतिमचं मुक्त्वा काहलोपमा द्कन्यासा 1 
गिरिम दशगाघं कुंडं विस्तारपष्टियुतम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
अर्थ--भरत .कषेत्रविपै प॑चकृति .कदिए पच्चीस योजन हिमवत्‌ पर्वतको.छोडि-उर -काहसमक 
साकरिि दोई ददा योजनकी चौड़ाई ठं गेगानदी पड रै । कहां पडे है सो कै. .। हिमव्रत 
पैतका मूरवियै दक्र योजन ऊंडा साठि योजन चौड़ा गोढ फंड है ॥ ५८६ ॥ 
गज्छ दीओं जख्दो जोयणदटघुग्गओ टथणवासो \ 
तम्मज्छरं बजमओं गिरी दुस्सहो तस्स ॥ ५८७ ॥ 
मध्ये द्वीपः जङ्तः योजनदख्मुद्रतः द्विषनन्यातः 
तन्मध्ये वन्नमयः गिरिः दवीत्सेधः तस्य ॥ ५८७ | 
अथ--तीद कड मध्य जत उपरि भाघ योजन ऊंचा अर्‌ दिवन किर आठ. गरज 
चौडा रेता गोर द्वीप किए ठरू है 1 तीह दीपके मध्य वज्नमई दरा योजन ऊवा पर्वत है तित 
पवैतका ॥ ५८७ ॥ 
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' ` कहा सोकर है,- 
भूमज्छमगे वासो चटु दुगि सिरिगेदृुवरि तव्वासो । 
चावाणं तिदुगेक्र सदस्सयदओ दु दुसदस्सं ॥ ५८८ ॥ 
भूमध्ये व्यासः चतु द्विकं एवं श्रीगहपुपरि तदयासः | 
चापानां 'तिद्धिकेक- सदलमुदयस्तु द्विसदखम्‌ ॥ ५८८ ॥ 
अ्थ--भूमध्य अप्रविपै न्यास व्यरिः दोय एकःयोजनका-व्यासहैः।-भावार्थ-सो पर्वत नी 
च्यारि योजन मध्यविपै दोय योजन उपरि एक योजन चौडा है | वहि तिह पर्वतकै उपरि श्री दे्वीका 
मंदिर है । तिस श्रीम॑दिरका, चापनिका.तीन दोय. एक सखः हैःउदय-दोय सहल दै । भावार्थ- 
श्रीरदिर नी -तीन., हजार - मध्यविपै दोय, हजार-उपरि एक- हजार धुप प्रमाणः-चोडा है | अर 
दोयः हनार्‌ धनुप ऊचा है ॥' ५८८ ॥ 
पणतसयदठ तदृता तदार तार बास दुदुणदय । 
सब्वत्थ धणु णेय॑ दोण्णि क्षारा य'वजमया ॥ ५८९.॥ 
पचदातदठं तद॑तरं तद्रा चतवारशत्‌ व्यासं द्विरुणोदयंः। 
- सर्वत्र.घनुः य हौ कपाटौ चःवज्ञमयौ ॥ ५८९ ॥ 
अर्थ-- तिस श्रीमंदिरका अम्य॑तरविवेव्यारपािसे-र ताका,आधा-प्रमाण है । भावार्थ 
सम्य॑त्‌र्‌ श्रदिवीका मंदिर सादा.सातस.धलुप प्रमाण-चौडा है | बहुरि तिसकाः दरार चाटीस व्यास दूणा ` 
'उदय संयुक्त है 1 भावार्थ श्रीमैदिरका द्वार चाीस धनुप चौडा असी धनुप ऊंचा है | एेसै 
सर्वत्र श्रीमेदिरका प्रमाण धनुष, प्रमित जननां + तिह द्वारकै. दोय वज्नमई कपाट है ५८९ ॥ 

. , सिरिगिहसीसण्यबुजकण्णियरसिहासणं जडामउं । 
जिणमभिसेततुमणा वा ओदिण्णा मत्थए गंगा ॥- ५९० ॥ 
श्रीगृहसीपैलितादुजकणकार्सिहासनैः जगमकुटं । 
जिनपरपिपेक्तमना- वा अवतीणीः मस्तके. गंगा ॥ ५९० ॥ 

| अर्थ श्रीम॑दिरका मस्तक उपरि तिष्ठता . कमख्की कणिकाविषे तिष्टत सिंहासन जटा 
मुकुट जिनर्विव ताहि अम्िपिक करलेका- मानं -याक्राः मन है एसे जिनर्िवके मस्तक उपरि गैग 
अनतरे है, भावार्थ-श्रीमंदिरकै उपरि कमठ है ताकौ. कर्णिका उपरि सिंहासन है 1. तहां जिन- 
विव विरज है | ताक उपीरे सो गंगा.नदी तिस पर्वतौ पडे. हे ॥ ५९० ॥ 
अगिं कुडसौ निकसि- चाट जो गंगा ताका सरूपकों वा तीहका स्थान घछल्पकों गाथा 
छह करि करै. ह 
कुडादो दक्खिणदो मत्ताः खंडप्पवादणामयुदं । । 
अडजनोयणविद्थिष्णा-विणिग्गयाः ङुदबहिह्ादो ॥ ५९१ ॥ 
 कँडात्‌ दक्षिणतः गत्वा खंडप्रपातनामगुहाम्‌ । 
्रषटयोजनविस्तीर्णा विनिगता कुतपाधस्तात्‌;॥ ५९१. ॥, 


२५२ तरिटोकसार- 
अ्थ--ऊडसों निकसि दक्षिण दिशा सनमुख सुधी जाइ विजयाद्धै नामा पर्वती खंड 
प्रपात नामा गुफा ताकौ कुतप किए देहटी ताके नीच होय तिस -गुफाविषै प्रवे करि आठ 
योजन चोढी होत संती गंगा तिस ही गुफाका उत्तर द्वारकी कुतप . किए देहली तीहवै नीषै 
हद करि ही सो गंगा तिस गुफति. वरे निकसे है ॥ ५९१ ॥ । 
दारगुहुच्छयवासा अड वारस प्प्‌ व दीरहततं । 
वलखछ्वासकवाडउदु वयडगुहा दुगुभयत ॥ ५९२ ॥ 
द्ारगुदोच्छरयव्यासौ अष्ट द्वादश पर्वत इव दीर्घत | 
वज्नषट्व्यासकपाटद्रयं विजयार्घ॑गुहा दिकोमयति | ५९२ ॥ र 
` अर्थ-गुपाका द्वार अर गुफा तावी उचा. तै प्रयेक आठ योजन है अर चौडाई. बारह 
योजन है । वरि विजाया् पवैतकी चौडाईका जो प्रमाण ,तितनां ही गुफाका छंव्राईका प्रमाण 
पचास जोजन दै । बहुरि विजयाद्धैकौ गुफाके दोऊ भंत द्वारनिषिषै प्रक . छह छह योजन चौड 
दोय चञ्ञ भई कपाट दै ॥ ५९२ ॥ 
उम्मग्गणिमगगणदी मुहमन्क्गङकंडजा इ पुज्ववरे । 
जोयणटुगदीहयाओ पुसंति उभयंतदो गंगं ॥५९२ ॥ 
उन्मम्रनिमग्रनयो गुहामध्यगकुंडजे त॒ प्वीपरस्याम्‌ । 
योजनद्वयै््य स्पृशतः उमयांततः गंगाम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
अ्थे--उन्मश्च निमप्ननदी पूर्वं पश्चिमविषै गुफा मध्यके छुडतत उपजि दोऊ, तरौ दोय योजन ' 
चोडी 'होत संती गगाकौ स्पे दै । भावाथ--गुफाकी प्रथं पञ्चिमवितै भीतिकै निकटि दोय कड 
है । तिनु उनमञ्न मर निम्न नामा नदी उपै है । सो तसौ चाछि सृधीौगाके दोऊ तटनिषिषै 
माई गावि प्रवेश करं ह । ते नदी दोय योजन चौडी है ॥ ५९३.॥ 
णियजल्पवाहपाडेदं दव्वं गुरूगंपि णेदि उवरि तडं । 
नम्हा तम्हा भण्णदि उम्पमा .वादिणी एसाः॥ ५९४ ॥ 
निजजप्वाहपतितं द्न्यं गुरकमपि न॑यति उपरि तटम्‌ |“ - ~: ` 
यस्मत्‌ तस्मात्‌ भण्यते उन्मप्रा वहिनी एषा | ५९४ ॥ 
धै--भपनां जरका प्रवाहविषे पड्या इवा भारा भी द्रव्यको जतत उपरि. तद्हीकौं , प्रात 
करे वनै दे नीह तात यहु उन्मद्ननामा नदी किए है ॥ ५९४ |. ` , ,; ; ; ... :.1; 
णियजटभरउारि गदं दृष्वं छहुगंपि णेदि .हि्म्मि । 
भेण्णं तेण्ण भण्णदि एसा सरिया णिमग्गंति ॥ ५९५ ॥ 
निजज्नलमरोपरि गतैः दभ्यं खघुकमंपि नयति अधस्तनं । 
| येन तेन -मण्यते एषा सरित्‌ निमभ्नं इति ॥ ५९५.॥ 
अर्थे--अपनां जठका प्रवाहकै उपरि प्राप्ते मयां हल्का भी द्रव्यकौ नीच प्रात करै है| 
` इवो है | जिह कारण ` करि' तीहसों या नदी निमग्ना रेसी कदिए है.॥ ५९५ ॥ 
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तत्ता दक्खिणमरदस्सद्धं गंतृण पृव्वदिसवदणा । 
परागहदारतरदो उचणसबयुदं पवि सा ॥ ५९६ ॥ 
ततो दश्चिणमपतद्ार्धं गता पूवादिाव्रदना | 
मागद्रारंतरतः च्वणतमुदरं प्रविश्य सा ॥ ५९६ ॥ 
यर्य-- तीह गुफासो निकाति करि दक्षिण मर्ठका यरद पर्वत तौ सधी दक्षिण सनु 
ह गई सो एकौ उाणीस् योजन अर तीन य्तीसवां माग प्रमाण गई] कै £ मस्तक प्रमाणम 
५२६।६> १९ सौ विजयार््रका व्या्त५०बयाद्‌ थवरेष ४७६।६> १९ मावा किप २३८१९ 
. दक्षेण मरतका प्रमाण हो ह । ताका आधा किदं १९९।३>१९ अये दक्षिण मरतका प्रमाण हो है। 
द्रि वीह यरद दक्षिण भरत ता चाय मुडि करि पूर्व दिगराको सनमुख होड द्रीपके कोटका माग 
नामा द्वार ताक मादी जाय सो गगा खण समुद्रौ प्रवह कै है 1 ५९६ ॥ 
सव पिन्धुनर्दके घद्पर्कौ निर्य हैः-- 
गंगसमा सिधुणदीं अवर सिं धुडविणिवित्ता । 
तिभिसगुहादवर्ुदिमिया पभासक्बदारादो ॥ ५९७ ॥ 
गेगासमा िधुनद्री थपरमुखा सिंकूटविनिवृ् । 
तिमिखागुदादपराुधिमिता प्रमासाछ्वद्रारतः ॥ ५९७ ॥ 
अर्ध-गावियि जो वर्णन कल्या तीह समानही सिधु नदीदै। सो सर्वं वर्णन सिधुविपे 
जानना । इतनां विरे, जो यह तिथ नदी पृग्द्रहक पथम द्रात निकामे पिम सनमुब 
सिघु दूर्यं द मुडि करि पर्वत पर्वत जह्‌ छढविरिये पडि तहास निति विजयार्थं पर्वती 
तिमिर नामा युफात्रिे प्रदा करि तहास निकसि जनके कोठका प्रमास् नाम रत पश्चिम 
समुद्रको प्राप्त मई। शौर सर्वं वणन गावत जाननां ॥ ५९७ ॥ 
र्थि अव्देप नदीनिका घर्म कर ई;-- 
सेसा रूप्प॑वा दहवित्थारूणचटरंढदटश्वरि । 
गंतूण दक्खिणुत्रमणु द्र पुव्ववरनठटिं ॥ ५९८ ॥ 
रेषा र्प्येता हदवि्तारेनाचरदददयमुपि 1. 
, गला दक्निणोचसनुद्पष्यः परवीपरजव्यिम्‌ ॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--अवोष रोहित मादि सवयकूलापर्यत नदी अपनां अपना दरहका व्िलार करि ऊन 
जो पर्वतका विस्तार ताका आधा प्रमाण ताईं पर्वत्कै ऊर्पि दक्षिण उत्तर सनमुख जाई पी 
तरवे , आथे ताद सधी जा नमिगिरिके रते एुदिकरि ध्यै पश्चिम संमुख हद 
रं पश्चिम सपुदर्को प्रवया करै ह । तहां मसतक्ष्रका जो प्रमाण ५९२६६१९ ताको दोय आठ 
बरती बत्तीस माठ दय जो हिमवत्‌ भादिकी शायाका तिन करि क्रमत गरणे हिमवत्‌ १०५२।१२५१९ 
महहिमवत्‌ ४२१०।१०१९ निपद १६८४२।२२१९ नीठ १६८४२।२ १९ समी ४२११। 
१०>१९ रिपौ १०५२।१२१९ का विह्तार दो ६ याम अपन अपने द्रहके विप्ताखा प्रमाण 
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५००।१०००।२०००२०००।१०००।५०० दरापं॑जो अवरैप रहे ५५२।११-१९ 
२२१०।१०-१९। ४८४।२-१९ 1 १४८४२।२५१९ । ३२१०।१० १९ । ५५२।१२ 
१९ ताका साधा किदं जो प्रमाण होय २७६६ १९१६०५५ १९।७४२१।१५१९ 
७४२११ १९।१६०५।५-> १९।२७६।६ १९ तितन.दूर तो नदी -पर्वत उपरि जवि ६ । पीठ 
जपनां मपनां कषेत्रविपे हो समुदको प्रवेद करे दै भावार्थ-रोहित नदी महाप द्रहके दक्षिण दासं 
निकापि सूघी महा हिमवत्‌के त्पर्यत सोसौ पांच योजन उगर्णीसिवां माग तांई॑ आई दैमवत 
नवि कडविवै पडि तहां निकसि सूधी' नाभिगिसि ॐ ताईं भई मुडि पूर्वं सनयुख होदःसमुदर- 
विये प्रवर करे है । बहुरि रेहितास्या नदी पदरहके उत्तर द्वारते निक्षि सधी दिमबत्‌के. तट ` 
परयत दोयसै छिदैतरि योजन शट उगणीसवां. भाग तांई भाई हैमवत क्षेत्रियै कुंटविपे पठि 
निकसि सुधी नाभिगिस्के उरे तार जाई मुडि करि पथिम सन्मुख होई समुद्रविपे प्रवेश कैर ६ वहि 
हरित नदी ति द्रहके दक्षिण द्य निकसि सूधी निपद्धके तटपर्यत चदयत्तर्सि इकरईस 
योजन एक उगणीसवां भाग ताईं आद हरि केत्रविपे फुंडविपे पडि निकसि सुधी नाभिगिरके रं 
ताईं जाई मुडि करि रवः सनमुख. होई समुद्रविपे प्रवेश केरे है । वहि हरिकांता नदी महापएव्र 
द्रहके उत्तर दास्ते निकसि सुधी महा, हिमवतके तट पर्य॑त सोख्हंसे पांच योजन पांच उग्णीसवां 
माग तांई बाई हरिके्रविषे पडि निकपमि सुधी नाभिगिरिके ॐ तांई जाई मुडि करि पिम 
सन्मुख होई समुद्रविपे प्रवेश करे है । वहम सीता नदी केसरि द्रहके दक्षिण द्वारम निकसि 
सूषी नीर पर्वतके तदपर्यत चोत्तरिसै, इकर्द॑स योजन एकका उगणीसवां भाग परयत आई विदेह 
्े्रविये छंडविपै पडि सुधी भेरिका उरां ताईं आई मुडि पूर्मं सनमुख होई इस समुदरवरै 
प्रवेदा' करै है । बहुरि सीतोदा नदी तिरि द्रहके उत्तर द्वारौ निकसि सुधी निपद्रका तयप 
चहत्तरिसै इकरईृस योजन एकका। उगणीसवां भाग ताईं आई विदेह क्षत्रमिपै,कुंडविभै पदि, थी 
भेरुगिरिका उरं तांई॑ जाई मुडि पशिम सन्य होई समुद्रविपै प्रवेश करर है । बहुरि नारी नदी 
महापुडरीक द्रहके दक्षिण द्वारे निकसि सुधी. सक्मी पर्वतका तट पर्थ॑त सोहै पांच योजन 
पांच उगणीसवां माग.पर्यतं भाद्‌ रम्यक कैत्रविये पडि निकसि सुधी -नाभिगिरिका उरां तई 
जाई मुडि पूर्वं सन्मुख होई समुदरविषे प्रवेद करे है । वही नरकांता नदी केसरी द्रहये उत्तर 
दास्ते निकसि सुधी नीर पवतक्रा तट पर्यत॒चहौत्तिरमै इकईसं योजन एकका उगणीसवां भाग 
तार भाद्‌ रम्यक कषत्रविपे कुडविपे पडि निकसि सूधी नाभिगिरिकाः उरां ताईं मुदि पथिम 
सनमुल. होई समुद्रविषे प्रवेश करै है । वहरि सुवर्णं कूढा नदी पुंडरीक द्रहके दक्षिण द्वस निकपि 
सधी शिखरी पर्वतका तट पर्यैत दोयते छिहेतरि योजन छह उगणीसवां भाग पर्यत भई दैरण्य- 
वत क्ित्रविषै.कंडविधे पड़ निकाति सुधी नामिगिरिका उरं ताईं आई मुडि करि शर्वं सनयुख 
होई इस समुद्रविषै प्रवेश कै है । बहुरि रूप्य कूटा नदौ महापुडरीक्र द्रहके उत्तर 
दरतः निकति सुधी रुक्मी पत्रैतका तट पर्यत सोख्हसै. पांच योजन पाचि उगणीसवां माग ताईं आई 
हैरण्यवत,क्षेत्रयिवै ंडविषे पडि निकसि सधी नाभिगिपिकरा उरं ता जाई मुह करि पथिम 
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सनमुतेद समुद्रवय प्रे कं दै । इं पर्वत उपरि नदी क्रम यादिप योजननिका प्रमाण 
जंवृ्रीप अपेक्षा क्या हे धन्यत्र धातुकीषंड पुष्कराधविप प्रमाण भी पेतं दी यथासंमव जानना ॥ ५९८ ॥ 
र्ग ता रक्तो चादि, नदीनिक्रा प्रणयिका भादिकका प्रमाण करै 
गंगा दुगं व रत्तारततोद्रा निम्दियाद्धियाः सन्ये | 
सेसाणं पि च णेया तेवि विदेदोत्ति इगुणकमा ॥ ५९९ ॥ 
गंगाद्धिकं च 'क्तारकोदा जिहिकादिक। सर्वे | 
दपाणामपि च त्रेया; तपिं विदे द्विगुणक्रमाः ॥ ५९९ ॥ 
अर्थ-रगाधिक जौ गंगाधर तिनका र वर्णन कयात दी स्ता -र्तोदाक्षा वणन 
जानना | विदो इतना पद्द्रहकी जायगा पुंडरीक दह कनां हिमवत पवतकी जायगा द्रिषठरी 
कनां .| .बहरि क्प जिद्धिका आदि प्रमाण विैप समान जानन्न | बहुरि सर्वं अवदोष नदी- 
निके भी प्रणासिका कड आदि 'विद्रेपनिका व्यासादिकका प्रमाण सो भरत देरावत संव॑धी नदन्ति 
यनुत्रमत विदेह संव॑धी नदीपरयैत दृणा णा जाननां ॥ ५९९ ॥ 
सी तिम नदीनिके तीरनिका शल्प गाधा दोय करि कर ह-- 
-गंगहु रत्तदु घासा सपादछण्णिगगमे विदे्येत्ति | 
दुगुणा दसगुणमते गद्ये धिच्थार पण्णंसो ॥ ६०० ॥ 
गाद्या; रादरयोः न्यासाः सप्रादपद्‌ निगमे विदेहातम्‌ । 
द्विगुणा दकायुणा अंते गाधः विस्तारः प॑चरद॑श्रः ॥ ६०० | 
अर्थम तिन नदीनिक्रा विप्तार कर ह । गेगा्िक किए गगार्षि्ु चर स्तादिक 
किए श्तारक्तोदा इनका व्याः जो -चौदार्ईका प्रमाण सो. निगमे किए द्रदसौ निकमि्ै, सवा ठह 
योजन दै । घर.अन्य नदीनिका -विदेह सं्व॑धी नदीनि र्यत दोय दरौय नदीनिका दूणा दूणा कर्मत 
ट | व्रि सर्वं नदीनिका शति कद्रु समुद्धर प्रवेश कर्धि दहत निकतनेतै दरागुणा 
व्यातत १ मै गगाका.साठा वासछियोनन बहुरि सर्धं नदीका गाध किए उडाका प्रमाण सो अपने 
अपने .व्यासके प्रमाणं पचार याण प्रमाण है जैत ग॑गाका आधयोजन ५ रे द"धन्यनदीनिका 
जाननां ॥ ६०० ॥ 
णदिणिमामे "यते $डे अण्णत्थ चापि तोरणयं { 
विवद उवरि त॒ दिकण्णावाससे जुत्तं ॥ ६०१ ॥ 
मदीनिर्गमे प्रवेशे डं अम्यप्र चापि तोरणकम | 
विवधुत॑ उपरि “तु दिक्षन्यावाससंयुक्तम्‌ ॥ ६०१ ॥ 
थ-नदीनिका निगमे किए निकसनैका द्रहका ह्वार अर प्रतेरा किए समुद्रविधै प्रेद 
करका द्वीपे कोटका वरि . अँड कहिए कंद निकरसनैका दार बहुरि अन्यत्रापि किण 
जर्‌ भी जीवां इनवियै टपरि जिन त्रैव करि संयुक्त खर दिककरुमारीनिके भ॑दिरनि करि संयुक्त 
तोरण द ॥ ६०१ ॥ 
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स पूर्व कहे जे वषे अर वर्पधर पवैत तिनके विस्तारका प्रमाण श्यावनेविषे करणसूत् 


1 


तत्तेरेणवित्थारो सगसगणदिवाससरिसगो उदेओो । 
बासादु दिवडुगुणो स्वस्थ दढं हवे गाहो ॥ ६०२ ॥ 
, तत्तोरणविप्तारः स्कलकनदीन्याससद्शाकः उदयः । 
व्यासात्‌ दवधेगुण्यः सर्वत्र दरं भवेत्‌ गाधः ॥ ६०२ ॥ 
अर्थ--तिन तोरणद्मारनिका विस्तार जो चौडा्का प्रमाण सो तौ अपनां अपतां नदीका 
व्यास समान है | बहुरि व्यासंते ञ्यौढ युणां उदय किए उचाका प्रमाण रै । जसे गैगाि- 
कका निगम द्वारका तोरण सवा छह योजन चौड़ा अर नव योजन तीन आद्वां भाग प्रमाण 
उचा है । एस ही अन्यत्र जाननां । बहुरि सर्वत्र तोरणनिका गाध किए उड़ाई नीव ताका प्रमाण तौ आध 
योजन प्रमाण है | इन गंगा आदि नदीनिका रसँ गमनादि जाननां॥ ६०२ ॥ 
रसै कया त्रराशिक करि स्याया इवा मत कषेत्रविपे व्यासक्तं कहै हैः-- 
विजयङढद दुगुणा उभय॑तादो विदेदवस्सोतति । 
गुणपिंडदीवसगगुणगारो ह पमाणफर्श्च्छा ॥ ६०३॥ 
विजयजुखदयः द्विगुणा उभयांततः विदेहवर्षान्तं | 
गुणपिडद्वीपखकगुणकारे हि प्रमाणप्ञ्च्छाः ॥ ६०३ ॥ 
अर्थ--विजय कहिए त्र भर कुखचठ पर्वत ते दोऊ दक्षिण उत्तर दिशति अमै विदेह 
केर पर्वत दे दे दै । तहां युणकारका पिंड अर द्वप भर स्वकीय गुणकार इनको प्रमाण 
फर इच्छा कीजिए इसते त्रराशिक करि तिस तिस क्षत्र वा परवैतनिका विस्तार जो चौड।ईका प्रमाण सो 
ल्याबनां । भावार्थ--सर्वं गुणकारनिकं जोड दिं एकसौ निवै होई सो तौ सर्वत्र प्रमाण 
राशि करिए ¡ बहुरि ज॑बूहरीपका न्यास खख योजन सो सर्वत्र फला करिए । बहूरि दोऊ तरफ 
विदेह परयत दूणा दूणा गुणकार .सो भरतका एक हिमवत्का दोय हैमवतका च्यारि महा हिमवत्का 
आठ हरिका सोख्ह निषद्धका बत्तीस विदेहका चोपठि नीठका बत्तीस रम्यक्षका सोरह द्वभीका 
आठ हैरण्यवतका च्यारि रिखरीका दोय एेरावतका एक गुणकार रै । सो इच्छाराशि करिरं तदं 
फर रांशिकों इच्छा करि गुणि प्रमाण राशिका भाग दिए अपनां अपना क्षेत्र वा कुलचठका 
चीडारदका प्रमाण मभि है ॥ ६०२ ॥ 
साग तेते ही तररारिक करि सिद्ध मया बिदेहके विष्कंभका अंक ताहि प्रतिपादनं कता 
संता इहतिं परि कदिएणे जे विदेह क्ेत्रादिक तिनके प्रमाण व्यावर्का विधान वरै है; 
भरदस्स य विक्ख॑भो जंबूदीषस् णउदिसदभागो । 
पचसया छव्वीसा छच्च केखा उणर्वासस्स ॥ ६०४ ॥ 
मरतस्य च विरष्केभो जंबृद्रीपस्य नवतिदातमाग; । 
पचरातानि षद्ंशानि षद्‌ च कला एकोनविशतेः ॥ ६०४ ॥ 


नरतिर्यग्डोकाधिकार । २५७ 


अर्थ-- मत प्रेत्रका विष्वंम जो व्यास सौ जंर्रोपके व्यास एकौ नयित भाग प्रमाण 
दै। शो वैसा ? पचै छवी योजन सर एक योजनक्रा उगर्गात भागविपै छह कल प्रमाण 
मरतका विष्कंम है ॥ ६०४ || 
चुटसीदि छतेर्तासा चत्तारि कला विदेहमिक्खंभो 
णदिद्ीणदलं विजयावक्छारविर्भगवणदीहा ॥ ६०५ ॥ ' 
चतुर्ीतिः प्रवश्चिदत्‌ चलः कल विदेदविष्वमः। 
नदीहीनदं विजयवक्षारधिमगवनदीर्ं | ६०५ ॥ 
अर्थ--वैरासी छह तेतीस इन कनि करि तेर्तास हजार दतै चौरासौ योजन ३३६८४ 
अर्‌ एक योजनकी उगणीस कटाविंधै च्यारि कटा इतना विदेह क्षित्रका विष्कंम कदिएु चौडा्ैका 
प्रमाण ह | तिव वीति सीता-वा सीतोद्रा नदीका प्राह है] तति षिदेह विष्कंमभसौ नदीका 
विर्वभ घटाएं भवद्रोयका आधाका जो प्रमाण सौ वत्तीस विदेह क्षेत्र सोट्ह वक्षार गिरि वाष्ह 
वि्भगा नदी देवारण्यादि वन इनका देवा्का-प्रमाण दै | सो विदेह विष्क॑म ३३६८०।४१९ मसो 
पांच सै योजन नदी व्यास धटाए भवदोप ३३२८०१४ १९ कौ आधा किं सोखह हजार पांचसै 
वरणे योजन दौय "कदय तदा दर्विताका प्रमाण होई ॥ ६०५ ॥ 
अव विदेह त्रके मव्य तिष्ठता रेस ज्ञ मेकगिरि ताका ल्पतं करै ह-- 
मरू बिदेहमञ्छे णवणउदिदहेकनोयणसदस्ता । 
उदयं 'भूशरुदवासं उवरूषरिगवणचरकञुदां ॥ ६०६ ॥ 
मेदः विदेहमध्ये नवनवतिदगैकयोजनसदलाणि | 
उदयः भूमुखव्यासः उपयुपरिगवनचतुष्कयुतः ॥ ६०६ ॥ 
अर्थ--विदेहका मथ्य प्रदेदाविपे मेरुगिरि है ताका निन्याणवै दश एक हजार योजन उदय 
मूमुख व्यास दै। भावायै-मेर्‌ निष्याणै हनार्‌ योजनरती ऊंचा दै । मूर्ध्रि दश हनार 
योजन चौड़ा रै ] उरपरि एक हजार योजन चौडा टै ¡ वहि सो मेर उपरि उपीरे कटनीिर्य प्रात रेते 
जो च्यारि वन तिन करि संयुक्त दै ॥ ६०६ ॥ 
` अव वन चतुषटयक नाम अर्‌ तिनका अंतराट्कौं प्रतिपादन कौ ई-~ 
भु भडसाट साणुग णंदणसोम्रणसपंडुगं च वणं | 
इगिपणधघणवावत्तरिददपंचसयाणि ग॑तृणं ॥ ६०७ ॥ 
भुवि मद्रराटं सामुकं नंदनसौमनसपांडुकं. च वनम्‌ । 
एक प॑चघनद्रासप्तिहतपंचदातानि गला ॥ ६०७ ॥ 

. अर्थ--मद्रसाठ नामा भेन तौ भूगत किए मेर्कं मू पवी ऊपरि है । बहुरि नैदन 
सौमनस पांडुक ए वन मेरकी कटनीवियै प्रात द । वीवि वीचि मेरुका विष्कंम धटि करि जो 
गिरदवियै कव्नी है तहां परए ई । सो एक पंच घन वहत्तरि करि रुण्या हवा परंचंसे योजन 
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जाई तषट है) भावार्थ- मेहगिपिक चौगिरद सद्रसाङ नामा वन तौ पृथ्वी उपरि दै। वि 
तहत एक गुणित पांस ताका पचे योजन उपरि जाई नेदनवन दै । बडरि तहत पंच धन 
एकरौ पच्चीस तीह करि गुणित पचस ताका वासठि हजार पाचंसे योजन उपरि जाई सौमनस 
वन है ! हरि तहत वहत्तरे गुणित पांचसे ताका छन्ती हजार योजन उपरि जाई पांडुक 
वन है ॥ ६०७ ॥ 
आग तिन वननिविषै तिष्ठते वृक्षनिकों करै है,- 
म॑दारचूद च॑पयच॑दणयणसारमोचचा चहं । 
त॑बूचपगजादीपहुदीसुरतरहे कयसोई ॥ ६०८ ॥ 
म॑दास्चूतचैपकच॑दनघनसारमोचचोचेः 1 
तावूटीपूगजतिप्रभृतिुरतरभिः कतरोभानि | ६०८ ॥ | 
अर्थ- मैदार अर आंव च॑पा चंदन घनप्तार नाच्विर तांबूी सुपारी जाय इत्यादि देव संवेधी 
वृक्षनि करि कीनी है शोभा जिनिनै रेसे ते वन है॥ ६०८] 
अव ओर्‌ मेरनिका वननिकै अंतराङ निरूपणकरलेके मिस करि उवाईका प्रमाण करै हैः-- 
पणसय पणसयसदियं पणवण्णसहस्सयं सरस्साणं | 
अहाषीसिदराणं सदस्सगादं तु मेरूणं ॥ ६०९॥ 
प॑चराते पचरातसहितं पचपेचारातसहल्रकं सहखराणां । 
अ्टाधिरातिरितरेषां सहलरगाधस्तु मेहूणाम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
अर्थ--इतर ञे धातुक खंड पुष्करा संवंधी वच्यारि मेह तिनके पृथ्वी उपरि मद्रसार 
वन है | तहांते पचर योजन उपरि जाई नदन है । तहां पांचसे सहित प्चावन हजार भोजन 
५५५०० उपरि जाई सौमनस वन है । वरि तहतं अठाईस हजार योजन उपरि जाद्‌ पांडुक 
वत है । देस वननिका अंतराख्वैः इनका जोड़ दिं चौरासी हजार योजन भए सोई तिन मेह- 
निकी उंचाईका प्रमाण जाननां । वरि पांचिही मेरनिकँ गाध कहिए प्रथ्वीपरिषै नीव सो हजार 
योजन प्रमाण जाननां || ६०९ ॥ 
अग तिन वननिका वि्तारकौं निलय हैः-- 
वार्दासं च सहस्सा पणपणछ्कोणपणसयं वासं । 
पठमवणं वज्ित्ता सव्वणगाणं दणाणि सरिसाणि ॥ ६१० ॥ 
दार्विरातिः च सहस्रं पेचपंचषट्कोनपंचरतं व्यासं । 
प्रथमवनं वजौधेत्रा सवैनगानां वनानि सद्सानि ॥ ६१० ॥ 
अथै--सुदयैन मेचक भद्रसार बम तौ पूरव पश्चिम दिशा करि वाईत हजार योजन चौडा 
है । वहुरि सर्वै दिद्ानिविषै नदन वन पांवसे योजन चड़ है सौमनस पांचसे योजन चौडा है | 
पांडुक छह घाटि पचसे ४९४ योजन चौड़ा है ! व्रि सुदर्छन मेरका भद्रसास्कौं वञ्जि करि 
अन्य नैदनादि तीन वन सरवै मेरनिके चौडाई अपेक्षा समान प्रमाणकं धै हैँ ॥ ६१० ॥ 
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सग तिस वन चतु्यविपं तिष्ते जे चैलाल्य तिनकी संल्या क हः-- 
एकेकवणे पडिषिसमेक्ेकनिणाटया सुसोदहंति । 
पठिमेरुमुवरि तसि वण्णणमणुवण्णस्सामि ॥ ६११॥ 
एकैकयने प्रतिदिद्ामेकैकमिनाढ्याः युरोभति । 4 
प्रतिमेर्पुपरि तेपां वर्णनमनुवर्णयिष्यामि ॥ ६११ ॥ 
अर्ध-मेर मेर प्रति एक एक वनविपै एक एक दि्ा प्रति एक एक चैयाव्य दै । ते 
एका मेर प्रति सोह चैत्याघ्य सोभ है । तिन चैव्याख्यनिका वर्णन उपरि पीठे नैदीशवर द्रपका 
वनका अवसरविपे वणन करौगा ॥ ६११॥ 
आं सुदश्षन मेर दक्षिण उत्तर मद्रसाठ वनका प्रमाण कहै ह-- 
पठमवणडसीदंसो दविखणउन्तरगमदसा वणं । 
विदं प्ण्णासदियं ख॒ु्टयमरंदरणगेवि तदा ॥ ६१२ ॥ 
प्रथमवना्टाशीरत्व॑राः दक्षिणोत्तरगभद्रदाल्वनम्‌ । 
द्िरतं पंचाशदपिकी शुछकमंदरनगेपि तथा ॥ ६१२ ॥ 
अर्थ सुदर्धन मेक श्वं पश्चिम भद्रसाठ वनका प्रमाण वाईस हजार योजन कदा ताका 
अव्यासीवां भाग प्रमाण दक्षिण उत्तर भद्रसाठ वनका प्रमाण है । सो पचात सहित दोयतै 
योजन रै ! भावार्थ वुदर्मन मेरकै चारौ गजदंतानिके ववि च्यारौँ दिशानिविधै भद्रसाल वन 
हसो प्व पिमविपे तो व्ईूत हजार योजन चौडा है 1 दधिण उततरविधै भदे योजन 
चोढा है । बहि शुक मदर नग कहिए टे यारि मेरगिरि तिने मौ तथा करिए तेते ही 
सौ किए है । पव पिम मद्रसाठ्का विष्कंम ताक जव्वासीवै माग प्रमाण ही दक्षिणं उत्तर 
मद्रसाटका विष्क॑म दै ॥ ६१२ ॥ 
बेदी बणुभयपासे इगिदलचरणुदयवित्थरोगाढे । 
हेमी सष॑टषंटाजारयुतोरणग वहुदारा ॥ ६१२ ॥ 
वेद बनोभयपार्शं एकदल्चरणोदयविस्तारावगाधाः । 
हैमी सव॑टघंदाजाघ्युतोरणका बरह्रारा ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ- मद्रसालादि वनि वाह्य भम्यन्तर दो पा्चनिविपै वेदौ हं । जेस वागक 
कांगुरा पिनां भीति है तेसैजो हद्‌ ताका नाम वेदी है सो वेदी एक योजन ऊंची माध 
योजन चोदौ पाथ योजन जाकी नीब देसी है । वरि सुवणेमई है । वहि महा 
वदा अर छोसौ वं्रानिकर सोभित रै रसे मठे तोरणनि करि संथु्त जे वहत द्वार जाके पाए है 
देसी वेदौ है ] आँ मेरका चित्रा पृथवीकै तच्यिपै व्यास व्यावनविपै वरि नैदन सौमनस वनका 
व्यासादिक बा तिनवै निकटि मेका व्यास उश्ववादि व्यावनैविपे हानिचय ल्याधनेको गाथा 
दोय करि क है । तहं प्रथम रे्ा त्ररशिक जानना । मेरुका उरि सुख व्यास हजार योजन 
सो तिक ूलविभै भूमि व्यास दृश हजार योजन ताम घटाएं नन हजार रहे। सो निन्याण 
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हजार योजनकी उचाविषे नव हजार योजन प्रमाण हानि चय होई तौ एक योजनकौ ` उचार्दैविषे 

केता हानि चय होई देस करि नव करि अपवर्चन विषं एक योजनका ग्यारह भाग हानिचयका 

प्रमाण भाया | एक योजनकी उचाई भं व्यासविषे इतनां घटे ॥ ६१३ ॥ 
बहुरि याको धरि ओर त्रेराशिकका विधान किए हैः-- 


इगिजोयण एगारहभागो नदि बडदे पहायदि वा । 
तछणदणसोमणसे फिमिदि चयं हाणिमाणिला | ६१४ 1 
एक योजनस्य एकादशभागः यदि वधते प्रहीयते वा | 
तल्नंदनसौोमनसे किमिति चयं हानिरानेतन्यम्‌ ॥ ६१४ ॥ 
अर्थ--एक योजनकी उचाईविषे एक योजनका ग्यारन्दां भाग जो नीचैकी अपेक्षा उपरि 
घैटैवा उपरि अपेक्षा नीचै वधे तौ मेरुका तख्की उचाई. हजार योजन नेदनवनकी उचा 
पचसे योजन 'समरुद्रतै ऊपरि सौमनसकी उचाई साढा इकावन .हजार योजन तीहविषे कितमां 
व्वैवा टै रेस त्रैराशिक करि हानिचय व्यावनां ! उपरि अपेक्षा घटनैका नाम हानि नीचैकी 
उपक्षा वधनैका नाम चय तात हानिचय रसा नाम कल्या सो तीनों जायगा प्रमाण राशि एक 
योजन फक्सरशि एकका ग्यार्हां भाग इच्छा राके पांचसै हजार साढा इकावन हजार किष तङ 
-व्यासनिनिषे इद्धि निषे योजन अर दश ग्यारन्हां भाग हो है । नंदनबिषै हानि पैता्छीस योजन 
पाच भ्यारन्हां माग हो है । सोमनसविपै हानि च्यारि हजार 'छयौ इक्यासी योजन नव ग्यारन्ं 
*भाग हो है ॥ ६१४ ॥ 
सगसगहाणिषिहीणे भूवासे चयजुदे शरहव्वासे । 
गिरिवणवदहिरब्भंतरतरवित्यारप्पमा सेदि ॥ ६१५ ॥ 
स्वकस्वकहानिविहीने भूष्यासे चययुते मुखव्यासे | . 
` गिखिनबाह्याम्यन्तरतछख्वित्ताप्रमा भवति ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ-मेर गिरिक तीह तीह कटनीका मू व्यास कहिए नाचखा चैड्का प्रमाण तिह- 
विषे अपनी अपनी हानिका प्रमाणकों घए | वरि तीह तीह कटनीका सुख न्यास किए 
उपरिका चोडाईैका प्रमाण तिह तीहि अपनां अपनां चयका. प्रमाण मिलाएं मेगिरिका तढ 
विस्तार ' हो है । वा वनका बाय अम्यन्तर विस्तारका प्रमाण हो है । सोई किष ह { वै व्यया 
` जो मेरुतटविषै हानिचय निवै योजन अर दद ग्यार्हां भाग ॒याकों मेरका पृ्वीविषै व्यास "दश 
हजार योजन तारम मिलाएं दश हजार निवै योजन अर ददा ग्यारन्हां भाग प्रमाण चित्रा पृच्नीका 
अंत जहां है तहां नीचै मूखविषे मेरुका तठ व्यास है । याम तिसही निवै योजनका दच्च ग्यार्दा 
भाग प्रमाण हानि घटां द्र हजार योजन प्रमाण इस सम पृथ्नीकै निकटि मेरुका मू व्यास 
है । वरि एक योजनका म्यारण्दां भाग घर्ट्नैविपै एक योजन उचाई होइ तौ निव योजन द ग्यार्ा 
भाग घटनेविषे केती उचाई हो ेसै त्रिक करि समच्छेद करि अंश हारनिकौं मिखई९९०११।१० 
+ ११ म्यारहका भपवतंन किरं मर तल्पै ठ्गाय- इत पृथ्वी पर्त मेरुकी उचाई एक हजार योजन प्रमाण 


नरतियग्टोकाधिकार। ` २६१ 








-हौ है । बहर नंदनवनका हानिचय पेतार्खीस योजन पांच ग्याष्हां भाग सौ मेरुका भू व्यास 
१००००: -वटाद नव .हजार नवते चौवन योजन अर्‌ छह ग्यारन्दां भाग प्रमाण वन सहित 
- 'मेरका.ग्यासद्ूप न॑दनका वाद्य वास दयो है । वहूरि तीह हानिचयका अदा ५- ११ अंशी ४५ निर्को 
~ समच्छेद करि मियं पांचरैका ग्यारब्दां भाग भया तहां एकका ग्यार्दां भाग षर्नैविपे एक 
, योजनकी ` उचा हद्‌ तौ पचते गयारब्दां भागके घर्टनविपै केती उचा होई रेस त्रराशिकः करि 
 अपवत्तेन किषएं मद्रशाठ्तै पाचसै योजन नँदनवनकी उचार्का प्रमाण हो है | वहूरि नदनवनका 
वाह्य व्यासविपै नदन वनका पच॑ते योजन ताको दोऊ पारश्वनिका ग्रहण अर्धं दूणा किरः हार 
"योजन हद्‌ सो घटाएं आठ हजार नवस चौवन योजन छह ग्यार्दां भाग प्रमाण न॑दनवनकै अम्यन्तर 
वन विना मेरुका व्यास प्रमाणं है । सो समरदर है । न॑दनवनत उपरि केतीक उचाई तांई मेरणिरि 
समान चौडका प्रमाण धर है ॥ ६१५ ॥ 
रगं समरद्रकी उचाई ल्यावनेका विधान करै रैः 
` एयारंसोसरणे एगुद् दससषएसुःङि छदं । 
णंदणसोमणसुबरि सुदं सणे सरिसरदुदओ ॥ ६१६ ॥ 
एकादशांशापसरणे एकोदयः दरादातेषु किं ठन्धं | 
-मैदनसौमनसोपरि सुदर्दनि सद्करु्ोदयः ॥ ६१६ ॥ 

+ अर्थ--एककाःग्यारब्हां भाग धर्विे एक योजन उचाई होड तौ दसै १००० का 
धरटैविषै केती उचाई होइ रेस त्रैराशिक चिएं ग्यारह हजार योजन खन्ध राशि भया सोई सुदर्शन 
मेतवै उपरि मैदन सौमनसविपै सम संदकी उचाईका प्रमाण दै । भावार्थ-मेदतस्तै खाय 
नैदन पर्थत. तौ. कमत घटता चौडा है । व्र इहां सर्वत्र गिरदविे परंचसे योजन चौडी कटनी छट 
है, तीहि नदन वन दै । तिस वने मध्य मेर ग्यारह हजार योजनकी उचाई पर्थत समान चौडा 
है सो दन वनका दोऊ पारश्वनिका हजार योजन एकँ साधि मेर्क्रा व्यासविपे घ्या सो करमते 

जितनी उचा््विपै हजार योजनका ग्यास घटता तितनी उचा ताई किष भी धव्या नाहीं समान 
चडा च्या गया है ] उपरि कमत वहीरे घटता है । वरि सोमनसपर्थत हानिचयका पूर्वोक्त प्रमाण 
` च्यारि हजार छै 'इक्यासी योजन नव ग्यारब्हां माग ताकौ नैदनवनयै अम्यन्तर मेर ग्यास 
८९५४।६> ११ विधै घटाय च्यारि हजार दोयस वहत्तरि योजन अर आट ग्यार्हां भाग प्रमाण सौमनप्त 
वन सहित मेर व्यासरूप सौमनसविपै बाह्म व्यास हो दै । वि सौमनसक्रा हानिचय ४६८।१९११ 
के य॑दा सरी मिद ५१५०० ११ एकका ग्यारब्हां भाग घरट्नविँ एक योजन उदय होय तौ साढा 
इकावन हजारका ग्यारह भाग धर्ठनविप केता उदय हेद्‌ । रे त्रैराशिक करि ग्यारहका भप- 
वर्तन. पिर नदन वनका समद्र उत्तेधते उपरि सौमनस बन पयत उचा$का प्रमाण साढा इकावन 
हजार योजन हो ह । बरहर सौमनसका बाह्य ४२७२।८ ११ वि सौमनसका व्यास पांच 
योजन ' तावी दोक पाश्रनिका ग्रहण अर्ध दूणा करि १००० धारं तीन हनार दोयसे बहत्तरि 
योजन भार ग्यार्हां भाग प्रमाण सौमनस `वनकै अम्य॑तर मेरुका व्यास हो दै ¡ इहां भी ` पूर्ोक्त 
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प्रकार स्थाया इवा समान चोडार्दका प्रभाण धे सौमनसं ठ्गाय ग्याए्ह हजार योन मेमृकौ 
उचा्षका प्रमाण जाननां । ताके उपरि बहर कमते घटता है । बहुरि एक योजनक्रा ग्यार्दां भाग 
घडे तो समरु्रतँ उपरि पत्चीस हजार योजनकी उचै कितनां षट रेस त्रैराशिक क्रिएं दोय 
हजार दयते बहत्तरि योजन आ ग्पार्हां भाग प्रमाण पृक चनवियै हानिचय ह ^ । इनकी सै 
२२७२।८> ११ मनसकै अभ्यन्तर मेर व्यास ३२७२।८> ११ धिपे घटा बनस्हित मेर व्यासह्प 
पांडुकवनका वाह्य व्याप्त एक हजार योजन प्रमाण हो ह | बहुरि पांडुकवनका हानिचयका धंदा 
८११ भंशी २२७२ कौं भिद २५००८६११ पू्क्त प्रकार एकका ग्याहन्दां माग इदि 
परिधान करि त्रैराशिक किं सौमनसके समंद ऊपरि पांडकवन पूर्वत भयात चिणं ऋमर्ते घता 
मेरुका उचाईका प्रमाण पत्रीस हजार योजन प्रमाण हो रै ॥ ६१६ ॥ 
अन श्षु्धक व्यार मेरनिका हांनिचय स्यावनेक्ौं सूत्र कद ई-- 

भूमीदो द्समागो दायदि खुदेष णंदणादुवरिं । 

सयवगगं समदो सोमणसुवरिंपि एमेषे ॥ ६१७ ॥ 

भूमितः ददामभागः हीयते'श्षु्केपु नैदनादुवरि 1 

दातवर्गः समदः सतौमनसोपरि यपि एवमेव ॥ ६१७ ॥ 

अर्थ--मूमितः कदि नीतैः एक योजनका दरावां भाग प्रमाण पिप्ंम धटमैविपै ९ 

योजन उचै होई तौ दोऊ पार्वनिका धन व्यत्त एक हजार योजन प्रिष्कैम धर्ठौधिै केती 
उचाई चादिए । रेप त्रराशिक कीरं सका वरग जो द हजार्‌ तीदूप उचाका प्रमाम पाया। 
सो षुह्टक छोटे ध्यारि मेरनितिपै नैदन वनते परि समान चौडाईका प्रमाण चिं दुरा हजार 
योजन उचा है । रेस ह सौमनप्त वनके उपरि भी समान विष्कम दिषु उचाई ददा हना 
योजन प्रमाणही है । इन सुक व्यार मेरनिवियै उपरि व्याप्त हजार योजन से तौ 
मुख अर समभूमिविषे व्यास नव हजार व्यित योजन सो भूमि तहां भूभिमेसौ पु धट 
चैरासीसौ होई! बहुरि शुक मेरनिकौ चौरासी हजार योजन उचाश्िपे चौरासीपते योजन 
विष्कैम घटे तो एक योजनकी उचाईूविपै कफितनां धटे । दे त्रराशिक करि चौरासी करि भप. 
तेन किरं एक योजनकी उचारईषिपे एक योजनका दरावां भाग प्रमाण हानिचय हे रै | याकीं 
धुरि एक योजनकी उचाविपे एक योजनका दरावां भाग ष तौ एक हजार योजनकी उचा 
कितना धटे दे प्रराशिक किं सो पाए सो शुक मेदनिका अगं कहिए है । जो चौराण्यैते 
योजन भू व्यास तमे मिलाएं नव हजार पचसे योजन प्रमाण चित्रा पृथ्वी तिप मेरनिका 
नीचै ही नीचे विष्कंम हे | बहुरि यमे सई सौ योजन घटां चराण्यैसे योजन समभूमिवियै 
व्यास हो है । बहरि एक योजनका दशां भाग घर्ठ्नैविभे एक योजनकी उचाई होई तौ सौ 
योजन घटनविषे केती उचा होई रेस प्रराशिक करि भेरुतल्तै समभूमि पर्यत उचाई हजार 
योजन प्रमाण भव है । बहुरि एक योजनकी उचने एक योजनका ददावां भाग धै तौ पचसे 
योजनकी उवाय कितनां घटे रेस त्रैराशिक करि अपवर्सन किरं पचास योजन आए सो 
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भू भ्यासर्मसी धटाएं नैदनवनके वाह्य मेर व्यास तेरणवते पचास योचन हो है । बहुरि एकका 
द्दावां भाग धर्ट्विे एक योजन उच हद्‌ तौ पचास षर्नैविपै केत्री हो रे त्रराकषिक करि 
पांचसै योजन पाए सो भद्रसा््तै नैदनवन दूतनां ऊचा है । बहुरि नेदनवनका दोज पार्धसंवेधी 
हजार योजन व्यास नैदनवनकै वाद्य मेर व्यासर्मसौ धटाएं तियासीसे पचास योजन प्रमाण 
नेदनवनके अम्यन्तर मेर व्याह सो इहं भी एककी उचा्ैविपै एकका ददवां माग तौ 
द्र हनारकी उवार्वियै केता धट | दै त्रेराशिक किं हजार योजन पाए सो ए हार योजन 
एफ साथि घटे ताति नैदनवनतै च्गाई्‌ दश॒ हजार योजन पर्यत समान उचाई साढा तिय. 
सीस योजन प्रमाण व्यास दै । बहुरि एकका उदयविवै एकका ददवा भाग षटै तौ साढा पैताटीस 
हजार योजन उचा्विपै केता षट रसे त्रैराशिक करि अपवर्चन किएं साढा पैताटीस योजन 
आए सौ इतने तिस सम वि्वम न्यास ८३५० सीं पटा अउतीसंस्ष योजन सौमनस बनके 
वाह्य ग्यास हो हे । वरि एकका ददावां भाग धरट्नैविै एक योजन उचा होड तौ साढा पैता- | 
संसत योजन घटनेविपं केती हद्‌ । रसै तरराशिक विं साढा पेताखीस हजार पाए सो इतनां 
नदनसंवैयी समरदद्तै उपरि सोमनस ऊचा हं । वहु एकक उचाईविपै एक दरावां भाग वदै 
तौ द्रा हजार योजनकी उचाव केता धटे रेस त्रैराशिक कीं हजार योजन होई सोई सौम- 
नसथनका दोऊ पारश्वसवेधी हजार योजन व्यास एकै साधि सौमनसकै वाह्य ग्यास ३८०० भैसों 
घर अटां योजन प्रमाण सौमनस्षवै भम्यन्तर मेर व्यास हो है । सो इत ही प्रमाण समान 
व्यास टि उचा प्रमाण दश॒ हजार योजन प स्याये ही ये । वह्रि एककी उचारैविपे एकका 
दशनां भाग षै तौ भठारह हजार योजन उचाविपे केता टै रसँ त्ररा्चिक करि भपवरेन 
विषं अरदतं पाए सो सौमनसका अम्यन्तर व्यासभैसौ धटाएं हजार योजन प्रमाण मेरुका 
उपरि व्यास दौ टै । बहुरि एकका दशवां भाग घटनैविपै एककी उचा होई त भठारहसे घर्ठनै- 
त्रिप केती हेद्‌ । रेस त्ररशिक करि अठारह हजार पाए सो इतनां रीमनस संव समव्यासरते 
उपरि पांडुकवने हे । वेहरि सर्व मेरनिका पाडुकवनवै मध्य चूठिका है । ताकौ उंचाई वा नीर 
उपरि व्यास सो अग कटे ॥ ६१७ ॥ 
आग मेरनिका वर्णं विरेपके निख्यै ठै-- 

णाणारयणविचित्तो इगिसहिसरस्सगेसु पमादो । 

तत्तो उवरिं मेरु सुबण्णवण्णण्णिदो होदि ॥ ६१८ ॥ 

नानारत्नविचित्रः एकपष्टिसहस्केषु प्रथमतः | 

उपरि मेसः सुवणेवणौन्वितः भवति ॥ ६१८ ॥ 
अर्थ--मेर प्रथम नीते ख्णाय इकति हजार योजन उचाई पर्वत तौ नानाप्रकार अनेक वणं 
रननि करि विचित्र है | बहुरि तात उपरि मेर केवर सुरण सद्दा वरण करि संयुक्त है ॥ ६१८ ॥ 
गँ नैदनादि वननिषिै तिएठते जो मवन तिनके नामादिक गाथा दोयकरि करै हैः 
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२६४. भिरोकसार- 
प्राणीचारणगंधन्यचित्तणामाणिं चदमबणाणि। 
णंदणचउदिसश्दओ पण्णासं तीस वित्थारो ॥ ६१९ ॥ 
मानीचारणगंधर्वचित्रनामानि वृत्तमवनानि । 
नेदनचतुर्दिश्चु उदयः प॑चासात्‌ त्रिशत्‌ विप्तारः ॥ ६१९ ॥ 
अर्थ-मानी १ चारण १ गधर्व १ चित्र १ नाप जिनके देते गोठ मैदिर नैदननः 
विषै पूर्वादि -च्यारि दिशामिविपै है । तिनकी उचा पचास योजन चोडई तीस योजन प्रमाण है ६१९ - 
सोपणसदुगे वलं वलादिप्पहं सुवण्ण तप्पहयं | 
खोदिदअजणहारिदपांडुरा दल्दिदर्माणा ॥ ६२० ॥ 
सोमनसा्िके वज्ज वज्ञादिप्रभं सुवर्णं तद्रभं | 
लोहितांजनहारिदिपांडुरा दल्तिद्ठमानाः ॥ ६२० ॥ 
अर्थ-- सौमनस पांडुक इन दोऊ चननिषिपे भी प्रवौदि दिरानिविपै च्यारि च्यारि गोड 
भवन है| ते कौन १ वज्ञ १ वज्ञप्रभम १ सुवर्णं १ पुव्णप्रभ १ ए सोमनसयिपे मदिरनिके नाम है। 
लोदित १ अंजन १ हि १ पाडुर १ ए पांडकयिपे म॑दिरनिके. नाम है । तहां नैदनविये मदिर. 
निका जो उचाई चोडाईका प्रमाण कदा तति सौमनसथियै आधा अर ॒तीहसौं भी पांडुकविै आधा. 
प्रमाण जाननां ॥ ६२० ॥ 
आग तिन भवननिके खामी अर तिनकी छी तिनको कहै हैः-- 
तव्भवणवदी सोमो यमरुणङबेरलोयवारक्ला । 
पुव्वादी तेसि एह गिरिकण्णा साद्धकोडितियं ॥ ६२१ ॥ 
तद्भवनपतयः सोमः यमवरुणकुयेराः रोकपालस्याः | 
प्रादिषु तेषां पृथङ्‌ गिरिकन्यका साधैकोटित्रयम्‌ ॥ ६२१ ॥ 
अ्थ--तिन भवनिके अधिपति स्वामी सोम १ यम १ वरुण १ कुवेर .१ नामधा 
सौधर्म इद्रे लोकपार पूीदि दिशानिविपै तिष्ट है । ये मंदिर खेकपाठनिकेहै तिन एक एक 
लोकपाछ्कै साढा तीन कोड गिरि कन्या किये व्य॑तरी देर्वागना पार्‌ ह ॥ ६२१ ॥ 
अग तिनका आयु मदि करै हैः 
सोमदु वरुणदुगाङः सदल्दु परत्तयं च देस्रुणं । 
ते रत्तकिण्टकचणसिदगेवत्थंकिया कमसो .॥ ६२२ ॥ 
सोमद्रयोः वरुणद्विकायुः सदद्व पस्यत्रयं च देरोनम्‌ ] 
ते रक्तङ्ृष्णकोचनसितनेपध्याकिताः अमराः ॥ ६२२ ॥ 
अ्थ-- सोम यम इन दोयका आयु अद्ैसहित दोय पल्य प्रमाण दै] बहुरि वरुण कुनर इनं 
दोयकां आयु चि घाटि तीन पल्य प्रमाण है | बहुरि ते सोमादिक कमते खर्व्ण श्यामवर्णं 
पृरंचनवणे श्वेतवर्णं अभूषणदिकनिकरि संयुक्त दै ॥६२२.॥ 
अगं तिनके कट्पविमान ` संवेधीपणाको कै हैः-- 
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तेय समंपदरिटनटप्यदवेगयुष्पद्रा वरिमार्णता । 
कप्पूयु योयवादा पृहुणो वहुसयविमाणाणं ॥ ६२३ ॥ 
ते च ल्यप्रमारिवटप्रमवल्युप्रभा व्रिमनिगराः | 
क्यपु लोकपा प्रभवः वहुशातचिमानानाम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
अर्थ--तो सौ्के येकपाठ छर्ग्िपै छरथप्रम १ अरि १ जव्प्रम १ वदप्रभम १ 
विमाननिके अरम $्त-खामौ ई । भावाशथै--ोकपाटनिका छर्गवरिये वसनेके विमान | अर्‌ 
इदां मेर उपरि मी तिनके भवन पष्ट । बहर तै लोकपाट वहत कडा विमाननिके प्रभु ई | 
छह छ छासि हजार उसे छवास्षधि विमानानिके खगविपै थथिपति ई ॥ ६२३ ॥ 
ध नैदनवनविधे तिष्ठता र्य॑त्ररदेवर्को पलिारसहित करद हैः-- 
वरभद्रणामह्ुदं णंदणमे मरस्पव्वर्दासाणे | 
उदयमदियसयदरगो तण्णामो तरो वसई ॥ ६२४ ॥ 
वटमद्रनामकूटे नदन मेर्पर्वतेगरान्याम्‌ | 
उदयमहीकदतदट्कः तन्नामा ग्यते वसति ॥ ६२४ ॥ 
अर्थ--नेर पर्वतकी शान विदिदात्रिपै नैदनविे पदरए रसा सौ योजन नीचै चीडा 
ताका आधा पचा योजन उपरि चीडा जो वटभद्रनामाकरूट दै | तीह उपरि वच्मद्‌ नामा 
व्यन्तर दैव कते दै ॥ ६२४ ॥ 
धरी नंदनवनधरिप तिषटते जो भवन तिनके दोऊ पर्धनिव्िपै तिष्ठते जे करटादिक तिनको 
गाधा तीन करि कर ६ः-- 
णंदण मंदर णिसद्रा हिमं रदो य रजयसायरया । 
वजो कूढा कसो णंदणवस्ण पासहुगे ॥ ३२५ ॥ 
नेदनो मंदरः निपधः हिमवान्‌ र्‌जतश्च रंचकसागरकौ । 
वन्नः कूटाः करमन नेदनवस्तानां पार्चद्रके ॥ ६२५ ॥ 
अर्थ-नन १ मद्र १ अर निप्र १ हिमवन थर रजत १ वक ?अरसागर १ वन्न 
निए आठ कूट करमते नंदनवनविपै तिषते छ वसती कदि पू्क्त च्यारि मवन तिनके देऊ पा्- 
१ विये पए हे॥ ६२५ ॥ 
हेममया तंगधरा पंचसयं तदन गद्रस्स पा। 
सिर्िगिगहे दिकण्णा वसंति तासि च णाममिणं | ६२६॥ 
टेममयाः तुगधताः पैचरातं तदठं मुखस्य प्रमा | 
दरिखरगृहे दिक्न्याः वसंति तासां च नामानीमानि ॥ ६२६ ॥ 
अर्थ-ते कृ सुवर्णं मई ई । बदरि तिनकी उचाई पचत योजन है । नी भू व्या 
पांवसै योजन है । ताका धा अद्व््ै योजन उपरि भु व्या्त है | तिन कूटनिकै शिष्ठ 
मैद्रनिविवै दिक्कुमारी षस हं ॥ ६२६ ॥ 
तरि० ३४, 
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तिनके ए नाम अगिं कहिए है;- 
मेहकर मेहवदी सुमेह मेदादिमालिणी तत्तो । 
तोयधर विचित्त पुष्फादिममाटिपिदिदया ॥ ६२७ ॥ 
गेधंकरां मेधवयती १ सुमेधा मेधादिमाटठिनी ततः । 
तोयधरा विचित्रा पुष्पादिममाल अर्तिदितका ॥ ६२७ ॥ 
अर्थ-मेषंकरा १ मेधवती १ सुमेधा १ मेधमाछिनी १ तोयधरा १ विचित्रा १ पुष्पमाला 
१ अनंदिता ९ नाम ह ॥ ६२७ ॥ 
भगं नैदनवियै जे वावड़ी है तिनका सरूप गाथा तीन करि करै हैः-- 
अगिदिसादो चड चउ उप्पलगुम्मा य णछिणि उप्पटिया । 
वार्वाओ उष्पटलल भिमा चष दु भिगणिभा॥ ६२८ ॥ 
अग्निदिराः चतस्तः चतस्रः उत्प्गु्मा च नलिनी उल्का | 
वाप्य; उतोञ्श्वला भगा पटी तु भृगनिभा ॥ ६२८ ॥ 
अ्थ--अग्निदिशाते ट्गाय च्यारौं विदिद्यानिविपे च्यारि च्यारि वावङ् है | तिनके नाम. 
क्रमत कहिए है । उत्पर गुमा १ नलिनी १ ऽत्पख १ उत्पटोदरकड १ बहरि भगा १ च्दी 
भृगनिमा १॥ ६२८ ॥ | 
कज्जल कजटरपह सिरिभूदा सिरिकंद सिरिजदा महदा । 
सिरिणिखय णणिणि णङ्िणाददिमगुम्पिय कुद कुषदपहा ॥ ६२९॥ 
कञ्जखा कञ्जट्प्रभा श्रीभूता श्रीकाता श्रीयुता महिता | 
श्रीनिखया नलिनी नलिनादिमगुस्मी कुमुदा बुमुदप्रभा ॥ ६२९ ॥ 
अथै--कञ्जखा १ कञ्जठ प्रमा १ वहुरि श्रीभूता १ श्रौकाता १ श्रीमहिता १ श्रीनिख्या 
१ बहुरि नलिनी १ नटनिया १ इुमुदा १ कुसदप्रभा १ ए वावडकि नाम ह ॥ ६२९॥ 
मणितोरणरय णुव्भवसोवाणा हंसमोरजतजुदा । 
पण्णदकूदीहवासा दसगाहय सोखवाबीओ ॥ ६२० ॥ 
मणितोरणस्नोद्धवसोपानाः ईंसमयूरत्रयुताः । 
पंचाशद्दीयेन्यासाः दशगाधाः पोडशवाप्यः ॥ ६३० ॥ 
अर्थ--ते सोलह वावड़ी मणिमई तोरण द्वार अर रत्ममई सिवाणनिकरि संयुक्त है । बहि 
हंस मोर आदिनिके यैत्र करि संयुक्त रै । बहुरि ते पचास योजन छवी ताकी आधी पचास 
योजन चोडी दश योजन उडी वाव है ॥ ६३० ॥ | 
. आग तिनके मध्य प्रा्ाद है तिनक्रा खरूप गाथा दोय करि करै है-- 
दक्खिणरत्तरवावीमन््े सोहम्मजुगर्पासादा । 
पणघणदख्चरणुच्छयवासा दृल्ादचररस्सा ॥ ६३१॥ 
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दश्िणोत्तसवापीमव्ये सीधर्मयुगव्प्रासादाः । 
पंचवनद्ख्चरणेच्छयन्यासाः ददय्गाटचतुरलाः ६२१ ॥ 
अर्थ-मेठकी वक्षा दक्षिण उत्तर वाव्ड़ीनि, मध्य सौधर्म अर्‌ शान हके प्रा्ाद 
मंदिर द। तहां अशनि नैति दिदानियिपै आठ ववद ह तिनवियै सौधर्मके मदिर है। 
अर्‌ वायु रेसानवि दियानित्रिपे आठ वावडी द तिनि ईसानके मेदिरदै। ते प्रासाद पंचक 
धनका आधा साढा वासटि योजन तौ उंचेदै। अर ताहीका चधा भाग सवरा इकतीत 
योजन चौडे द | र्‌ भाध योजन जिनकी नीव दै। देसे चकोर मर ६।६६१॥ 
सोचिदगणासिद्परिवारे्णेदां पिद सपासादे । 
सव्यपिणं कदियव्वं सोमणसवणेषिं सविपेणं ॥ ६३२ ॥ 
स्वोचितद्ानसितपरिवरेणद्रः स्थितः घप्रसादे । 
सर्वमिदं कथितव्यं सौमसवनेपि सवरप ॥ ६३२॥ 
अर्थ--सखर्गविये सुधर्मा नाम सभावियै नै तिथे दै । तैस अपनां अपनां योग्य आख्यनव्िपै 
तिता अपनां पलिरसहित अपनां प्रसादविपै इ दर अविहै तव ति ६] बहुरि जो मवननिकै 
पाश्वनिविपै कूटादिक च अग्रादि दिशानिविपे ववड़ी वा तिनकै मध्य प्रासाद जसँ नैदनवर्नापै 
कहे ते ही सर्वं विदेप सहित सौमनस वनविै भी जानने ॥ ६३२ ॥ 
सव यै अनंतरि मेरका शिखर ऊपरि तिष्टती जे शिखा तिनका नाम स्थान वौ हैः- 
पांड्कपांडुकंवलस्ता तह रत्तक॑वटक्छ सिखा । 
ईसाणादो कैचणर्प्पय तवणीयरदिरणिहा ॥ ६३३ ॥ 
पाड्कपांडुकंवर्र्ता तथा रक्तकवयल्याः हिटाः | 
ईशानात्‌ कांचनर्प्यतपनीयरुधिरनिमाः ॥ ६३३ ॥ 
अर्थ-- ईरान खगाय व्यार विदिदानिविये क्रमत कांचन कहिए सोनो दम्य कटि 
रूपो तपनीय किए. तायो सोना रधिर कटिए छादी तीह समान वर्णं धरं देसी पांडुक १ परंडुक- 
वा १ र्ता स्त्क॑वद्ा १ है नाम जिनके एसी च्यारि रिद मेरुकै मस्ता पांडव, वन दै 
तहां पाई ट ॥ ६३६ ॥ 
अगते शिठा कौन संवधी ह पे तिनकी धिति है सो क ६-- 
भरहवरविदैहेरावदपुन्बविदेदनिणीणवद्धाओ । 
पुव्ववरदक्खिणुत्तरदीदहा अथिरथिरभूमियुहय ॥ ॥ ६२३४ ॥ 
मसतापरविदेरैरवतपूर्वविदेहाभिननिवद्धाः | । 
पूवौपरदक्षिणेत्तरदीधौ सघ्थिरध्थरभूमिपुखाः ॥ ६२४ ॥ 
अर्थ--ते पांडुकादि रिय कमते भरते पिम विदेह रेएवत क्षत्र परं विदेवरपै ञे 
तीथकर उपै ह तिन संवेषी द । तहां पिनका जन्माभिरक हो दै । वर्हि ते शिल क्रमौ पूर 
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पचिम दक्षिण उत्तर दिशानि प्रतिरुवी/ ह । बहुरि अश्र स्थिर भूमि सुख संयुक्त रै । इस 
विरोपणका अर्थं भरे समह्ननेमे न आया तात नादी ठ्वा है ॥ ६२४ ॥ 
अगं दृष्टंत करि तिन रिलखतठनिका आकार कहत संता तिनकी ठंवाई करै हैः-- 
अद्धिदुणिहय सव्वे सयपण्णासह्दहिवासुदया । 
आसणत्तियं तदुर्वार जिणसोहम्मदुगपडिवद्धं ॥ ६२५ ॥ 
अर्धेदुनिभाः सर्वाः शतपंचाशदण्दीधन्यासोदयाः । 
आसनत्रयं तदुपरि जिनसौधरमद्रयप्रतिवद्धं ॥ ६३५॥ - 
अर्थ- ते सर्वं रिख अरं चन्द्रमके आकार है | बहुरि सौ योजन द्वी है| वीरम 
पचास योजन चौड़ हैँ । आठ योजन मोदी ह । तिन रशिलानिके उपरि तीर्थकर सौधर्म ईशान 
संवेधौ तीन सिंहासन है ॥ ६३५॥ 
अग तिन उपरि कीन सिहासननिके स्वामी इत्यादिक विशेष करै ईैः-- 
मज्ञे सिहासणयं जिणस्स दकििणगयं तु सोहम्मे | 
उत्तरमसिाणिदे भदासणमिह्‌ तयं वटं ॥ ६२६ ॥ 
मधये हासन जिनस दक्षिणगतं त॒ सेध | 
उत्तरमीशनेदरे भद्रास्नमिह त्रयं त्तम्‌ | ६२६ ॥ 
अर्थ-- तिन तीन सिहासननिषिपे मध्य वीचि तौ जिनेन्द्र देवका सिंहासन रै ! ताकी दक्षिण 
दिाकौँ प्रात सौधर्म ईदका मद्रान है । उत्तर दिराकौं प्रात ईशान ईदका मद्रासन है । इहां ए तीन 
आसन दै ते गोर दै ॥ ६३६ ॥ 
आग तिन आसननिका उदयादिक अर मेरुकी चृटिकाका खरूपर करै है,-- 
उद्यं भूयुहवासं पणु पणपणसय तदद्ध एव्सुहा । । 
वेधास्य चूखियस्स य जोयण चत्त तु वार चउ ॥ ६३७॥ 
उदयं मूमुखम्यासं धनुः पैचपंचरातं तदधंपवैसुखानि । 
वेड्॑चूटिकायाश्च योजनं चतवारररात्‌ तु दादश चत्वारि ॥ ६२७ ॥ 
अर्थ- तिन आसननिकी उचाई प्राचे धनुष अर नीचै चौडाई पांच धनुष उपरि चौडाई 
दासे धयुष प्रमाण है । बहुरि ते आसन पूरदिशाकौ सनमुख दै। वरि पांड्कवनकै मध्य मेरुकी 
वैव रनम चूटिका है ताकी उचा चाटीस योजन नीचै चौडाई वारा योजन उप्रि चौडाई 
च्यारि योजन प्रमाण है ॥ ६२७ ॥ 
जँ कहे जु ए सवं तिनका विष्ट विशेष करै हैः-- 
पव्वदवावीङ्कडा सव्वाओ पंडुमाैय सिखाभो 
वणवेदितोरणेरि णाणामणिणिम्मिएिं जदा ॥ ६३८॥ 
पवैतवापीकूटाः सवे पांड़कादिकाः क्िखः | 
वनवेदातोरणेः नानामणिनिितैः युताः ॥ ६२८ ॥ 
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अर्थ प्॑त वावी कट पडुक जादि चिदा ए सर्वं हौ नाना प्रकार्‌ माणि कर्‌ निर्मपित 
एसे चु वन थर्‌ वदी अर्‌ तीरण तिन करि सयुक्त जानन | पतादिकंक चौगिद् वनद तिन वेदी , 
दै । तीह वेदी तोरणतित द्रार परं ६ ॥ ६२८ ॥ 
सर्ग जंतनरश्का स्थानादिक परििारत्तदित ग्वारह गाधानिकरि क 8 
णीस्पीवे सदापुव्वतटे ग॑दराचर्डासाणे। 
उत्तरकरुम्डि ज॑वृथ्टी सपंचसयतख्वासा ॥ ६२३९ ॥ 
नीख्समीपे तीताू्वतटे मद्राचद्ान्वां | 
उन्तरकुरौ जंृस्यटी स्॑वदाततच्व्यासा ॥ ६३९ ॥ 
अर्थ नीट नामा छुयचट पर्वत सर्मीपि दक्षिण सन्मुख जात्री सीतानदीका र्व ददासंवषी 
तट मेर्‌ पर्वतं ई्ान नामा पिदिा तहां उत्तरकर नामा भोगमूमिका क्षत्रविधे जंूनामा बरक्षकी 
स्ट है | चैक व्रक्कै थाह इदां चे ह तेस तदा स्थटी जाननी से वह्‌ स्यटी परचित्त योजन 
प्रमाण ट | त्व्यासन किप्‌ नीरव चँडाई जाकी एसी ह ॥ ६३९ ॥ 
अंते दट्वाषृटा पन्ये अद्य व्‌ देपमया 
मन्खरे थटिस्स पीदटीश्ुदयतियं अष्टवारचड ॥ ६४० ॥ 
अंते दट्वाहव्या मध्ये यष्टोदया वृत्ता हेममया | 
म्ये स्थव्याः पीय्मुदयत्रयं अद्रादशवतुः ॥ ६४० ॥ 
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र्थु--व्हृरि सो स्थयी स॑तवियै टे तौ आध योजन प्रमाण मोटी है । वरि मव्यविपै 
वीचि आठ योजन ऊंची है गोट आकार्‌ ए है थर युवर्णमरद हं। बहूरि तीह स्य मव्य वीचि 
आठ योजन ऊंवा वारहं योजन नीचै चौडा च्यारि योजन उपरि चौड़ा रेस पीठ दै पठ नाम 
पीठका दै | ६४० ॥ 
तत्यटिडवरिमभागे वारि वादि परेदिण टिया । 
फुचणवटयसमाणा बारुजर्वेदिया णेया ॥ ६४१ ॥ 
तद्स्यद्युपरिममागे वदििहिः प्रवेय ध्थिताः | 
कांचनव्रख्यसमाना; द्रादयांुजवेदिकाः जेयाः ॥ ६४१ ॥ 
अर्थ तीह धर्टका उपरला मागवियै वाह्य वेटि करि सुवर्का व्य समान भध 
योजन ऊंची ताके आरे भाग चीडी नाना सननिकरि व्यक्त रेसी वार्ह ्वुज वेदिका जननी | 
मावार्थ--स्ययकि उपरि प्रथम वेददकों वेटि दूसरी वेदी है । दृसरीकौ गेट -तीसरी ह । रे 
वारह्‌ वेदी जाननी | ते सर्व वेदी पुवर्णम रतनजदिति ईह आथ योजन उंची ह | एक योजने 
सोटन्हां माग प्रमाण चैदी ६ ॥ ६४१ ॥ 
चरगोटरवं वेदीवादिरदो पडमेदियमे युण्णं 
तदटिए स॒रत्तमाणं अहदिसे अ्टसयस्क्ला ॥ ६४२ ॥ 
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चतुग पुरका वेदीवाह्यतः प्रथमदटितीयके शल्यं । 
तृतीये पुरोत्तमानां अष्टदिशासु अषटरातवृक्षाः ॥ ६४२ ॥ 
अर्थ--ते वारह वेदं प्रसेक च्यारि द्वारनिकरि संयुक्त है । वहि इन वेदीनिषिपै सर्वते 
वाद्व वेदत टगाय अभ्यन्तर वेदीनिकै वीचि अंतरा है । तहां बह्म वेदी अर ताक अभ्यन्तर 
वेदी वीचि जो अंतराठ ताकौं प्रथम अंतराक कहिए । रसँ क्रमते माहीं मार्हि द्वितीयादि 
संतराठ जानने | तहा प्रथम अंतरङ अर द्वितीय अतरालविपै तीं सून्य है । तहां जंवूषक्ष भादि 
नाहीं है । बहुरि तीसरा अतरार्विपै उक्कृ्ट यक्षदेवनिके भो दिशानिविपे मिलि करि एकसो 
भाठ वृक्ष ह ॥ ६४२ ॥ । 
तुरिए पुव्वदिसाए देवीं चारि पंचमे दु पणं 
वावीय वहटचउरस्सादी ॐ वे गयणं ॥ ६४३ ॥ 
तर्ये पूर्वदिशि देवीनां चलारः पंचमे त॒ वनं । 
वाप्यः वृत्तचतुरखादयः पष्ट भवेत्‌ गगनं ॥ ६४३ ॥ 
अर्थ-- चौथा अंतराढ्विषै पूरव दिशाविपै यक्षि दैवांगनानिके च्यारि जंबृढक्ष है । वहि ` 
पाचवां अंतराख्यिषै वन है | तहां वरविपै गोर चकोर आदि वावड़ है | वरि छठ अंतराल- 
विषै शल्य है । जंबषक्ष आदि रना तहां नाहीं है ॥ ६४२ ॥ 
चउदिस सोखसदस्सं तणुरक्से सत्तमम्हि अहमगे । 
इसाणुत्तरवादे चदुस्सदस्सं समाणाणं ॥ ६४४ ॥ 
चतुर्दिक्षु पोडरसदं तयुरक्षाणां सप्तमे अष्टमके | 
एदान्युत्तरवाताघु चतुःसदस्तं समानानाम्‌ ॥ ६४४ ॥ 
अ्थ--सातवां अतराख्विषै व्यार दिशानिविै भिछि करि सो्ट्‌ हजार तिनही यक्षनिके 
अगरक्षक देवनिके दृक्ष द । वहुरि आठ्वां अंतराख्यिपै ईशान दा अर उत्तर दिशा अर वायवी 
दिशानिविषै मि करि व्यारि हजार सामानिक देवनिके बक्ष है ॥ ६४४ ॥ 
णवमत्िए जरुणजमे णेरिदि अन्ंतरत्तिपरिसाणं । 
वत्तीस तार अडदारसदस्सा पायवा कमसो ॥ ६०५ ॥ 
नवमत्रिके उवठ्नयाम्पयोः नैकरत्यां अम्यन्तरत्रिपरिपदां । 
द्ानिरात्‌ चलारिशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ सहस्राणि पादपाः कमरा ॥ ६४५ ॥ 
अर्थ--नवमत्निके कहिए नवां दरवां ग्यारन्हां अंतराठविषै करमते अप्नि यम नेत्त 
दिशानिविषे अभ्यन्तर मध्य बाह्म परिषद्‌ देवनिके वत्तीस हजार चार्छीस हनार अठता्ीस हजार 
पादप किए जंृद्क्ष कमते ह ॥ ६४५॥ 
. सेणामहत्तसयाणं वारसमे पच्छिमम्हि सत्तेव 
` एक्खजुदा परिवारा पमादो पंचयज्छारिया ॥ ६४६ ॥ 
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सेनामहत्तराणां द्वादशे पञिमायां सप्तैव | 
युल्ययुताः परिराः पत्रेम्यः प॑चाम्यधिकाः | ६४६ ॥ 
अर्थ- वाब्दं संतराढ्विपै पश्चिम दिकाविपै सात प्रकार सेनाका जु महत्तर प्रान तिनके 
सात ज॑वृृक्च है । रेस एक युष्य वृक्ष संयुक्त सर्य परिारके वृक्ष पद्म नामा द्रहविपै जोश्री- 
देवक कमटनिका प्रमाण कट्या था तारत पाच अधिक जानने । इहां चौथा अंतराख्विपै च्यारि देवां 
गनानिके वृक्ष मर एकभुस्य व्रक्ष रेस पांच भधिक जानने | १०८।४।१६०००।४०००।३२०००। 
४००००।४८०००।७|१ ए सर्वं जंवृदृक्च एक ख चार्छीस हजार एकौ वास भए ॥ ६४६ ॥ 
दलगाढवासमरगय जो यणडूगतुंग सुत्थिरक्ंपो 
पठि उवरि ज॑वु वजदटडवासदीह चउसाहा ॥ ६४५७ ॥ 
दल्गाढग्यासमरकतः योजनद्धिकतुंगः सुस्थिरखंधः । 
पीठादु्परि जू वजदलव्यासदी्वः चुःकाखः ॥ ६४७ ॥ 
अर्थ--याध योजन है गाध कटिषए प्रध्वीविधै जड़ जाकी वहुरि मरकत मणिम वरि 
पीततं 'उपरि दोय योजन ऊंचा वहुरि भै प्रकार श्थिर है पेड जाका रेसा सख्य जरुदक्ष दै । 
वहि स्वंध जो पेड ताकै उपरि वन्नमई आध योजन चौडी आट योजन टवी व्यारि शाखा किए 
उही ह ॥ ६४७ ॥ 
णाणारयणुवसादहया प्वाख्सुपणा मिदिगसरिसफख । 
पुदढविमया दसतुंगा मज्छरमो छचदुव्वासा ॥ ६४८ ॥ 
नानारत्नोपशाखः प्रगाट्ुमनाः मृर्दगसद्ाफडः | 
पृथ्वीमयः दश्चतुगः मथेपरे पटूचतुन्यीसः ॥ ६४८ ॥ 
अ्थ--बहुरि सो जंबृक्ष नाना प्रकार रतनमई उपद्ाखाः कहिए छोटी डा ते है जके 
पाए एसा दै । वहरि प्रवा कदि ब्रूया तीह समान वर्णन धरं है सुमन किए एक जाकै एसा 
है । हरि मृदंग समान है फठ जके दसा ६। बहरि पृथ्वीकायमद है वनस्पतीरूप नाही है । 
जाभूणिके वक्षकासा आकार दै । ताँ ज॑ूधक्ष नाम है । बहुरि दश योजन ऊंचा है मध्यक्िपै छह 
योजन चौड़ा है । ऊपरि च्यारि योजन चौडा है । इस जंवृदृक्षकी वेदीका अर स्यटी पढ दृक्षका 
एसे मवस्थान जाननां ॥ ६४८ ॥ 
उत्तरकुरगिरिसाहे जिणगेदो सेखसादतिदयम्ि। 
आदरअणादराणं जक्छङ्कदुत्थाणपावासा ॥ ६४९ ॥ 
उत्तकुरगिर्िाखायां जिनगेहः शेपश्ाखात्रितये । 
आदरानादरयोः यक्षक्ुखत्थयोरावासाः ॥ ६४९ ॥ 
अ्थ- तीह पल्य जंृढक्षकी उत्तर दिशा संव॑धी नीठ कुखचट्की तरफ जो शाखा तीह 
उपरि तौ श्री जिनमंदिर दै । बहुरि तरोप तीन श्राखानिके, उपरि यक्षवुखविपे उपने एसे 
आदर अर्‌ अनादर नामा व्य॑तर्‌ देव तिनके मेदिर द ॥ ६४९ ॥ 


२७२ चिरोकसार- 
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अग पिर दृक्षनिका प्रमाण अर तिनका खामि्यकं कै हैः-- 
जंवृतरूदलमाणा नंबूरक्खस्स कदिदपरिवारा | 
आदरणादरणं परिवारावासभूदा ते ॥ ६५० ॥ 
जंबूतरुदर्माना ज॑वृदक्षस्य कथितपरिवाराः । 
आद्ररानाद्रयोः परिवारावासभूताप्ते ॥ ६५० ॥ 
अर्थ--मुख्य जबृहीपका जो उवचा यादि प्रमाण कल्या तीदसौ परिवाररूप अन्य ज॑वृदक्ष- 
निका भधा प्रमाण हे बहुरि ते गदर अनादरनिका पिरे आवस स्प है । भावार्भ- 
पखिररूप जंृदक्षनिकी शाखानिौ उपरि आद्र अनादर दैवनिका जो परिवार तिनके मदिर 
परए रै ॥ ६५० ॥ 
अगं श्ासरी वृक्षका खरूपकौ गाथा दोय करि कहै है;- 
सीतोदावरतीरे णिसहसमि सुरदिणेरदिए । 
देवङ्करुम्दि मणोदररप्पथले सामरी सपरिवारो ॥ ६५१ ॥ 
सीतोदापरतीरे निपधसमीपे सुराद्िर्त्यां | ध 
देवक्ररौ मनोहरखूप्ययछे शास्मटी सपरिवारः ॥ ६५१ ॥ 
अथ--उत्तर सनमुख जाती सीतोदा नदीका पिम दिरा संवेधी तटविपै निपद्ध कुलचस्वै 
समपि मेरप्वैततै न्त दिदाविपै देवछुर मोगभूमिका जो क्षेत्र तहां मनोहर रूपम शास्मरी 
ृक्षनिकी शटी है । तहां अपनां परिवार दृक्षनिकरि संयुक्त शारी गक्ष रै ॥ ६५१ ॥ 
जबुसपवण्णणो सो दव्िसिणसादम्ि निणगिहं सेमे । 
दिससादतिए गरूडवद्वेणुवेणादिधारिगिरं ॥ ६५२ ॥ 
जंवूसमव्णेनः स दक्षिणश्राखायां जिनगृहं शेपे | 
दिशााखात्रमे गरुडपतिवेणुवेण्वादिधारिगृहम्‌ ॥ ६५२ ॥ 
अ्थ--यहं शास्मटी दृक्ष जंवृडृक्त समान है वणेन जाका एसा हे सो वर्णन जवुधक्षका 
किया सोई सर्व याका जाननां | विप इतनां याकी दक्षिण शाखा उपरि जिनमेदिर है ¡ अवदेप दिशा 
संधी तीन शाखानिकै उपरि गरुड कुमारनिके स्वामी एसे वेणु अर वेणुधारीरेव तिनके मंदिर 
है | परिवार बृक्षनिकी राखानिके उपरि इनहीके परिाररूप देवादिकनिके मंदिर जानन ॥६५२॥ 
अग मोगमूमिकरमभूमिका विभाग करै हैः-- 
ङुरुओ दारिरम्मगभू देमवदेरण्णवदसखिदी कमसो । 
भोगधरा वरमज्श्िमवराय कम्पावणी सेसा ॥ ६५३ ॥ 
कुरूः हरिरम्यकयुवो हैमवतैरण्यवतक्षिती करमशः | 
भोगधराः वरमघ्यमावराः क्मावनयः रेषा: ॥ ६५३ ॥ 
अथ--रैव कुर अर उत्तर कुरषेत्रविषै दोय उत्तम भोगभूमि है । बहरि हरि अर रम्यक 
्त्रबिषे दोय मध्यम भोगभूमि र । वहरि हैमवत अर दैरप्यवत क्ेतरविषै दोय जघन्य भोग भूमि है । 
भवरोष सर्वं भरत एरावत विदेह कषेत्रविपै कर्मभूमि हे ॥ ६५३ ॥ 


| 
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सर्गं यमकगिरिका ख्य गाथा दोय करि क ईै-- 
णीटणिसहादु गत्ता सदृस्समुभए ते वरणईणं । 
दुगदुगसेखा एव्व चित्तो अवरो विचिन्तक्लो ॥ ६५४ ॥ 
नीटनिप्रधतो गला सदृस्ररुभये तटे वरनयोः | 
द्िकद्रिकरौटी पूर्वः चित्रः अपरः व्रिचित्रास्य; ॥ ६५४ ॥ 

अ्थै--नीठ निपद्र कुचे मेरुकी तरफ आग हजार योजन जाई उक्र सीता सीतोदा 





नदीनिका पूर्वं पथम दोस तटनिविपे दोय परत है तिनविपै सीताका पर्वतटविधे प्राप्त चित्र 


नामा परमत है ] पिम तयटवियै प्राप्त विचित्र नामा पर्वत है ॥ ६५४ ॥ 
जमगो मेधो बरा पंचसय॑तरण्यिा तदुदयधरा | 
वदणं सदृस्समद्धं गिरिणामशुरा वसंति गिरिदुडे ॥ ६५५ ॥ 
यमकः मेषः वृत्ताः प॑चदातांतरस्थिताः तदटुदयधराः । 
धदनं सहलमर्ध गिरिनामसुरा वसंति गिरिक्टे ॥ ६५५ ॥ 
अर्ध--सीतोदाका पूर तदवि वमक अर्‌ पश्चिम तटपिधे मेघनामा पर्वत है । रेपैए 
च्यारि यमकगिरि गो र । वहरि चित्रविचित्रकै वीचि अर यमक मेघ वीचि पचै योजनका 
तराठ ६ तीह स॑तराख्रियै सीता वा सीतोदा मदी जाननी । बहुरि तिन व्यास्वौ पर्वततनिकी 
उचा हजार योजन नीचै चीडाई हजार योजन उपरि चौड्‌।६ पचसे योजन प्रमाण है । वहूरि 
तिन "पर्त ` कूटनिकै उपरि अपना सपनां जो पर्वतका नाम तिस ही नाम धारक देव वसै है ६५५ 
आग मेरुकी पूर्व पथिम दक्षिण उत्तर दिक्ानिविये स्थित जे द्रह तिनका प्रमाण वरि 
एके एक द्रहके दोऊ तटनिविपै तिष्ठते एसे काचन पर्वत तिनकी संद्या तारको तिनका उत्सेष 
सहित गाया चरि करि कं ई-- 
गमिय तदो पंचसयं पचसरा पचसयमिदंतरिया । 
कुरुभदसाटमञ्करे अणुणदिर्दीद्य ह प्ठमदहसरिसा ॥ ६५६ ॥ 
गल्या तत पचतं पच सरांसि प॑चदातमि्तातरिताः । 
कुरमद्रदाखमध्ये अनुनदिदीर्घाणि हि पद्रहदसद्शरानि ॥ ६५६ ॥ 
अ्थ--यमक.गिरि जहां पाई तीहस्यौ पासे योजन जाई सीता अर सीतोदा नदीविपे 
देवकर उत्तछकुरं भोगभूमिके दोय क्षेत्र अर्‌ रवं पश्चिम भद्रदाठ्के दोय क्षत्र तिनेबरिपे पांच पांच 
रह ह | ते वरह पाचि पंचर योजन प्रमाण परस्मर य॑तराठ परे है । बहुरि ते दह॒ नदीके अनु-“ 
सारि .यथायेग्य दर्थ ई। आयाम कमखदिक करि पद्दरह समान दै । भावार्थ--यमक गिरि 
जहां नदीनिकै ति पाई थे तीह कषत्रस्य पचसे योजन परर मेरुकी तरफ सीता वा सीतोदा 
भदीविपै एक एक द्रह है । तीह द्रहस्यौ पचसे योजन पर जाय जर एक द्रह ` 
है। रेषे" 'पाव पाच द्रह देवकु अर उत्तर क्ष्रविपै जानने । बहुरि तिनही सीता 
सीतोदा नदीव पंच पांच द्रह प्रवं पथिम भद्रसाख्विभं वानने। दस ए ति दरद 
त्रि०-३५ । 


२७४ निलोकसार- 
व 
सीता सीतोदा नदीके वीनि वीचि जानने । तहां जितनां नदीका चौडाईैका प्रमाण तितना ही द्रह- 
निका चौड़ईका प्रमाण जाननां । बहर पद दह समान हजार योजन तिन द्रहनिकी ठंवाईका 
परमाण जाननां । सो इन द्रहनिकी चैड़ाई तौ नदीनिकी चोडार्विपे अर ठंवाई नदीनिका प्रवाह- 
विषै जाननी । बहुरि जैस पद्दहव्ि कमलादिक के रै तैस इन व्रहनिव्िपै भी कमटादिक 
जानने ॥ ६५६ ॥ 

णीटुत्तरङरुचदा एरावद्मह्वत णिसहा य । 

देवङुर्चूगयुरसावि्जू साद दुगददणामा ॥ ६५७ ॥ 

नीठोत्तरकुरुच॑दा ररावतमाल्यवंतौ निपधथ | 

देवकुरुसूरसुखसविदयुतः सीताद्विकहदनामानि ॥ ६५७ ॥ 

अर्थ- नीक १ उत्तर कुर १ चन्द्र १ र्रावत १माल्यवत १९ पंच वहूरि निषद्ध १ 

देवकुर १ सूर १ सुख्स १ वियुत १९ प॑च सीता अर सीतोदा नदीनिविधे जे द्रह ह तिनके 
नाम जानन ॥ ६५७ ॥ 

णर्णिगगमदारजुदा ते तप्परिवारवण्णणं चेसि । 

पउमव्व कमरुगेहे णागङमारीर णिवसंति ॥ ६५८ ॥ 

नदीनिर्गमद्रारयुतानि तानि तत्पलिारर्णनं चेषां । 

पद्ममिव कमसोहेषु नागकुमाया निवसंति ॥ ६५८ ॥ 

अर्थ- ते सर्वं द्वह नदीके प्रवेश करनैका अर निकसमका द्वारनि करि संयुक्त रै। 

भावार्थ--नदीनिका प्रवाहै वीचि दह दै अर तिन द्रहानिक वेदिका है । सो वेदिका नदीके प्रवेर 
कारके अर ॒निकसर्नैके द्वारनि करि संयुक्त ह । वहुरि इन द्रहनिका कमलदिकरपम स्थं परिवारं 
वर्णन पद्म नामा द्रह समान जाननां | इतना विशेष, इन द्रहनिविपै जे कमर रँ तिनकै ऊपरि 
ले मन्दिर दै तिनविधै अपनां अपनां परिवार सहित नागङुमार वसे है ॥ ६५८ ॥ 

दुतडे परण पण केचणसेला सयसयतदद्धुदयत्तियं । 

ते दहह णगक्सा सुरा वसंतीह सुगवण्णा ॥ ६५९ ॥ 

दितटे पेच पच कांचनशेलाः शतराततदधंमुदयत्रयम्‌ । 

ते हदमुखा नगाख्या; सुरा वसंति इह शुकवणाः ॥ ६५९ ॥ 

, अर्थ- तिन द्रहनिके दो तटनिवियै पेक्तरूप पांच पाच कांचन पर्वत टै] तिन पर्वतनिकी 
उचाई सौ योजन है । नीच भू व्यास सौ योजन है उपरि मुखव्यासर ताका आधा पचास योजन 
है ¡ बहुरि ते सर्वं पर्वत अपने अपने द्रहके सनमुख रै । इहां प्ररन-पर्वतनिकौ सनमुखपणौ कै 
होई £ ताका समाधान-इन प्व॑तानिकै उरपरि जे देवनिके नगर है । तिनके द्वार प्रवाहानेके सनसुख 
है । तात इन पवैतनिकों द्रहं सनमुख कहे । वहुरि तिन पर्वैतानिके उपरि अपना अपनां पर्वैतका जो 
नाम तितस्त नामके धारक देव वसै द । ते देव शुकवर्णं है । सूवाकासा वर्णं संयुक्त है | ॥६५९॥ : 

भगे तहतिं ऊपरि नदीनिका गमनखठरूप करै है-- 
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ददौ गंत्रणमो सदस्सदुगणरदिदोणि वे च कटा | 
णदिदारजुदा वेदी दवरिखणउत्तरगमदसाटस्स ॥ ६६० ॥ 
हदतः गववप्रे सहशद्रिकनवतिद्वि द्रे च कटे | 
नदीद्रायुता वेदी दक्षिणोत्तरगमद्रयाट्स्र ॥ ६६० ॥ 
अर्थ--्हतै घाग दोय हनार्‌ वाण योजन अर एक योजनका उगणीस मागनिविय दथ कडा 
प्रमाण जाइ नदीका प्रवेद क्के जो दरार तीह करि संयुक्त दक्षिण भद्रता अर ठत भद्रसाख्की 
वेदी तिह] कै सो याकी वासना किए है। दक्षिण भद्रसाछ अद्र योजन उत्तर मद्र 
साट यदा योजन मेर व्यास दश्च हजार योजन इनको जो दर जार पांचरै योजन भ्‌ | 
सो इनको विदेहका व्याप्त तैतीस हनार छम चौरासी योजन व्यारि कय तीह घटा 
२३१८४।४ १९ ताका आघा करिए तव ग्यारह हजार पांच वाणवै योजन दोय कड दद्‌ | 
वहुरि यर्म यमकगिरि कुयचटका त्रा हजार योजन अर्‌ यमक गिरिका व्यास हना योजन 
अर यमक्र गिरि व्रह्म धतरा पावते योजन अर प्च द्रहनिकी छंवाई पाच हजार योजन अर 
पाची द्रहनिके वीचि च्यारि अंतराठ तिनके दोय हजार योजन इस स्वनिक जोड नव हजार 
पचसि योजन होड सो धटाएं दोय हजार वाणवै योजन दोय कल प्रमाण अंतकां द्रह अर भद्र 
साठकी वेदी वीचि अतराठ जाननां | ६६० ॥ 
जी दिगज पर्वतनिका खर्प गाथा दोय करि क ई-- 
कुरुमदसाखमन्तरे मदयणर्दाणं च दोषु पासे । 
दो दो दिसागडढा सयतत्तियतददयतिय! ॥ ६६१ ॥ 
कुरमद्रगाट्मव्ये महानयोश्च दयोः पार्थः | 
द्र द्रौ दिकागने्रौ शततावत्तद्मुदयत्रयाणि ॥ ६६१ || 
अ्थ--दवङ्कर उत्तर ऊुर मोगमूमिनिविै बहरि पूवं पश्चिम भद्रसाठनिविधै महानदी सीता 
सीतोदा तिनके दोऊ तटनिवियै दोय दोय दिग्जेन््र परैत है| ते एत्र्वं आठ मए सो तिन मात 
दिगज पर्वतनिकी उचाई स भोजन अर नीचै चौडाई सौ योजन ऊपरि चौडाई पचास योजन 
प्रमाण हे ॥ ६६१॥ 
तण्णामा पुव्वादी परञुत्तरणीटसोस्थियंजणया । 
कुयुदपलासवतंसयरो चणमिद दिगाजिददुरा ॥ ६६९ ॥ 
तनामानि पृरवादे, पञ्मोत्तरनीकलस्तिकांजनकाः | 
कुमुदपदान्रावतंसरेचनमिह दिगर्जदरयुरः ॥ ६६२ ॥ 
अर्थ-ू्ीदि दिशानिग्रियै तिनके नाम किए ६ । प्रवं मद्रसाखविपै पदमोत्तर १ नीट १ 
देवकुरविपे छस्षिक १ अंजन १ परशिम मद्रसाल्वियै कुमुद १ प्रदरा १ उत्तर ऊुमविधै अवतता 
१ रोचन १ तिन दिग्जनिके नाम है | तिन पवतनिकै उपरि दिग्जेनद्र देव क्रि ह ॥ ६६२ ॥ 
आं गजदंत पवैतनिका नामादिक गाधा दोय करि कद ई-- 
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म्व पहसोमणसो बिज्जुप्पह गंधमादणिभर्देता । 
$्साणादो वेहरियरूप्पतवणीयदेममया ॥ ६६३ ॥ 
माल्यवान्‌ महासौमनसः विद्युतपरमः ग॑घमादन इमद॑ताः। 
ईशानतः वेद््ैरूप्यतपनीयहेममयाः ॥ ६६३ ॥ 
अर्थ--माल्यवान १ महासौमनस १ विययुप्रम १ गैषमादन १ रेस नामधारक गजद॑त 
पर्वत है । ते क्रमते वेहू्य मणि अर रूपो अर तायो सोना अर सोनो तीह समान वर्णं धर हँ | 
व्रि ते करमते मेरुकी ईशान खगाय व्यारथौ विदिचानिविषै तिं है ॥ ६६२ ॥ 
णीरुणिसरे सुरद पुष्ट मछवगुदादु सादा सा । 
विज्जुप्पहभिरिगुहदो सादोदा णिस्तरित्ु गया ॥ ६६४ ॥ 
नीटनिषधौ सुरां छुष्ठाः माद्यदहहायाः सीता सा । 
विदयुदमभगिरिगुहातः सीतोदा निसखत्य गता ॥ ६६४ ॥ 
अर्थ--ते गजदंत पर्वत नील वा निषद् कुढचठ अर मेरगिरिौं स्प है । मावा्थ- 
मेरकी व्यार विदिश्ानिविपै मेरपर्वतसौं ठ्गाय नीर वा निषध कुखचल्पर्यत ख्व गजद॑त 
पवत है । वहुरि तहां सीता नामा नदी मुडि करि माल्यवत नामा गजदंत पर्वतकै नदी निक- 
सनक गुप है ताभ होड मेरकी अर्द प्रदक्षिणा देइ पूवं भद्रस्रालादिविषै गमन.करै है । बडरि 
सीतोदा नदी मुडि करि विदुत्मम नामा गनदंतवै नदी निकपर्वैकी गुफा है । तामे होई मेदक 
अ प्रदक्षिणा देइ पश्चिम मद्रसाठादिविषै गमन कैर है | ६६४ ॥ 
अन विदेह देसनिका विभागकी करै हैः - 
उभयं तगवणवेदियमन्छगवेभगणदितियाणं च । 
मञ्छ्रगवक्खारचऊः पुव्ववरविदेहविजयद्धा ॥ ६६५ ॥ 
उभयांतगवेनवेदिकामध्यगविभगनर्दत्रयाणां च | 
मध्यगवक्षारचतुमिः एवोपरविदेहविजया्धौः ॥ ६६५ ॥ 
अथ--दोऊ अंतविपै तौ वन वेदिका अर मध्यविषै प्राप्त तीन विभगा नदी ,अर्‌। मध्य- 
बिष प्राप्त च्यारि वक्षारगिरि पवत तिन करि प्रवं पिम ्रिदेहके देदा सीता सीतोदा नदीनिके दोऊ 
तटनिवितै आधे जपि दै । भावाथं--मेरुकौ परव दिकञावितै पव विदेह है । पश्चिम दिकागियै 
पश्चिम विदेह है । बहरि पूर्व विदेहविषे वीचि सीता नदी दै ¡ अर पश्चिम विदेहक वीचि सीतोदा 
नदी है । सो इन दोऊ नदीनिके दक्षिण उत्तर तट करि च्यारि विभाग हयो है। बहुरि एक एक 
विभागविषे भाठ आठ विदेहं देश है । तहा पूरवं॑वा पृशिम भद्रसाख्की वेदी तावै आग वधार 
ताकै अगं विर्भगा तके अग वक्षार ताकै अगौ विमंगा ताके अपनी क्षार ताक मग विर्मगा 
ताकै अगिं वक्षार ताके आगे देवारण्य वा भूतारण्यत्रनकी वेदी रेप ए नव भपर।,सो इन 
नवनिकै वीचि वीचि आठ विदेह देदा हैँ । या प्रकार बत्तीस विदेह देश जानन ॥ ६६५ ॥ 
आग वक्षार पवेत र विभंगा नदीनिका नामादिक गाथा छह करि करै है, 
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तण्णाम्रा सीदुत्तरतीरादो पमदो पदक्खिणदरो | 
चेत्तादिकरडपउमादिमङ्रडा णटिण एमसेरमगो ॥ ६६६ ॥ 
तत्नामानि सीतोत्ततीरात्‌ प्रथमतः प्रदक्षिणतः | 
चित्रादविकूटपग्रादिमकरटौ ननः एकदरीख्कगः ॥ ६६६ ॥ 
र्थ--सीता नदीका उत्तर तट तारकी प्रथम वरि प्रदक्षिणा तिन वक्षार पर्वत वा विर्यगा 
नदीनिके नाम देष है| तदं पीता न्दीका उच्तर तटव्रिपै भद्रपाख्की वेदी सा खाय ऋमतै 
चित्रकूट १ प्रकट १ नधन १ एकरौट १ नाम धारक व्यापि वकनार परैत ६ ॥ ६६६ ॥ 
गाददपकवदरिणादे तिङ्कदवेमवणथंजणप्पा्िं | 
अंजणग तत्तजटा म्रत्तजदुम्मत्तजछ सिध ॥ ६६७ ॥ 
गाधद्रहपंकव्रतीनयः चिकृटवैश्रवणात्नामादिः । 
जनकाः तप्तजद्य मत्तजदय उन्मच्तजा र्घघुः ॥ ६६७ ॥ 
अर्थ गाधवती १ द्रवत १ पकवती १ नाम धारक तीन वि्ेगा है | बहूरि सीताका 
दक्षिण तटविपै देवारण्य वेद धरं खाय कमर्ते त्रिकूट १ वैश्रवण ! अंजनाता १ अंजन १ 
नाम धातक च्यरि वक्र पर्वत है | वद्ररि तप्तजला १ सत्तजछा १ उनमत्तजला १ नाम तीन 
विरमगा नदी ई ॥ ६६७ ॥ 
सद्व विजडावं जरखीविस सुद्रवदया य षक्छारा । 
खारेदा सीदोदा सोदोबादिणि णदी मन्त्रे ॥ ६६८ ॥ 
श्रद्वावान्‌ व्रिजटावान्‌ आरयावियः सुखवहथ वक्षाराः | 
्षातेदा सीतोदा श्रोतोवाहिनी नयः मव्य ॥ ६६८ ॥ 
अर्थ-पथिम विदेह सीतोदा नदीका दक्षिण तयवियै मद्रसाढ वेदति मागं व्माय्‌ कर्मत 
्रद्धावान १ विजटाव्रान १ आद्रीविय १ सुखवह १ नाम ध्रारक च्यारि वक्षार पर्वत ई | वहि 
क्षातेदा १ प्रतोदा १ खोतोवाहिनी १ -नाम धारक तीन विमगा नदी वक्षारनिकै वनन 
वीचि ई॥ ६६८ ॥ 
तो चेदप्रूरणागादिममादा देवमाट वग्खारा । 
गंभीरमाटिणी फेणमाटिणी उम्मिमाटिणी सरिदा ॥ ६६९ ॥ 
ततः चसूर्यनागादिममाद्दवमाद्यः वक्षः | 
मभीरमायिनी केनमाधिनी ऊर्भिमाध्नी सस्तिः ॥ ६६९ ॥ 
अथै-- तहां पं पचिम विदेह सीतोदा नेद्रीका उत्तर तटविधे देवारण्य वेदी धार्म खाय 
कर्म चंद्रमा १ पूर्येमाढ १ नागमा १ देवमाट १९ च्यारि वक्षार पर्वत । वह्रि ममीएा- 
दिनी १ फेनमाछिनी १ ऊ्मिमास्नी १९ तीन विरभगा नद द॥ ६६९॥ 
देममया वक्लारा वेभ॑मा गोदिसरिसवण्णणगा | 
तारि पवेसतोरणगेदे णिवर्ति दिकण्णा ॥ ६७० ॥ 
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हेममया वक्षाराः विभंगा रोहितस्डावणनकाः | 
तासां प्रवेरातोरणगेहे निवसंति दिकन्याः ॥ ६७० ॥ 
अर्थ- ते सर्व वक्षार परमत सुवर्णमय है । बहुरिते विर्भगा नदी सर्वं रोहित नदी 
समान वर्णन चि है । जैस रोहित नदीका निर्गमादिविषे व्यासादिकका प्रमाण है सोई विभेगा 
नदीनिविषै है । सो ए वि्॑गा नदी निषद्ध वा नीर कुखचलनिके निकटि कड ह तिनमैषौं निकसी 
है । तहां निकसैं सादा वारा योजन चौड ह । बहुरि निका सुधी जाई सीता वा सीतोदाविप प्रवे 
करै है । तहां प्रवेशय करते एकसौ परचीस योजन चोडी हैँ । बहुरि इन एक एककी परार नदी 
अटाईस हजार है । बहुरि निकस्नैका कँडकी वेदीका तोरण द्वार अटरह योजन अर तीन चौथा 
भाग प्रमाण ऊँचा है | अर प्रवेद करमैका सीता वा सीतोदाकी वेर्दाका तोरण दारण एकसौ 
साढ़ा सित्यासी योजन ऊँचा है । रेस रोहित समान वर्णन जाननां । वहरि तिनका निकसर्नेका 
प्रवेश करनेका तोरण द्वारनकै उपरि मेदिर है । तहां दिक्छुमारी वसै है ॥ ६७० ॥ 
जगं तिन वक्षारनिकै उपरि तिष्ठते देवनिकों करै है-- 
वीसदिवक्वाराणं सिहरे तत्तन्विसेसणामसुरा । 
विहेति तण्णगाणं पुह केचणवेदियावणेदहिं जदा ॥ ६७१ ॥ 
विदातिवक्षाराणां शिखरे तततद्विरेषनाममुराः । 
तिष्ठ॑ति तनगानां पृथक्‌ कांचनवेदिकावनेः युताः ॥ ६७१ ॥ 
अर्थ-- च्यरि गजदंत सोह वक्षार मिहि वीस वक्षार पर्वत मए तिनकरा शिखरि अपने 
अप वक्षार पयैतका जो नाम तिसही नामके धारक देव तषट हैँ । बहुरि ते पर्वत जुदे जुदे सुवर्णं 
मय वेदी अर वननि करि संयुक्त दै ॥ ६७१ ॥ 
उवं देवारण्य वननिका स्थान कहे हैः- 
पुव्ववरविदेहति सीतदु दुतडेसु देवरण्णाणि | 
चारि छ्वणुवहिपासे तव्वेदी भदसाटसमा ॥ ६७२ ॥ 
पूबौपरविदेहति सीताद्रयोः द्वितटेषु देवारण्यानि । 
चत्वारि ख्वणोदधिपार तदवेदी भद्रसाठ्समा ॥ ६७२ ॥ 
` अ्थ--ूवं पश्चिम बिदेहकै अंति सीता अर सीतोदा नदीका दक्षिण ` उत्तर दोऊ तटनि- 
विषै च्यारि देवारण्य नामा वन हैँ । जसँ पर्वं पिम मद्रसार्की वेदी निषद्ध नीख्कौं स्ति 
करि तटे दै । तेस खवणसमुद्रकै निकटि देवारण्यकी वेदी निषद्ध नीठकों स्क करि पिष है। 
भावाथ- षिदेदक अंति समुद्रै निकटि देवारण्य नामा वन है ॥ ६७२ ॥ 
अब तिन वननिके इृक्षादिक कर दैः-- ` 
जंवीरजंबुकेलीकःकिष्टीमखिवधिपहुर्दाहि । 
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वहुदेवसरीवावीपासादगिदैरिं चुत्ताण ।। ६७२ ॥ 


नरतिरयग्छोकाथिकार। २७९ 


जवीरजवृकदटीकेकषटिमलिवदिपरमृतिमिः । 
वेहुदेवसरोवापीप्रासादगृैः युक्तानि | ६७३ ॥ 
अर्थ--ते देवारण्य वन जमीर जाूणि केटि केटी माट्ती वि आदि ब््चनि का 
संयुक्त ह । हरि वहत देव सरोवर अर्‌ वायक अर प्रासाद मंदिरनि करि सयुक्त ६ ॥ ६७३ ॥ 
अगिं विदेह देशनिका प्रामादिकका रक्षण तीन गाथानि करि करै ई-- 
देसे पु पु गामा छण्णउदीकोडि णयरखेडा य । 
खव्वड मडव परण दोणा संवाह दुगगडवी ॥ ६७४ ॥ 
देदे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्रामा; पण्णवतिकोच्यः नगरवेयः च । 
खर्वडा मवाः प्रनानि द्रोणाः संवाहा दुर्गीटन्यः ॥ ६७४ ॥ 
अर्थ--विदेह कषेत्रविपै तिषठते जे वर्ता देशा तिन एक एक विवै परथक परथक छिन कोडि 
प्राम दै | वरि नगर लेट ख्बड मडंव पत्तन दोण संवाह ए दुरगीट्वी ह ॥ ६७४ ॥ 
छन्वीस्रमदो सों चउवीसचरकमेव अडदाटं | 
णवणउदौ चोडस अढर्वासं कमसो सदस्पगुणा ॥ ६७५ ॥ 
पटार्शमतः पोडदाः चतुर्वडं चतुष्कमेव जषएटचलयार्शत्‌ । 
नवनवतिः चतुर्दश अविद करमशः सदस्गुणानि ॥ ६७५ ॥ 
अर्थ--न्वीस सोटह चौवीस च्यारि अत्तार्जस निन्याणयै चौदह भदू क्रमत हजार ` 
गणे ह । भावार्थ--एक एक विदेह देदाविपै छर्गास हजार नगर है । सोढ्ह हजार लेट ह | 
चौवीस हजार खड द | च्यारि हजार मव ई । अत्ताीस हजार परतन ह । निन्थाणेवे हार 
द्रोण ई | चौदह हजार संवाह टै । अलस हजार दुर्गाटवी ह ॥ ६७५ ॥ 
व्रई चउगोऽरसाछं णदिगिरिणगवेहि सपणसयगां | 
रयणपदर्सिधुवेकावर्श्य णगुरवार हियं कमसो ॥ ६७६ ॥ 
..ृति; चतुर्गोपुरदयाठः नदीगिरिनगवेष्टवं सपंचरातग्रामं । 
रत्नपदसिधुवेखवख्यितः नगोपरि स्थितं करमशः ॥ ६७६ ॥ 
अथै-एृति ज वाड तीह करि वेषटित.सौ प्राम है । वहि व्यारि दरवाजे कोट संयुक्त 
नगर ६ । बहूरि नदी अर पर्वत दोउनि करि वेष्टित लेट ई । वहि पर्वत करि वेणि खर्धड है । 
पचसे प्रामनि करि संयुक्त अव दै । जहां रतन वस्तु निपजे सो पत्तन टै । नदी करि वेधित 
रोण है | वह्रि उप समुद्रकी वेदा .करि वेष्टित जो हद सो संवाह रै । पर्वतकै उपरि जो होई सो 
दुरीटवी दै ! एतै क्रमत प्रामादिकका खूप जाननां ॥ ६७६ ॥ 
आग विदेह देशविपै नो उपसमुदर है ताके अम्यतर जे द्वीप है तिनका खर्प क &- 
छष्पण्णतरदीवा छव्वीससदस्स रयणञयरया । 
रयणाण इुक्खिवासा सत्तसथं उवसमुद्भ्हि ॥ ६७७ ॥ 








५ बरिटोकसार- 





षटूप॑चाशद॑तरदवीपाः पदुर्िरासदस्ं र्नाकराः । 
रत्नानां कुक्षिवासाः सप्तशतानि उपसमुद्रे ॥ ६७७ ॥ 
अर्थ--एक एक विदेह देवि एक एक उपसमुद्र है सो मुख्य नार अर महानदीके 
वीचि आर्वखैडपिपे परर दै । तीह उपतसु्रतैवियै टाप है । तहां छप्पन तै अतदरीप ६ । बहुरि - 
छवीसर हजार रलाकर दँ तहां रन उपै हैँ । एननिके वचने ठैनैके स्थानभूत ऊुक्षिगास 
साते है ॥ ६७७ ॥ 
अगं मागधादि तीन देवनिका स्थान कै हैः-- 
सीतासीतोदाणदितीरसमीषे जरुम्ि दीवततियं । 
पुव्वादी मागहवरतणुप्पभासामराण हये ॥ ६७८ ॥ 
सीतासीतोदानदीत्रीरसमीपे जले द्वीपत्रयं | 
पूवोदिना मागधवरतनुप्रमासामराणां भवेत्‌ ॥ ६५८ ॥ 
अर्थ-सीता सीतोदा नदीम तीर समीप ज्ये पूवं पथिम करि मागध १ बत्तनु १ 
परमस १ देवनिके तीन द्वीप र । भावार्थ--चक्रवरतीं करि साधने योग्य मागध बरततु प्रमास् देव 
तिनके स्थान नेसे भरत एरावतके समुद्रिपे ह । तैसे विदेह देशनिके सीता सीतोदा नदीविपे है | 
प्व विदेहे सीता नरद तीर जल्यिवे है । पथम विदेहके सीतोदा नदीकै तीर समीप जखविषै है । 
तहां एक एक देरसंवरधी दोय दोय नदी जिन द्वारनि करि सीता सीतोद्‌।विपै प्रवेश करं है| तिन 
द्ारभिक अर तिन द्वारनिकैः वीचि द्वार है तावे समीप जल्विय तिन देवनिके द्वीप जाने ॥६७८॥ 
आग विदेह कषत्रविपै प्रात वषौदिकका खरूप गाधा दोय करि कै हैः-- 
वरिसंति कारमेहा सत्तविहा सत्त सत्त दिवसवही । 
वरिसाकाठे धवछा वारस दोणाभिदाणन्भा ॥ ६७९ ॥ 
वर्ष॑ति कालमेघाः सप्तविधा; सप्त सप्त दिवस्ावधीन्‌ 
वर्पाकाठे धवल द्वादश दोणामिघाना जराः ॥ ६७९ ॥ 

- अर्थ--सात प्रकार काठ मेष दै । ते सात सात दिन मर्याद टं वषौकाठवियै वधेर । 
वरि खेतवर्णं द्रोण नामा वरह अभ्र किए वादले ते तसह सात सात दिन म्द चिं वपँ है। 
देस वपीकाख्विषै एकसो तेतीस दिन वपा हो है ॥ ६७९ ॥ ` 

. देसा दुन्भिक्खीदीमारिषुदेववण्णङिगिमदरीणा । 
भरिदा सदावि केविसिकागणुरिसिह़िसाहरं ॥ ६८० ॥ 
देशा दुरभक्षेतिमारिकुदेवव्णश्गिमतदीनाः | 
भृताः सदापि केवख्दिखाकापुरुषधिसाधुभिः ॥ ६८० ॥ 
अर्थ-- विदेह ेत्रमषै तिषते देश ते अतिदृषटि १ जनाद १ मूसा १ दौडी" सुवा १ 
अपनी फौज १ अन्य वैरीकी फोज १ देँ सात प्रकार ईति करि 'रहित रै । वरि गाय .मनुक्ष. 
दिके जति अधिक ,भरं देसी भरी तिन करि रहित द । वरि ` ।नदेवते अन्य कुदेव जिनाति. 


नरतिर्थग्छोकाधिकार । २८१ 
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गीते जन्य कुर्टिगी जिनमततते भन्य करुमत तिन करि रहित ह । बहुरि ते देशा सदा ही केवच्ज्ञानी 
वरि तीश्रकरादि शलाका पुरुप वहरि ऋद्विधारी साधु तिन करि भरे ६ ॥ ६८० ॥ | 
सर्गे तीर्थकर सकठ चक्री भद्धंचक्रीनिकी पंचमेर अपेक्षा करि जघन्य उक्छृ सस्या करि 
तित्थद्सयल्चक्षी सहिसयं पु वरेण अवरेण 
वीस वीस सये खेतते सत्तरिसयं वरदो ॥ ६८१ ॥ 
तीथधैसकटचक्रिणः पषटिशतं पृथक्‌ वरेण भवरेण | 
विर विरा सकटे क्षत्रे सप्ततिरतं वरतः ॥ ६८१ ॥ 
अ्थ-तर्थकर अर अरद्धैवक्री नारायण प्रत्तिनारायण अर सकठ चक्री चक्रवती ए प्रथक 
प्रथक एक एक विदेह देशविपँ एक एक होई तव उक्छष्टपनै करि एकौ सारि होई | वरि 
जघन्यपनै करि सीता सीत्रोदाका दक्षिण उत्तर तटवियै एक एक. दोह रेस एक मेर अपेक्षा च्यारि 
दोहं मिखि करि पंच मेरके विदेह अपेक्षा करि वीस रै । बहुरि ते उक्रघपरमिथकी पांच 
भरत पांच रेरावतसम्बन्धी मिदार्‌ं तीधैकरादिक एकसौ सत्तरि हो र ॥ ६८१॥ 
अव चक्रवर्तीकी संप्दाका खर्प करै हैः-- 
चुरसीदिखक्खमददिभ रहा हया विगुणणवयकोडीथो । 
णवणिहि चोदसरयणं चक्ित्थीयो सहस्सरण्णरदी ॥ ६८२ ॥ 
चतुरशीतिरक्षम्द्रेमाः रथा हया द्विगुणनवकोव्यः | 
नवनिधयः चतु्दास्नानि चक्रिल्लियः सदं पण्णवतिः ॥ ६८२ ॥ 

थ- चौरासी ख कल्याणरूप हाथी है । पितनेह चौरासी लख र्थ है । घोडे दुराणा 
नव कोडि ताके अढरह कोडि दै । व्रि छह ऋतु योग्य वस्तुका देनेवाढा काठनिधि ट भाज- 
नपात्रका दायक महाकाटनिषि है | अनका दायक पाडुनिधि ह । आयुधका दायक माणवकनिधि 
ह । वाजित्रका दायक श्ंखनिधि दै । म॑दरिरका दायक नैसधैनिधि दै । वल्नका दायक पदमनिधि 
है । आभूपणका दायक पिगटठनिधि दहै | नानाप्रकार रनसमूहका दायक नाना रलननिधि ह । देस 
नवनिधि टै । गाडाके आकारिनिधि दहै तम रेस वस्तु निकंस्या करै दै । वरि चक्र १ असि १ 
छते १ दंड १ मणि १ चर्म १ काकिणी १एसात अचेतन अर्‌ ग्रहपति १ सेनापत्ति १ हाथी 
१ धोडो १ पिल्प १ ल्ली १ पुरोहित १ए सात सचेतन देँ चोदह रन दै । बहुरि छिन 
हजार खी है । रेस चत्रवतकि संपदा है ॥ ६८२ ॥ 

अव राजाधिराजादिकनिका रक्षण गाया तीन करि करैं हैः-- 

ध अण्णे सगपदविडिया सेणागणवणिजदंडवई्‌ म॑ती । 
महयर तख्यर वण्णा चउरंगपुरोहमचमहमचचा ॥ ६८३ ॥ 
अन्ये स्कपदवीधिताः सेनागणवणिर्देडपतिः मत्री | 
महत्तरः तक्वरः वर्णः चतुरेगपुरोहितामायमहामात्यः ॥ ६८३ ॥ 

त्रि०~-३६ 


२८२ । निटोकसार- 








अर्थ--मन्य राजददिक है ते अपनी अपनी पदवीविै स्थित हं । तहां सेनापति किर 
सेनाका नायक वडुरि गणक पती कहिए च्योतिपी आदिकका नायक वह्भरि वणिक्पति किर 
व्यापारीनिका नायक बहुरि दंडपति कदि९ समस्त सेनाका नायक हरि मंत्री कदिए्‌ पैग मत्रविपै 
प्रीण वहुरि महत्तर कहिए कुर्वि वडा बहुरि त्वर किए कोटवार वरि वण किप्‌ 
कषत्रियादिक च्यारि प्रकार वर्णं बहुरि चतुर किए च्यरि प्रकार सेना वरि पुरोहित किए 
हितकाधका अधिकारी बहुरि आमात्य किए देश्षका भधिकारी बहुरि महामाय किर सर्वं राव्य- 
काका अधिकारी ॥ ६८३ ॥ 
इदि अहारसेदयणीदओ राजो श्वेजमउडधरो । 
पंचसयरायसामी अदिराजो तो महाराजो ॥ ६८४ ॥ 
इति अदक्श्रेणीनामधिपो राजा भवेत्‌ मङ्ुटधरः । 
पंचतराजखामी मधिराजः ततः महाराजः | ६८४॥ 
अर्थ--रेर अठारह प्रेणीनिका जो खामी सो राजा किए सोई पु्कटधारी घे ३ । वहृरि 
देस पचत राजानिका स्वामी सो अधिराजा होर । बहुरि हजार राजनिक्ता घरामी महाराजा 
हो ह ॥ ६८४ ॥ 
तह अद्धम॑डखीओ म॑डकिओ तो महादिम॑ंडङिओ। 
तियख्क्खंडाणदिवा प्हुणो राजाण दुगुणदुगुणाणं ॥ ६८५ ॥ 
तथ। यर्धपंडर्िकः म॑ंडटिकः ततो . महादिम॑डच्किः | 
त्रिकपदूषडानामधिपाः प्रभवः राजञा दविगुणद्िगुणानाम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
अ्थ--तैसे दोय हजार राजानिका स्वामी अद्धैमंडटीकं हो ३ । वर्हि चारि हजार राजानिका 
स्वामी मंडटीक हये दै | वहरि आठ हजार राजानिका स्वामी महाम॑डटीक हो है । बहुरि सोह हजार राजा- 
निका खामी तीन खैडका अधिपति नारायण वा प्रतिनारायण हौ रै। बहुरि वत्ती हजार राजामिका 
एवामी छह खंडका अधिपति चक्रवर्ती हो हं । देसे मधिराजदविक स्थे राजत दूणे दूणे कमत 
जानन ॥ ६८५ ॥ 
अव तीथैकरका विरेप खरूप कै हैः-- 


संयल्युवणेक्णादो तित्थयरो कोञुदीव कदं बा । 
वरेहि चामरे चउसष्टिरं विभागो सो ॥ ६८६॥ 
सकट्मुवनेकनाथः तीर्थकरः कौसुदीब कंदं वा | 
धवः चामरैः चतुःपटिभिः वीज्यमानः सः ॥ ६८६ ॥ 
अ्थ--जो सकर ठोकका एक अद्वितीय नाथ है |] वह्ुरि गहल्ना समान वा कुँदेका एूढ 
समान घेत चोसठि चमएनि करि वीज्यमान है सो तीर्थकर जाननां ॥ ६८६ ॥ 
सै विदेह देानिके नाम गाथा शलोक व्यि करि कर हैः-- 
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कच्छा मुकच्छा महाकच्छा चरत्थी कच्छकावदी | 
आवत्ता खगखावत्ता पोक्छल पोक्खटावदी ॥ ६८७ ॥ 
कच्छा सुकच्छा महाक्च्छा चतुथी कच्छकावती | 
आघती छगखावती पुष्कडा पुष्कडवतीः ॥ ६८७ ॥ 
अ्थ--कछा १ सुका १ महाकमा १ चौथी कछकाधती १ आघत्ता १ संगखवत्तौ १ 
पुष्कटढा १ पष्कखावती १ ए आठ देश्च सीता नदीका उत्तर तटपिपे भद्रसाट वेदत अग खगाय 
करि क्रमत जानन ॥ ६८७ ॥ 
वच्छा सुवच्छ महयवच्छा चरत्थी वच्छकाषदी। 
र्मा सुरम्मगा चेव रमणेना म॑गखावदी ॥ ६८८ ॥ 
वत्सा पुवत्सा महावत्सा च्र्थी वत्सकावती | 
। रम्या सुरम्यका चैव रमणीया म॑गढावती ॥ ६८८ ॥ 
अर्थ-- वत्सा १ सुवत्सा १ महावत्सा १ चौथी वत्सकावत्ी १ रम्या १ सुर्यका १ रम- 
णीया १ म॑गखवती १ ए आठ देर सीता नदीका दक्षिण तदविपै देवारण्यकी वेदति उं ल्गाय 
करि केमते जानने ॥ ६८८ ॥ 
पम्पा सुपम्मा पहापम्मा चडत्थी पमाकावदीं । 
संखा च णङिणी चेव इण्दा सरिदा तहा ॥ ६८९ ॥ 
पमा सुपश्मा महापा चतुर्थी प्मकषती । 
दौखा च नछिनी चैव कुमुदा सरित्तथा ॥ ६८९ ॥ 
थ--पव्रा १ सुपद्मा १ महापा १ चोथी पदमकायती १ शंखा १ नस्नी १ कुमुद 
१ सरित १९एआठ देद्य सीतोद्‌। नदीका दक्षिण तटविपे भद्रसाठ वेदति अगि ट्गाय क्रमते 
जानने ॥ ६८९ ॥ 
वप्था सुवप्पा महावप्पा चरस्थी वप्पकावदी | 
गंधषा खह्ध सुगंधा च गंधिखा गंधमाहिणी ॥ ६९० ॥ 
वप्रा सुवग्रा महावगप्रा चतुर्थी वप्रकावती । 
गधा खदु सुग॑धा च गंधिखा गंधमाञिनी ॥ ६९० ॥ 
अ्थ- वप्रा शपुवप्रा श्महावप्रा १ चौथी वप्रकावती ग॑धा सुगधा १ गंिला १ ग॑धमादिनी 
१ ए णाठ देच सीतोदा नदीका उत्तर तटविपै देवारण्य वेदत उरं ख्याय क्रमते जानने ॥ ६९० ॥ 
आग इन देदानिषिपै वंड कैर जांनिर्‌ रेस प्रन कहते उत्तर कहै ठै-- 
विजयं पडि बेयड़ो गंगासिधुसम दौण्णि देण्णि णर । 
तें कया छक्खंडा विदेह वत्तीस विनयाणं ॥ ६९१ ॥ 
विजयं प्रति विजयार्ध ग॑धार्भिशुसमे दवे दे नयो] 
ते; इतानि षटूखंडनि विदेहे दवा््त्‌ विजयानाम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
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अर्थ देश देशा प्रति एक एक विजयाद्ध पेत है ! कुखाचल्पै वाय महानदी पर्त 
जो देशनिकी ठाई तीहै मध्य प्रदेदाविपै विजयाद् प्रत जाननां । सो विजय किए देड सो 
इस करि आधा किया तात याका विनयाद रसा सार्थक नाम टै । वहरि तिनही देशनिविपै 
गंगा सिधुसमान निकसतै सवा छह योजन चौड़ प्रवेशय करत सादा वासि योजन चौड़ 
इत्यादि गंगासिधुक्ा जे प्रमाण तीह सदृश दोय दोय नदी ह । तिन नदी अर विजयादधनि करि 
विदेह संब॑धी वत्तीस देशनिषियै प्रयेक छह छद खंड पए रै ॥ ६९१ ॥ 
अं तहां तिषते विजयाद्धनिका वा नदीनिका व्यास गाथा दोय करि करै हैः- 
ते पुन्वाचरदीहया जणवयमञ्प्े गुहादु पुव्वं वा | 
गंगा णीलमूलगुंडा रत्ततुग गिसदणिर्सरिदा ॥ ६९२ ॥ 
ते पूवीपरदी्घौ जनपदमध्ये गुदादरयं प्रवं बा । . 
गंगायं नीरमूढगकरुंडा रकताद्विकै निपधनिःसृताः ॥ ६९२ ॥ 
अर्थ- ते विजयाद पर्व पश्चिम रेते ६ । बहुरि जनपद जो देश तीहकै मव्यभागविप ६ । 
बहुरि तहां विजयाद्धैविधे दोय गुणा ह सो गुफा प्रं भरतका विजय्दविपे कही तैस दी इहा 
जाननी । बहुरि एक एक देरविपे दोय दोय नदी हँ । तहां सीता वा सीतोदाका दक्षिण तटविये 
जे देश है तिनविपै जे दोय दोय नदी ह तिनका नाम गंगा सिधु दै । बहुरि उत्त तटविधै ञे 
देशा हैँ तिनविषे जे दोय दोय नदी ह तिनका नाम रक्ता र्तौदा है ] तहां गंगारपिधु दोय नद 
नीरु परवतकै निकटि मूरविपै स्थित जो कुंड तीदसौं उत्तर सनपुख निकसि सृधी आई व्रिजया- 
द्धक गुफामे होई सीता वा सीतोदाव्रिपै तिस्तकी वेदीका तोरण द्वारविये प्रात होड प्रवेशय कौ 
दै । बहुरि रक्ता रक्तोदा दोय नदी निपध पथैतेके निकटि मूखविधै धित जो कुंड तीह 
दक्षिण सनम्ुख निकसि सुधी आई विजयार्धैकी गुफामे होई सीता वा सीतादाविपे तिसकी वेदीका 
तोरण द्रारविये प्राप्त होई प्रवेश करै है ॥ ६९२ ॥ 
दसदसपणोत्ति षण्णं तीसं दसयं च रुप्पगिरिषासा । 
सखयराभिजोग सेढी सिहरे सिद्धादिङकडं ठ ॥ ६९३ ॥ 
दक दर पचात पंचाशत्‌ त्रिरत्‌ दराकं च सूप्यगिरिव्यासा | 
खचरामियोग्य प्रणी शिखरे सिद्धादिकूटं त ॥ ६९३ ॥ 
अर्थ-- ती विजया ददा योजन ऊंची प्रथम श्रेणी है । पचास योजन प्रमाण नै 
उपरि समान व्यास धरे है । बर्रि ततिं उपरि दस योजन ऊंची दूसरी श्रेणी है । तीस योजन 
समान व्यास धर है । ताके उपरि पांच योजन उचा उपरिका शिखर है । दश्च योजन समान 
व्यास धर है । भावार्थ-- विजया पर्त नीचै खगाय दरा योजनकी उचाई परयत पचास योजन 
चढ़ा है । बहुरि उपरि दक्षिण उत्तरविषे दश दश योजनकी चौड कटनी छ्ृटि वीचि दर 
योजन उचा पर्यैत तीस योजन चौडा दे । बहुरि उपरि दक्षिण उत्तरविै दश दश योजन कटनी 
छ्रूटि वीचि पांच योजन उचा पर्थत दशा योजन चौड़ा है । बडूरि तहा दक्षिण उत्तर दो तढ- 
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विधै प्रत्त प्रथम श्रेणीविपे वियाधर वस है । वरि द्वितीय घ्रिणी जो कटनी तिह वरे आमियोग्य 
देव वंस ई । वहरि दिखरविपै सिद्धायत्रन आदि नवकूट ह| ६९२॥ 
सर्गी तहां दी द्वितीयादि प्रेणीविै वरिवो करै है; 
सोदम्मआभिजोगगमणिचत्तपुराणि विदियतेदिभ् । 
वेयडक्मारषई सिदहरतछे पुण्णभद्वसे ॥ ६९४ ॥ 
सौधमीमियोग्यगमणिचिन्रपुराणि द्ितीयग्रेण्याम्‌ 1 
वरिजयार्धकुमारपतिः शरिखरतटे पूर्णभदराख्ये ॥ ६९४ ॥ 
अर्थ तहां ही दवितीय प्रेणीवियै सौधम संव॑धी आमियोग्य देवनिके मणिमई नानाप्रकार 
नगर ह । बहुरि तिस विजयाद्वका श्िखरवियै पर्णमद्र नामा कूट तीह उपरि विजया कुमार पति . 
देव वते ह ॥ ६९४ ॥ “ 
अगि तहां प्रथम दो प्रेणिनिषिपे तिष्ठते विद्याधरनिके नगर तिनकी सं्या वा तिनके नाम 
प्रह गाथानि करि कर हैः- 
पणवण्णं परणवण्णं षिदेदवेयद्रटपदमभूमिभ्दि । 
णयराणि पण्णसष्ठी -जंयूउभ्य॑तेयद्रढे ॥ ६९५ ॥ 
पंचप॑चात्‌ प॑चर्पचाशत्‌ विदेहविजयार्धप्रथमभूमे 1 
नगराणि प॑चाश्चत्‌ पष्टिः अंवूभ्यांतविनयार्धं ॥ ६९५ ॥ 
। अर्थ-- विदेह संव॑घी विजयाद्धनिकी दक्षिण उत्तररूप प्रथम दोऊ प्रेणी तीहविपै पचावन 
पचान ' नगर वि्ाधरनिके है ! वरि अंवूषीपका दौऊ अंत जे भरत रेराघत तिनि संव॑धी विजयां 
तहां प्रथम दोऊ प्रेणीविपै पचास साठि नगर्‌ द ॥ ६९५ ॥ 
सेखायामे दव्लिणसेदरीए पण्णयुत्तरे स्वी । 
तण्णामा पुव्वादी किणामिद्‌ किणरगीदं ॥ ६९६ ॥ 
दखयामे दक्षिणपरेण्यां प॑चारादुत्तरस्यां षष्ठिः । 
तन्नामानि पर्वादितः किनामितं किनरगीतं ॥ ६९६ ॥ 
अर्थ-- मरत रेरावत संधी विजयां तीहंकी पर्व पथिम छेवा्मिषै दक्षिण श्रेणीविपै ती 
पचास नगर है । उत्तर प्रेणीविधे साठि नगर्‌ ह तिन नगरनिके नाम पूरे दितिं ख्णाय अनुक्रम 
कटि ई । विनामित १ विनीत १॥ ६९६ ॥ 
णरगीदं वहुकेदु पुंडसियं सीहसेदगरूढधनं । 
सिरिपदधर रोदगरुपमरिंनयं वज्अगखडपुरं ॥ ६९७ ॥ 
नरगीतः बहुकेतुः पुडरीकं सिदशेतगर्डध्यजं | 
श्रीप्रमघरं ठोहारगठमीरिजयं वजागखाव्यपुरं ॥ ६९७ | 
अर्थ- नरगीत १ वहुकेतु १ पुंडरीक १ सिहध्वन १ शैतव्वज १ गदद्ध्वज १ श्रप्रम 
१ श्रीधर १ जोहार्म १ अरिजय १ वन्नर्गर १ वज्नाद्वरपुर १॥ ६९७ ॥ 
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होई विमो पुरं जय सयडचदुष्वहुञखुदी य अरजक्खा । 
बिरजक्सा रहणूषुर मेदख्ञग्ग पुर खेमचरी ॥ ६९८ ॥ 
भवति विमोचि पुरंजय शकटचतुर्वहसुली च अरजस्का | 
विरजस्क रथनूपुरं मेखलप्रपुरं क्षेमचरी ॥ ६९८ ॥ ` 
अर्थ-- भवति कहिए नगर दै । विमोचिपुर १ जय १ शकटमुखी १ चतुरी १ बही 
१ भरजस्का १ विरजस्का १ रथनूपुर १ मेखठाप्रपुर १ क्षेमचरी १ ॥ ६९८ ॥ 
अवराजिदं कामादीपुप्फं गगणचरि विणयचरि सुक | 
तो सजयंतिणगरं जयंति विजया वहुनयती य ॥ ६९९ ॥ 
अपराजिते कामादिपुष्पं गगनचरी विनयचरी श॒क्रं । 
ततः संज नगरं जय॑ति विजया वैजयंती च ॥ ६९९ ॥ 
अ्थ--भपरानित १ मपुष्प १ गगनचरौ १ व्रिनयचरी १ शुक्र १ संजयंतिनगर १ 
जयंती १ विजया १ वैजयंती ? ॥ ६९९ ॥ 
सेमंकर च॑दाहं सुराई चिन्तङ्कड महङूई । 
हेमिमेदविचित्तयक्ूडं वेसवणङ्‌डमदो ॥ ७०० ॥ 
क्षेमकरं चंद्रं सूर्याभं चित्रकूटं महाकूटं । 
हेमत्निमेषविचिननकरूटं वेश्रवणकूटमतः ॥ ७०० ॥ 
अर्थ-क्षेमंकर १ च॑दराम १ सूयीम १ चित्रकूट १ मदाकृट १ हैमकूट १ त्रिकूट १ 
मेघकूट १ विचित्रकूट १ वैश्रवणकूट १ ॥ ७०० ॥ 
हरपुर चंदपुर णि -जोदिणि विद्चहि णिचवादिणियो । 
एुद्दी चरिमा पच्छिमभागादो अज्जुणी अरूणी ॥ ७०१ ॥ 
सू्पुरं चंद्रपुर नित्योयोतिनी विमुखी नित्यवाहिनी । 
सुसुखी चरमा पथिमभागात्‌ अजचैनी भरणी ॥ ७०१ ॥ 

. अथं--सूरयपुर १ चन्द्रपुर १ नित्योधोतिनी १ विमुखी १ नित्यगाहिनौ १ सुयुखी १ अतवी 
नगरी १ रस दक्षिण श्रेणीविपे पचास नगरी है । अव उत्तर प्रेणीबिपै पिम मागतं ट्गाय कमत 
नगरीनिके नाम कहिए द । अर्ज्जुनी १ अरणी १ ॥ ७०१ ॥ 

कास वारुणी णुरि षिच्छप्पह फिलिकिटं च चृडादयी । 
मणि ससिपह वसार पुष्फादी चूरुमिह दसम ॥ ७०२ ॥ 
केलाशो वारुणी पुरी विदुस किलिकिरं च चूडादिः । 
मणिः शरिप्रमं वंशां पुष्पादिः चूरमिह दामं ॥ ७०२ ॥ 
अर्थ--कैखश १ बारणीपुरी १ विदयुमम १ किलिकिर १ चूडामणि १ शशिप्रम १ 
वेशा १ पुष्पचूकनामा दशवां नगर है ॥ ७०२ ॥ 


नरतिर्यगटोकाधिकार । २८७ 


क 
तत्तोवि दैसगन्भं पादं तेरसं सिवंफरयं । 
सिरिसोध चमर सिवमौदिर वसुमका वसुमदी य ॥ ७०३ ॥ 
ततपि हंसगर्म वरखाहकं त्रथेददा रिवकरं ] 
श्रीसौथं चमं शिवमदिरं वस्तमत्का वसुमती च | ७०३ ॥ 
अर्थ-तदां पठ हस्म १ वाहक १ शिवंकर १ तेरह हे श्रीसौध १ चमर्‌ १ 
शेवमेदिर १ वुमत्का १ वसुमती १ ॥ ७०३ ॥ 
सिद्धस्थं सत्तुनय धयमार सुरिदकंत गयणादि । 
णंदणमवि वीदादिमसोगो अठ्गा तदो तिखगा ॥ ७०४ ॥ 
सिद्धा शत्रंजयं ध्वजमारं पुकांतं गगनादिः । 
नैदनमपि वीतादिमशोकः टका ततस्िख्का ॥ ७०४ || 
अर्थ सिदधर्थ १ श्रुनय १ ध्वजमाठ १ पुरेन्धकांत १ गगनर्नेदन १ अशोका १ 
विशोका १ वीतशोका १ भठ्का १ तहां प तिटका १ ॥ ७०४ ॥ 
अवरतिलगं मदर इद §ंदं च गयणवहभयं | 
तो दिन्वतिख्य भूर्मातियं गेधव्वणयरमदो ॥ ७०५॥ 
अंवरतिककं म॑दरं कुमुदं कंदं च गगनव््म॑ । 
ततो दिन्यतिठ्कं भूमीतिलकं गंधर्वैनगरमतः | ७०५ ॥ 
अर्य--अबरतिख्क १ मदर १ छुमुद १ छद १ गगनवह्म १ तहां पै दिव्यतिटकर 
१ भूमितिलक १ गंघर्वनगर्‌ १ इहतिं अर्गे ॥ ७०५ ॥ 
युत्ताहारं णेमिसमग्गिमहनारखसिरिणिकेद रं । 
जयवह्‌ सिरिवासं मणिवज्नं भदस्सपुरं घणंजययं ॥ ७०६ ॥ 
मुक्ताहारं नेमिपमग्निमहाञ्वाठं श्रीनिकेतपुरं । 
जयावहं श्रीवासं मणिवज्रं भद्राश्चपुरं धनंजयं ॥ ७०६ ॥ 
अरथ--पुक्ताहार १ नेमिप १ अभिज्वाठ १ महाञ्वाछ. १ श्रीनिकेतपुर १ जयावह १ 
श्रीनिवाप्त १ मणिवेज्ञ १ भद्राश्वपुर १ धनंजय १॥ ७०६॥ 
गोखीरफेणमक्छोभं गिरिसिहरं च धरणि धारिणियं । 
दुगं दुद्धरणयरं सुदंसणं तो पर्िदविजय पुरं ॥ ७०७ ॥ 
` गोक्षीरफेनमक्षोभं गिरिशेखरं च धरणि धारिणिकं । 
दु दुधैसलगरं सुदशनं ततो मर्हद्वविजयपुरं ॥ ७०७ ॥ 
अ्थ-गोक्षीरफेन १ अक्षोभ १ गिरिशिखर १ धरणिषुर १ घारणीपुर १ दुगं १ दुदर 
नगर १ सुदर्शन १ तहां पीछे मदेन्पुर १ विजयपुर ॥ ७०७ ॥ 
णगरी सुगंधिणी वजद्धतरं रयणपुन्वआयरयं । 
र्यणपुरं चरिमं ते स्यणमया राजधार्णीओ ॥ ७०८ ॥. 


२८८ तरिलोकसार- 


नगरी सुग॑धिनी षज्रार्धतरं-रतधूवैमाकरं । 
सपुरं चरमं ताः स्तमया राजधान्यः ॥ ७०८ ॥ 
अर्थ सुगधिनी नगरी १ वरजञा्चतर २ रनाकर १ रत्नपुर १ अ॑त्तका नगर दै । रे 
साटि नगरी उत्तर श्रेणीविपे ह । ते ए सवै नगरी रनम ह । बहुरि राजानिका जहां वास पद्ए 
सी राजधानी है ॥ ७०८ ॥ 


पायारगोरषटचरियासरवण विराजिया तत्थ । 
^ विज्ाहरा तिविज्ना वसंति छकम्मससुत्ता ॥ ७०९॥ 
प्राकारगोपुराष्राख्चयीसरोवनेः पिराभिता तत्र | 
विध्ाधरा तरिबियया वसंति पदटृक्मसंयुक्ता; ॥ ७०९ ॥ 
अर्थ--कोट द्रवाजा मंदिर माग सरोवर षन इनकरि ते नगरी विराजित र । तदं तिन 
नगरीनिवियै वियाधर वरै है । ते वियाधर साधित कुक जातिवियानि करि त्रिविय ई । जाकी 
ˆ आप साधिए सो साधित विद्या १ वहूरि पितृपक्ष कुखकरमतै चरी आई सो ऊुख्विया १ बहुरि 
मातृपक्ष जातिविपै ची यद्र सो जति विया १ रेसी तीन विदयानि करि संयुक्त है| वहि 
इ्या वार्ता त्ति घखाध्याय संयम तप इन पट कर्मनि करि संयुक्त है । तहां पूथ्यका प्रूजना सो 
इष्या, असिं मवि आदि जीवरनैका उपायरूप न्यापार सो वत्ती १ दान दैनां सो दत्ति १ पठन 
पाठन करनां सो स्वाध्याय १ अविरति त्याग करनं सो सथर १ तपश्चरण करना सो तप जान्ना॥७०९॥ 
भगौ विजयाद्धं कर किया पट संडबिपै स्ेच्छखंडविपै तिता जो दृपभाचठ ताका 
स्वरूपकौ निख्ये ईै;- 
सत्तरिसययेसहगिरी मनज्छगयमिरेच्छसेडवहुमञ्छ्े 
कणयपणिकंवणुदयति भरिया गयचक्तिणामेरिं ॥ ७१० ॥ 
सक्ततिरातं वृपभगिरयः मध्यगतम्रेच्छडवटुमध्ये । - 
कनकमणिकोचनोदयत्रिकं मृता गतच्रिनामभिः ॥ ७१० ॥ 
अर्थ--कुखचट विजयाद्ै दोय नदीनिकै वीचि मध्यका जो म्छेछ खंड तीहका बहत मध्य 
प्रदेराषिषे इृषभाचर है सौ एक एक देशविपे एक एकदै । सो पांच मेरसंवधी विदेह देडा भर भरत 
. एरावतविषै एकसो स्तरे इषभाचरु है । ते सुवणवण है मणिम है | कांचन परत समान 
उदयादि तीन तिनके ह । सो उचाई सौयोजन, नीच भूव्यासर सौ योजन, उपरि सुख ग्यास 
पचास योजन जाननां । बहुरि अतीत काठ्यिपै भए चक्रवती तिनके नामनि करि भरा है । 
जो चक्रवर्ती हद्‌ सो तिस पर्वतविपै अपनां नाम अक्षर ञि है॥ ७१०॥ 
आँ तेही आर्यलंडकै मध्य ति है जो राजधानी नगरी तीहविपे व्यास आयाम कहै हैः- 
सत्तरिसयणयराणि य उवजरुधिगअजसखंदमज्छहि 1 
चक्षीण णवय वारस वासायामेण होति कमे \ ७११॥ 





न ज म 9 भा क जक 


नरतियग्छोकाधिकार । २८९ 


सप्ततिदातनगराणि च उपनठधिगार्यवंडमध्ये | 
चक्रिणं नव द्वाद व्यासायामार्म्यां भवंति क्रमेण ॥ ७११ ॥ 
अर्थ--उप समुद किए खाड़ी समुद्र ताकौ प्राप्त ज भर्वखंड तीह मध्य व्यास जो 
चोडा भर आयम जो ठंवादं तिनकरि क्रमत नव वारह यौजन प्रमाणः पच मेरुसंवेधी विदेह देश 
भर्‌ भरत दराबतनिविपै एकसौ सत्तरि चक्रवर्तीनिके व्यास योग्य मुख्य नगर दै ॥ ७११ ॥ 
रगे तिन नगरनिके नाम गाथा वा छछोक व्यारि करि कै हैः- । 
खेमा खेमपुरी चेव रिदपुरी तहा । 
खम्गा य म॑जुसा चेव ओसदी पुडरीकिणी ॥ ७१२॥ 
क्षेमा क्षेमपुरी चैव अरि अरिण्पुै तथा । 
खद्धा च मनुपां चेव पधी पुडरिकिणी ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ प्वोक्त कच्छादि विदेह देशानिविपै मुख्य राजधानी नगरीनिके क्रमत नाम कदिए है । 
क्षेमा १ क्षेमपुरी १ अरि १ अण्षपुरी १ खङ्गा १ मजप्रा १ ओपधी १ पुंडरीकिणौ १॥७१२॥ 
सुसीमा कंडखा चेषापसनिद पहंकरा । 
अंका पउमावदी चेव मुभा रयणसंचया ॥ ७१३ ॥ 
सुसीमा कडा चैवं भपराजिता प्रम॑करा । 
, अंका पञ्नावती चेव शुमा रत्रसंचया ॥ ७१३ ॥ 
अर्थ युसीमा १ $ंडल्य १ अपराजिता १ प्रम॑करा १ यका १ पद्मावती १ जयुभा १ 





रलनसंचया १ ॥ ७१३ ॥ 
अस्सपुरी सीएस महापुरी तह य होदि बिजयपुय । 


अरया विस्या चेव असोगया वीदसोगा थ ॥ ७१४ ॥ 
अद्वपुरी सिद्पुर महापुरी तथा च भवति विजयपुर | 
रजा विरजा चैव अशोका वीतदोका च | ७१४ 
अर्थ-अश्वपुरी १ सिपुर १ महापुरी १ तेस दौ विजयपुरी १ अरजा १ विरजा १ 
अशोका १ वीतशोका १ ॥ ७१४ ॥ 
विजया च वईनयती जय॑त अवराजिदा य बोधन्वा | 
चकपुरी खग्गपुरी होदि अयोज्क्रा अवञ्क्रा य ॥ ७१५ ॥ 
विजया च वैजयंती जय॑ता अपराजिता च वोद्धन्या | 
चक्रपुरी खङ्गपुरी भवति अयोध्या अवध्या च ॥ ७१५ ॥ 
अर्थ- विजया १.वैजयंती १ जय॑ता १ अपराजिता १ जाननी १ चत्री १ शकगपुरी ` 
१ अयोध्या १ अवध्या १ ओय ९ वत्तीस नाम जानने । बहरि भरत रेरावत विप चक्रवर्तकि नग- 
रनिका. नाम कोई एक नियमरूप नाही ततं इनि प्रोक्त नामनिविपै कोई एक नाम हे हं तात 


जुदा नाम न क्या ॥ ७१५॥ 
त्रि° ३५ 


२९० धिलोकसार 


न १ न ण ~~ ^~ ~^ ^ ^ 





~~~ ~^ ~~~ ~~~ 


आगन तिन नगरनिका वरिरोष खर्प गाथा दोय करि कहै हैः-- 
रथणकवाडवरावर सहस्सदल्दार हेमपायारा । 
वारसदहस्सा वीरौ तस्य चरप्पह सहस्सेक ॥ ७१६ ॥ 
रतकपाय्वरावराः सहखदल्दरारा हेमप्राकाराः | 
द्रादशसदसराणि वीथ्यः तत्र चतुष्पथाति सहसैकम्‌ ॥ ७१६ ॥ 
अर्थ तिन नगरनिकै हारनिविपै रलम किवाड दँ । उक्छृ्ट वड़े हजार द्वार ह | जघन्य 
छदे ताके आधे पांचसै हार है सुवर्ण मई कोट है तीह नगरकै अम्य॑तर्‌ बारह हजार वीधी 
गढी ह | तहां एक हजार चतुष्यथ चोपा मार्ग है ॥ ७१६ ॥ 
णयराण वर्हि परिदो वणाणि तिसर्दं ससष्टि पुरमञ्छ । 
जिणभवणा णरवङहनणगेहा सोति रयणमया ॥ ७१७॥ 
नगराणां वहिः परितः वनानि त्रिदातं सषष्ठिः पुरम्ये | 
जिनभवनानि नरपतिजनगेहानि शोर्भेते रत्मयानि |॥ ७१७ ॥ 
अ्थ-- नगरनिकै वाह्य चौगिरद साठि सहित तीनसे षन किए वाग दै । वहुरि नगक 
मध्य जिन मंदिर अर नरपति राजाका भिर अर अन्य जननिके मंदिर रत्मई सोभ ह ¡ इदां विदेह 
षतरविषे मेर आदिका उषस्यान रेस जननां ॥ ७१७ ॥ 
सव नामि गिरिनिका अवस्थान अर्‌ त्िनका उत्से आदिक गाथा दोयकरि -कहं हैः-- 
थिरभोगावणिमन्छरे णाभिणिरीयो इषंति कीसाणि। 
वष्ट सहस्त्तुगा सूडवरिं तत्तिया र्दा ॥ ७१८ ॥ 
स्थिरभोगावनिमध्ये नाभिगिरयः मव॑ति शतिः | 
वृत्ताः सहृ्रतंगा मूलोपरि तावंतः रदा: ॥ ७१८ ॥ 
अ्थ--स्थिर भोग भूमि रैमवत हरि रम्यक दैरण्यवत क्षत्र तिनके मध्य प्रदेशिषै एक 
एक नामि गिरि गोर दं । बहुरि हजार योजन ऊँचे है । वहुरि नी वा उपरि तितेही हना 
याजन चौड है । मावर यह ऊमा टक्के कारि दै ते पंचमेर संवेधी वीस नामि गिरि है ॥७१५॥ 
सद्रहावं व्रिजडावं पडमगंधवण्णाम सुकला सिह । 
सकैदुगणुचर सादी चारणप्डमप्पहास वाणदुरा ॥ ७१९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ विनटावान्‌ पद्मगंववनामानि ्ुङ्नाः शि ] 
राकरद्िकानुचराः स्वातिचारणपद्प्रमासाः वानसुराः ॥ ७१९ ॥ 
अं -दैमवतादि वरे श्रद्धावान्‌ १ विजटावान्‌ १ पञ्मवान्‌ १ गंधवान्‌ १ लैस पंचमेर 
स्वध च्यारि नामि गितिनैके नाम है । बहुरि ते नामिगिरि स्वर्णं ई | बहि तिनि नाभि 
गिरिनिकं शिखरि सौधर्म ईशान इन्द्रे अनुचर चाकर्‌ स्वाति १ चारण १ पत्र १ प्रमासतनामा 
` व्थैतर देव वसँ ह ॥ ७१९ ॥ 
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भव हिमवत्‌ आदि कुच अर विजयाद्भै पवैत तिनकरै उपरि तित जे कूट तिनकी 
सल्यादिक करै है- 
एकारसष्रणवणव अष्ेकारस दिमादिङलाणे । 
वेयद्ूढाणं णव णव पुव्वगङ्ूछम्दि जिणभवणं ॥ ७२० ॥ 
एकादा नव नव ञिकाददा हिमादिकूटानि । 
विजया्धानां नव नव पूरवतूटे जिनमवनानि | ७२० ॥ 
अर्थ-ग्याए्ह ११ आठ ८ नव ९ नव ९ आठ ८ ग्यारह ११ प्रमाण क्रमत हिमवत्‌ 
भादि कुखचखनि उपरि कूट है । बहर धिजयार्धं पैतनिकै उपरि नव नव कूट है । नीचैतँ वहत 
चौडे उपरि थोडे चौडे गोक आकार पर्वतनिकौ उपरि ९ कूट जानने । तहां पू्वदिशाविै प्रात 
सिद्धायत्न नामा कूट तिन उपीरे जिन मदिर ह ॥ ७२० ॥ 
भर्ग कहे कूट तिनके नाम आदिक गाथा द करि वह हैः 
फमसो सिद्धायदणं हिमं भरं इय गंगाय। 
सिरिङ्डरोदिदस्सा सिथर सुरा हेमवदय वेसवणं ॥ ७२१ ॥ 
करमशः सिद्धायतनं हिमवान्‌ भरतं इख च गंगा च | 
श्रीकूटं रेहितास्या सिधुः सुरा हैमवतकं वैश्रवणं ॥ ७२१ ॥ 
अर्भ क्रमक तिनके नाम कदि द । सिद्धायतन १ हिमवत १ भरत १ इला १ गंगा 
१ श्रीक्‌ट १ रेदितास्या १ सिधु १ पुराकूट १ हैमवतक १ वैश्रवण १ ओरौ हिमवत्‌ कुलचछ 
उपरे रथारह कूट हँ ॥ ७२१ ॥ 
पढमे निणिदगेहं देवीओ जुवदिणावङ्डेसु । 
सेसेष शडणामा ्वैतरदेवावि णिवसंति ॥ ७२२ ॥ 
प्रथमे जिरनद्रगेहं देव्यो युवतीनामकृट्टेषु । 
देषु कूटनामानः व्यंतरदेवा भपि निवसंति ॥ ७२२ ॥ 
अर्थ तहं प्रथम सिद्धायतन कूट उपरि जिनिद्र म॑दिर दै । बहुरि घीशग रूप नाम धारक 
जे कूट है जै हिमवत उपरि इढा गंगा श्री रेदितास्या सिधु सुराकरूट दै तिन उपरि व्वंतर देवी वे 
है | बीरे अवदोष कूटनिके उपि अपने अपने कूटके नाम धारक व्य॑तर देव वसँ ह ॥ ७२२ ॥ 
वक्ष सव्वे कहा रयणमया सगणगस्स पुरियुदया । 
तत्तिय भूषित्थारा तदद्धवदणा हु सव्वत्थ ॥ ७२३ ॥ 
वृत्ताः स्वे कूटा रनमयाः सखकनगस्य तु्योदयाः । 
ताबदरूवर्ताराः तदर्धवदना हि सवेन ॥ ७२३ ॥ 
अर्थै--ते सरव क्रूट कृत्ताः कदिए्‌ गोठ दै । बहुरि रत्नम ह । वरि जितनी अपने अपने 
पवतकी उचाई तावै चौथे भाग प्रमाणं उवे है | बहुरि नीर भूव्यास तितना ही उचा समान 
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जानने । तिस भूमिनितासतै घाधा उपीर सुख व्यास ३ । यैस इन दोय गाथानिकरि कदया विशेपो 
सर्वत्र महाहिमवदादिकनिके कूटनिविषै मी जाननां ॥ ७२३ ॥ 
तो सिद्ध महाहिमवं हेमवदं रोदिदा हिरं । 
हरिफ॑ता हरिवरिसं वेद्धरियं पच््छिमं इडं ॥ ७२४ ॥ 
ततः सिद्धं महादिमवान्‌ हैमवतं रोहिता हीकूटं । 
हारिका हरिवर्ष वैडूय प्विमं कूटं ॥ ७२४ ॥ 
अर्थ तदा पीं सिदधकूट १ महा हिमवत्‌ १ हैमवत्‌ १ रोहिता १ हीकूट १ हीकाता 
हीखर्षं १ वैय घ॑तका कूट १ जै महा हिमवत्‌ उपरि आठ कूट ह ॥ ७२४ ॥ 
सिद्धं णिसह च हरिवरिसं एष्बिदेह इरिधिदी कूड । 
सीतोदा णापमदो अवरविदेहं च सुजग॑तं ॥ ७२५ ॥ 
सिद्धं निषधं च हरिवर्षं पूर्वविदेदं हरिधृतिकूटं । 
सीतोदा नाम अतः अपरविदेहं च रुचकांतम्‌ ॥ ७२५ ॥ 
अर्थ- सिद्धकूट १ निषध १ हरिव १ पूर्वमिदेह १ हरिकूट १ धृतिक्ूट १ सीतोदा 
नाम कृूट १ यति पर अपर विदेह कूट जंतविपै स्वक कूट असँ नैपद्ध पर्वत उपरि नवकृट दै।।७२५॥ 
सिद्धं णीरं पुव्यविदेदं सीदा य कित्ति णरकंता । 
अवरबिदेद रम्मगमपरदसणमंतिमं णीटे ॥ ७२६ ॥ 
सिद्धं नीठं पूरवविदेहं सीता च कीर्तिः नरकाता । 
अपरविदेहं रम्यकं अपदानं अंिमं नीठे ॥ ७२६ ॥ | 
अथं- सिद्ध १ मीढ १ पर्वं विदेह १ सीती १ कीति १ मरकाता १ अपरविदेह १ 
रम्यक १ अंतका भपदर्शन १ ए नीर पर्वत उपरि नवकूट है ॥। ७२६ ॥ | 
सिद्धं रम्मी रम्मग णार बुद्धी य रुप्यदूरुक्ला । 
हरण्णं कडमदो मणिर्कचणमदमं हो ॥ ७२७ ॥ 
सिद्धं रुक्मी रम्यकं नारी बुद्धिश्च रूप्यकूरास्या । 
हैरण्यं कूटमतो मणिकाचनमष्टमं मवति ॥ ७२७ ॥ । 
--सिद्ध १ समी १ रम्यक १ नारी १ बुद्धि १ रप्यकूला नाम १ रैण कूट १ 
याते मणिर्काचन आवां कृट ह है । ९ स्क्मी उपरि भठ कूट हैँ ॥ ७२७ ॥ 
सिद्धं सिहरि य हेरण्णं रसदेषी तदो य रत्तक्खा | 
कच्छी सुवण्ण रत्तवदी गंधवदीय इूढमदो ॥ ७२८ ॥ 
सिद्धं शिखरी च हैरण्यं रसदेवी ततश्च रक्ता्या । 
ठक्ीः सुवर्ण रक्तवती गेधध्रती कृटमतः ॥ ७२८ ॥ । 
अर्थ--सिद्धायतन १ रिखरी १ दरण्य १ रसदेवी १ तहां पठि रक्तानाम १ रक्षी १ , 
सुवर्णं १ रक्तवती. १ गंधवती कूट १ यतिं एं ॥ ७२८॥ 4 
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एराबदेमणिकचणक्रदं सिहरिम्ि सव्वसेकाणं | 
मूढे सिदरेवि हवे देवि षणख॑डमेदस्स ॥ ७२९ ॥ 
रेरावतमणिकांचनक्रूटं शिखरे सर्वदौखनाम्‌ | 
मूढे रिखरेपि मवेत्‌ दृदेपि वनखंढमेतदल्य ॥ ७२९ ॥ 
अर्थ-ररावत १ मणि कंचन १ कुट १ ए शिखरी पर्वत उपरि ग्यारह कूट दै । देसे ९ 
करूट के इन कूटनिका टसा भकार जानना । बरे सर्वं ही पर्मैतनिवै मूटवरिये नीचै अर रिख- 
रिविपै ऊपरि अर द्रहनिविचै चौगिरद्‌ वन ठंड || ७२९ ॥ 
याका कहा सो करै ह 
गिरिदीदौ जीयणदल्वासो वेदी दुकोसतुंगञदा । 
धणुपणसयवासा णगवणणदिदहपहुदिएसु समा ॥ ७३० ॥ 
गिरिद्वयं योजनदख््यासं वेदी दिकोदतुंगयुता । 
धनुःप॑चरातव्यासा नगवननदीहदपरमृतिपर समा ॥ ७३० ॥ 
अर्य--ऽस वनखंडका जितना अपने सपने पवैतका छवारईका प्रमाण है तितनां ठैवाईका 
परमाण ई । व्र आध योजन चौढ़ाईका प्रमाण है ] बहुरि तिस वन खंडकी वेदी सो पांचसै 
धनुप चौढी दोय कोस डची दै । सो ए वेदी परैत वन नदी दह मदिविपै उचाई चौदा्दका प्रमाण 
करि समान रै । जैसे वागकै चौगिर्द विनां काँगुरां भीति हौ है ताका नाम वेदी जाननां ॥७३०॥ 
, अव पर्वतादिकनिवियै सवैतर वेदिकानिकी संष्वा कर्द ईः- - 
तिसदेक्षारससेरे णरदीङ्डे दहयण छन्वीसे । 
तावदिया मणिवेदी णदीमु सगमाणदो दुगुणा ॥ ७२१ ॥ 
्रिशतिकादद्रीखेपु नवति्ुडेयु हृदानां पडूविरतौ । 
तावत्यः मणिवे्यः नदीषु खकमानतः; द्वियुणाः ॥ ७३१ ॥ 
अर्थ-जंबृहीपवियै तीनसै ग्यारह पर्वत है तहां तितनी ही मणिम वेदी द । वरि निवे 
कुड टै तहां तितनी ही मणिम वेदी है । बहुरि च्वीस द्रह दै । तहां तितनी ही मणिम वेदी 
ह | बहुरि जे नदी £॑तदहां दोऊ प्निविपै वेदी पए टै । ताते अपने नदीनिका प्रमाणत 
दृणी मणिमई वेदी ह । यति इस कहे अर्थक विशेष वर्णै है । अबद्रीपविपै एक तौ मेर १ चद ` 
कुचल ६ च्यारि यमक पर्वत ¢ दोयतै कांचनगिरि २०० आठ दिगज पर्वत ह ८ सोच 
वक्षार है १६ व्यरि गजद॑त ह चतस विजयाद्र ह ३४ चौर्तास वृपमाचल ह  च्यारि नमि 
गिरि ह 9 इनकौं मिढाएं तीनपै ग्यारह पर्मतनिकी संख्या हो है । वहूरि गंगादि महानदी जहां 
कुखाच्पी पई ते छंड चौदह १४ विभगानदी जिन्त उपने ६ ते कुड वारह १२ गेगा धु समान 
विदेह देशनिविपै दौय दोय नदी जिन्त उपै है ते कड चौसठि ९ मि निवै.कंड हो टै । वरि 
कुखचटनिकै उपरि दह छह ६ सीतानदीविपे द्र दश १० सीतोदा नदीविपै द्रह द्य १० 
सवै पिरे वीस द्वह हो दै । वरि गेगा सि रक्ता रोदा इन एक एककै परिवार नदी चौदह हजार 
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है । सो अपनां गुणकार नदौनिका प्रमाण व्यारि कारि गुणे छप्पन हार मईै.। रोहित रेहितास्या 
ुवर्णकरूल इन एक एकक प्रणि नदी अगई हजार हैँ सो अपनां गुणकार व्यारिकरि युं एकं 
- छख नारह हजार हो है । हरित हरिकांता नारी नरका इन एक एककै परिवार नदी छम्पन हनार 
है । सो अपना गुणकार व्यारि -करि गुणै दोय खख चै हजार हो है । देव कुर उत्तर कुरुविप 
तिषटती सीता सीतोदा इन एक एक कै परिवार नदौ चौरासी हजार दै । सो अपनां गुणकार प्रमाग 
दोयकरि गुणे एक खख अडसरि हजार हो है ! बरहर वारह विर्भगां नदी इन एक एकक पिर 
नदी अदास हजार है सो अपना गुणकार वारह करि गुणे तीन खख छ्तीस हजार हो ६ 1 वरि 
गंगा सिधु वा रक्ता रक्तोदा नाम धारक विदेह देशनिविपे तिष्टती चौसठि नदी तिन एक एके 
पतिर नदी चैदह इना ह सो पनां गुणकार चौसटि करि गुणे आठ सलि हजार हो 
है । इन सथ अंकनिकौ मिराएं सतरह खा वाणे हजार परिवार नदी हो रै । वह्रि गुणकाररूप 
किक जोड स्य नदी निवे हे है । सव मिलाप जद्रपवियै सतरह `अ वारणे हनार 
निवै नदी हो है । इनके द पानि वेदी दै । तति दूणा किप पैतीस छख चौरासी हजार 
एकसै असी नदीनिके मणिमई वेदी जाननी ॥ ७३१ ॥ 
आ भरत देरावत विष तिषटते विजयादधै तिनके कूटनिकौ अर तहां तिष्ठते देवनिको गाधा 
व्यरि कि करै हैः--- 
सिद्धं दकखिणअद्धादिमभरदं खंडयप्पवादमदो । 
तो पुण्णभद वेयह्मारं पाणिमदक्सं ॥ ७३२ ॥ 
सिद्धं दक्षिणा्धादिममसतं ख॑डप्रपातमतः । 
ततः पूणेभद्रं विजयाधकुमारं माणिभद्रास्यं ॥ ७३२ ॥ 
अथं--सिद्धक्रुट १ दक्षिणादरभरतकूट १ खंप्पात १ प्णीमद्र १ विजया कुमार १ 
माणिमद्रनमा कूट १॥ ७३२ ॥ 
तामिस्सगुदगश्त्तरभारदङ्दं च चरिमं वेसवणं । 
सिदुत्तरद्तामिस्सादिमयुहगं च माणिमदमदो ॥ ७३३ ॥ 
तामिश्रगुहमुत्तरभरतक्टं च चरमं वैश्रवणं | 
सिद्ोत्तरधतामिश्रादिमगुहं च माणिमद्रमतः | ७३३ ॥ 
अथ--तामिश्रगुहकूट १ उत्तर भरतकूट १ जंतका वैश्रवणकूट १ ए मरतसंवधी व्रज 
उपि नवकरूट है । याते पर रेरावतसंवेधी विजयादवै उपरि कूट किये है । सिद्ध १ उतर 
एेरावत .करूट १ तामिश्रगुह १ मणिभद्र १ यति परै ॥ ७३३ ॥ 
, तो वेयड्ढकमारं पुण्णादीमद्‌ संडयपवादं | 
` दक्खिणरेवतअद्धं वेसवणं पुन्बदो दुवेयददे ॥ ७२४ ॥ 
- ततो विजयार्धकुमारं पएरणादिभद्रं खंड्प्पातं । 
दक्षिणेरावतारध वैश्रवणं पर्वतः द्विविजयार्थै ॥ ७३४ | 
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नरतिथैग्टोकाधिकार । २९५ 


अर्थ-- तहां पठ विजयाद्कुमार कूट १ पूरणभद- १ खंडप्रपात १ दक्षिणेरवतादई १ 
वैश्रवण १ ए नव कट दै । एअगरह कूट भरत देरावत संधी व्रिजयार्दनिक उपरि पर्वं दिदे 
छ्गाय कमते है ॥ ७३४ ॥ 

कंचणमयाणि संदप्यवादए ण्टमार तामिस्ते | 
कद्मालो छक्षडे वसंति सगणामवाणसुरा ॥ ७३५॥ 
क॑चनमयानि खंदप्रपाते शृत्यमारः तािश्रे | 
छृतमाठः पदृवृ्षु धसंति स्वेकनामवानषुराः ॥ ७२३५ ॥ 
` अर्थ--ते सर्कूट सुवण मय द । तहां खंड प्रपात नामा कूट उपीरे शय माठ नामा 
व्यतर देव वते दै | वहीरे ताभिश्च कूट उपीरे छृतमा नामा व्य॑तर देव सै ह । वहि अन्ध 
छह कूठनिके उपीरे अपन अपने कूट हविं नाम धारक यतर देव वसे है ॥ ७३६ ॥ 

भागँ कटे विजयां तिनके सिद्ध कूट उपीरे जिन मदिर ह तिनका उत्सेधादिक तीन. 
गाथाकरि करै हैः-- । 

कोस्तायामं तदछ्वित्थारं तरियदहीणकोपुदयं । ह 
निणगेहं कूडुवरिं पुव्वषदं संयियं रम्मं ॥ ७२६ ॥ 

करोशायाम तदख्विस्तारं तुरीयहीनक्रोशोदयं | 

जिनी कूटोपर प्वसुसं संस्थितं रम्यं ॥ ७३६ ॥ 

अर्थ- सिद्ध कूटकै उपीरे एक कोश ध्वा ताका आधा चौडा चौथाई धारि ऊंचा प्र 
दिशा सनु रमणीक निन्॑दिर त ह । भावारथ--विजयादनिके सिदधकूट उपरि जो चेतय- 
ठ्य है सो दोय हार धलुप छत्रा हजार धनुष चौडा पैदरहसे धुप ऊचा जाननां ॥ ७३६ ॥ 

अगिं गजदन्त है नाम जिनका जैसे च्यारि वक्षार अर ओर सोरह वक्षार तिनके कूटनिकी 
सस्या अर तिन कूटनके नामादिक गाथा आ करि कर हैः-- 

णव सत्त य णवं सत्त य ईसाणदिसा दुदैतसेखाणं । 

वक्खाराणं चरकं तण्णामपणुकमसो ॥ ७२७ ॥ 

नव सुप्त च नवं सत्त च ईानदिशः दवि्रैतदैकानं । 

वक्षाराणां चत्वारि चलि बूटानि तनामानि अनुक्रमशः ॥ ७३७ ॥ | 

अर्थ द्शान दिशत खगाय व्यारि गजर्द॑त पर्वतानिके कमकरि नव सात नव सात कृट- 

निकौ स्या हे] बहे अन्य सोरह वक्षार तिनके च्यरि च्यारिः कूट ह तिन दूर्निके नाम अनुक्रम 
वैरि करै हँ ॥७२७ ॥ । 

सिद्धं मह्वदुत्तरकउरव कच्छं च सागरं रजद । 

पुण्णादिभद सीदा इरिसदङूड हवे णवपं ॥ ७२८ ॥ 

सिद्धं मारधवान उत्तरकोरं कच्छं च सागरं रजतं । 

पूरणादिमद्र सीता हरिसहकूटं भवेत्‌ नवमं ॥ ७२८ ॥ 


२ ९६ निरोकसार- 





अर्थसिद्ध कूट १ माल्यवत १ उत्तर कौरव १ कछ १ सागर १ रजत १ पर्मदर १ 
सीता १ हरिसद कट नवमां हो है । ए मास्यवत गजदैत उपरि नव कूट है ॥ ७३८ ॥ 
तो सिद्धं सोमणसं ढं देवङुरु मंगर पिटं । 
कंचण वसिते सिद्धं बिज्जुष्पहं तत्तो ॥ ७३९ ॥ 
ततः सिद्धं सौमनसं कूटं देवजर मगर त्रिकं | 
कांचनं अवरिष्टम॑ते सिद्धं बिदुद्मर्म त्तः ॥ ७३९ ॥ 
अर्थ--तदां पीछै सिद्धवूट १ सौमनस कूट १ देव कुर कूट १ मंगर १ वरिम 
कांचन १ अत विषै वरिष्ट कूट भैस ए सौमनस गनजदंत उपरि सातकूट दै । बहि तहां पर 
सिद्ध कूट १ विदयुत्मम ॥ ७३९ ॥ 
देवघर पउम तरणं सोत्थियङूं सदनं तत्तो । 
. सीतोदा हारि चरिमं तो सिद्धं गंधमादणयं ।॥ ७४० ॥ 
देवकुरः प्रं तपने छस्िककूटं शतञ्जां ततः | 
सीतोदा हरि चरमं ततः सिद्धं ग॑धमादनकं | ७४० ॥ 
अर्थे-देव दुरं १ पद्म १ तपन १ खस्तिककूट १ शतवारं १ तहां प सीतोदा १ 
ंतका हरिकूट १ सँ ए विद्युत प्रम गजदतत उपरि नन ब्रूट है । वर्ह तहां पी सिद्धकूट १ 
गंधमादन ॥ ७४० ॥ - 
उत्तरङुरु गंधादीमाछिणे तो रोदिदक्च फिरते । 
आर्णदं सायरदुग तिया सुभोगा य भोगमार्णिया ॥ ७४१ ॥ 
उत्तरकुरः गंधादिमाठिनी ततो लोहिताक्षं स्फटिकमते । 
आनंदं सागरिके च्चियो सुभोगा च भोगमाछिनी ॥ ७४१ ॥ 
अ्थ--उत्तरकुर १ गंथ माठ्िनी १ तहां पी खोहितनामा कूट. १ स्फटिक १ अत 
विषे आनंदकूट १ ए मादन गनदंत उपरि सात कूट है । ए कटे गनदत संव॑धीकूट तिनविषे 
सागर अर रजत नामा कूटनि विषे सुमोगा अर्‌ मोगमाडिनी नामा व्यतर देवी वतै है ॥ ७४१ ॥ 
विमर्ढुगे वच्छादीमित्त सुपित्ता य बारिसेण बला | 
तवणदुगे भोगकर भोगवदौी फलिहोषिदे देवी ॥ ७४२॥ 
विमर्दक वत्सादिमित्रा सुमित्रा च वारिषेणा बडा | 
तपनद्विके भोगकरी भोगवती स्फटिकलोहितयोः देव्यौ ॥ ७४२ ॥ 
अर्थ-- बिमक अर काचन कूटनिविपै वत्समि्ा अर सुपित्रा नामा श्यतर देवी वत ई । 
बहे तपन अर्‌ स्वत्तिक नाम करटनि विधै वारिणा अर अवखा नामा व्यत देवी वतै ह । बह 
छषटिक मर लोहित कूटनिकै उपरे भोगैकरा मोगवती नामा न्यैतर देनी वसे ई ॥ ७४२॥ 
सिद्धं वक्छारक्खं हहवरिमदेसणामर्डदुगं । 
दुगणव पण सोर दुगकठा य वक्सारदीहत्ं ॥ ७४२ ॥ 


नरतिर्यग्डोकाधिकार। २९७. 
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सिद्धं वक्षाराल्यं अधस्तनोपरिमदेशनामकरणदरयं | 
द्विनव पंच पोडन्च दिककटया च वक्षाद्दर्धत्रम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
अ्य--यतं उपरि सोह वक्षार गिरिनि उपरि च्यारि च्यरि कूट £ | तदा एक तौ सिद्धं 

ट दै । वीरे एक जो जो अपने अपन वकषाएका नाम तीह नामका धारक कूट दै | वद्र दीय 
जो जो भपनें अपने वक्षारकँ धवं पिम पर्छ दोय विदेह देदानिका जे नाम तिन नामनिके 
धारक कृट द | दस चयारि च्यारि कूट जानने | जै चित्रकूट वक्षार उपरि सिद्धायतन १ चित्रकूट 
१क्छा१छक्छाए व्यि कृट ह। रे ही अन्यत्र जानने | बहुरि क्षार पर्वतनिकी उवा 
दोय नव पांच सौट्ह ताके सौटृह हजार पांच वाण योजन अर एकका उगणीसवां भाग पिष 
दोय कदय इतने प्रमाण जाननीं । यह्‌ वैरम £ तेतीस हजार छरौ चौरासी योजन च्यरि कल विदेहका 
विष्कंम हं | ताम सीता सीतोदानर्दीका विवक्षित व्यास पांचसै योजन ५०० घटाह्‌ अवदौप 
२२१८४।४-१९ को आधा किदं १६५९२।२१९ कक्षार गिरिनिकी दाका प्रमाण 
सवि दं ॥ ७४३ ॥ 

कुटगिरिसमीवकूढे दिक्रण्णाओ वसंति तेसेषु । 

वाणा द्रुंटपमादिद्‌ णगदीहो कूड्थतरयं ॥ ७४४ ॥ 

कुर्गिरिसिमीपकूटे दिक्न्याः वसंति रेपेषु | 

वानाः कुटग्रमाहितं नगरं कूटा | ७४४ ॥ 

अर्थ--कुटगिरि करिए कुच तिनक समीप जे वक्षारक दिए गजद॑त वा वक्षाः परैत तिनके 
उपरि जो कूट ई तदं दिष्कुमारी वसै है । भवदोप दोय गजदंतनिके सात सात कूट दोय गजदैतनिके पाच 
पांत कूट वक्षार गिरिनिके दोय दोय कूट तिन उपरि व्यैतर देव वस द । सिद्धकरूट उपरि जिन 
मद्रिर दै द| बरहर अपनां अपनां कटके प्रमाणका माग अपनां अपनां परवतकी ठंवारईका प्रमाणर्को 
दीषु जो जो प्रमाण अवि तितनां तितनां कूट कूटनिकँ वीचि अंतराठ है । तहां दोय गजदंतनिकौ 
नव नवक्रट दोय गजदैतनिके सात सात कूट ॒वक्षार गििनिकं च्यारि च्यारि कूट जाननं । वहि 
गज द॑तनिकी ठाई तीस हजार दोयसै नव योजन छह कद दै ] वक्षार गिरिनैकी छवा सोच 
हजार पांचसै वाणंयै योजन दौय कटा है । तहां नव कूटनिका अंतराढ्कै तीस हनार दोयसं नव 
योजन छह कटा प्रमाण गजदंत क्षेत्र होय तौ एक कूटका संतराटका कितना क्षे होय । अतं 
्ररशिक किर तीन हजार तीनसै छम्पन योजन पाए अर अवरोप पाच योजनका नवां भाग भर 
छदकटाका नवां मागकौँ समटेद करि मिलाएं ९५ १७१६ १७१ एकसौ एकका एकौ 
इकहत्तिां भाग प्रमाण एक कटका अंतराठ हो यह ही नव कूटानिकं भीचि अतराठ जानना । 
वीर भैसही सात कूटनिका अंतराठका त्रैराशिक विधान जाननाँ । इहां प्रमाण राशि सति सात 
फठ राशि गजर्दत क्षेन ३०२०९।६-१९.३धा राशि एक १ छन्धिराश्ि च्यारि हनार तीन 
प्रद योजन अर वियासतीका एकसौ तेतीसवां माग प्रमाण सात कृटनिरकं बीचि वीचि अंतरा जाननां। 
वहि च्यरि कूटनिका अंतरा्का साट्‌ हजार पांचसै बाणवै योजन दोय -कटा प्रमाण वक्षार 
वरि०~-३८ 


२९८ त्रिरोकसार- 
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गिरि क्र हई तौ एक कूटकं अतराल्का केता दत्र हेद्‌ ये प्रैपदिक करि धशा अंशीयी 
भाग देइ मिलाएं च्यारि हजार एकसौ अत्ताटीस योजन अर एक्का अटताटीसगं भाग प्रमाण 
च्यारि कूटनिके घी अंतरा हो र ॥ ७४४ ॥ 

अनौ वक्षारनिकषौ उचा तहां तिष्ठते अङ्त्रिम चैत्ाट्यंनिका स्थान ताहि निर्देश कर ह-- 
वक्खारसयाणुदओ इटगिरिपासाम्दि चउसयाणुक्ा । 
णस्मेरस्स य पासे पंचसया तस्थ जिणगेहा ॥ ७४५ ॥ 
वक्षालातानसुदयः इुष्गिरिपार्खवं चतुःशतं दृद्धधा । 
नदीमेरोश्च पारख पचरतानि तत्र जिनगेहाः ॥ ७४५ ॥ 
अर्थ पचमेरुतैयंधौ गजदेतसदित वक्षारगिरि एकतौ ६ । तिनकी उचा कुखचटनिक 
निकटि तौ च्यास्ति योजन श्रमाण है! वहरि तरति ए अनुकरमकरि बधते वधते विदेहविये प्रा ने 
वकषारगिरि तेतौ सीता वा सीतोदा नदीकै निकट भर गजदेत मे गिरिक निकटि पचसे योजन 
ऊंचे ह । तहं पचसे योजन उवा जहां पैर तहां सिद्धकूटट जाननां | तीदं उपरि जिन 
मंदिर र ॥ ७४५ ॥ 
सर्गं नव भादि कुटनिकी उचाई व्यावनैके करणसूत्न कर्द ई; 
गिरितुरियं पदढमेतिमङूडदओं उभयसेसमवहरिदं । 
वेगपदेण चयो सो इ्णुणो शृष्लदो १६ ॥ ५४६ ॥ 
गितितुरीयं प्रथमांतिमकूटेदयः उभयरोषमपदतं | 
व्येकपदेन चयः स इष्गुणः मुखयुतः इष्टः ॥ ७४६ ॥ 

,  अर्थ--वक्षार गिरिनिकी उचा्डका चौथा भाग प्रमाण ततौ तहा उपरि तिष्ठता प्रथम अर म॑तकूट- 
वौ उचा$का प्रमाण जानना । वरि इनविपै प्रथम कृूटकी उचारईका प्रमाण अंतक्रूटकी उचारईका 
प्रमाणभैसों घटा जो अवक्ेप रहै ताकौ प्रथम हानिदृद्धिका अभाव है। तरति एक घाटि शपनं 
सपनां कूट प्रमाण गच्छका भाग दिएुं॑हानिचयका प्रमाण अवि रै] सो हानिचय एक घटि 
अपनां इष्ट जेथवां कूट होई तीह प्रमाण गछकरि युष्या हवा भर्‌ प्रथम कूटकी उचाईका प्रमाण 
रूप जो यख तीह करि संयुक्त किया हवा द्वितीयादि इष्ट कूटकी उचा्का प्रमाण अवि है } तद 

-वक्षार गिरिनिकी उचाई आदि अंति च्यारिसै पचते योजन तिनका चौथा माग प्रथम कूटकी 
उचाई सौ योजन अंतकृटकी उचार एकसौ पत्चीस योजन इम ॒दोउनका अव्ररोप प्रह पचस 
योजन यकौ एक धाटि गछ दोय गजर्दृतनिविपै आठ दोय गजदंतनिबिपै छह वक्षार गिरिनिषिषे 
तीन ताका भाग दिं जोजो प्रमाण अवै सो सौ दोय गजदंतनिविधै तीन योजन एकका 
आवां भाग दोय गजर्द॑तनिविषे च्यरि योजन एकका छठा भाग वक्षारनिविपै आठ योजन एकका 
तीसरा माग प्रमाण हांनिचय हो है । याक एक धाटि गछकरि गुणे मुख युक्त किरं द्वितीयादि 
कूटनिवी उचारईका ए ण अवि है । तहां नवक्रूट वाल गजदैतनिग्रिपै जेथवां दूसरा तांसरा वादि 
कूटविै विवक्षित हो तीह प्रमाण गछ सौं एक घटाई अवरेप एक दो आदि रहे तीह करि हानि 


नरतिर्थग्ोकाधिकार । २९९ 
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अव भरत आदि कषतरनिका ाश्रयकरि पिर प नदीनिका प्रमाण गाया च्यरि करि क ६.- 


| 
` भरदृहरावदसरिदा षिदेद्चगरे च चोदससदस्सा 
णडपरिवारा तत्तां दुगुणा दरिरम्मगखिदित्ति ॥ ७४७॥ 
भत्तरावतससििः विदेदयुगे च चतुर्दशसदघ्राणि । 
नदीपरिवाराः ततः द्ियुणा हरिम्यकक्रेव्तं ॥ ७४७] 
अर्थ--मसत देरावतविपै च्यरि नदी शर पूर्व पृथिम विदेह युगखविप गंगादि चौसठ नदी 
तिन एक एक नदीकी चीदह हजार परिवार नदी ईद । तात प भरतत हरिक्त्पर्यत रेरावततै 
ए्म्यकपर्यत दृणा धृणा अनुक्रम जानां । भावार्थ --दहैमवत दैरण्यवत संवंधीं च्यरि नदीनिकै 
एक एकक ध्ईस हजार परिवार नदी है । अर हरि रम्यक कषेत्रसंव॑धी च्यारि नदीमिव एक एकै 
छप्यन हजार पलिर नदी ई ॥ ७४७ ॥ ` 
वादाटृसदृस्सं पह इरदृणदी दुगदुपासनादणदी । . 
चोदसङक्छडसदरी विदेददुगसन्वणहसंसा ॥ ७४८ ॥ 
दराचतवािात्सदल्नाणि प्रथक्‌ उुरट्रयनच; दिकद्धिपार््चजातनयः । 
चतुर्दगाटक्षा्सप्ततिः विदेदृद्विकसर्वनदीसंस्या ॥ ७४८ ॥ 
अर्थ दैवक्ुर उत्तर कुरुविपै नदीनिका दोय पाशवनिते उपजी प्रथक प्रथक वियाटीस 
हजार नदी ६ । भावाथै--देव कुरविपै सीतोदा नदीका पूर्वं पार्व्रिपे वियाटीस हनार्‌ पथिम 
पर्श्विपै वियार्छास हजार परार नदी ई । असँ देव ऊरुविपै निपजी चौरासी हजार नदी ह | 
बह्ूरि उत्तर कुरविपै सीता नदीका प्व पर्षि वियाटीस हजार पिम पराश्वविधं वियाटीस 
हजार पिर नदी ई । ॐसै उत्तर कुरनिपे निपजी चौरासी हजार्‌ नदी ह । वहि विदेह कषतरविपै 
प्रात सर्वं नदीनिकी संख्या अखदहत्तरि अधिकं चौदह खख द | सो कैर १ विदहविप प्रात गंगासिथु 
समान चौसछि मदी तिनकी प्रलेक पलिर्‌ नदी चदह हजार ई । वहुरि विर्भगा नदी वार्ट 
तिनकी प्रेव परिवार नदी अनै दजार्‌ । देव ऊरु उत्तर कुटयिपै सीता सीतोदाकी प्रत्येक 
पलिर नदौ चौरासी ` हजार इन पिर नर्दानिका प्रमाणवौँ मूढ नदीनिका प्रमाणप पनां 
अपना गुणकार गे तहां मूखनदी अठहत्तरि मिदाएं॑ सर्वं मिटी इई विदेहविपे चौदह छख 
भढहत्तरि नदी हो दै ॥ ७४८ ॥ 
लक्लततियं वाणउदीसहस्स वारं च सन्वंणईसंखा । 
भरदेराबद्पहुदी इरिरम्पगखेत्तओत्ति णादव्वा ॥ ७४९ ॥ 


` ३०० त्रिखोकसार- 
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छक्षत्रयं दानवतिसहं दादश च सर्वनर्दीसंख्या | 
मरतेराबतप्रमृति हरिरम्यकक्षे्ातं श्नातन्या ॥ ७४९ ॥ 
अर्थ तीन खख वाणवै हजार वारह सर्वं॑नदीनिकी सं घ्या भरत एेरावत आदि हरि 
रम्यकपयत जाननी | सो कैर ? भरतविपै गंगार्भिधुकाी प्रलेक पिर नदी चौदह हजार है | हमवत- 
विवे रोहितास्याकी प्रत्येक परार नदी भाई हजार, हरि क्षत्रि हरित हरिकांताकौ प्रक 
पलार नदी छप्पन हजार । मैहर रेरावतविपै रक्ता रक्तोदाकी प्रसेक पलार नदी चौदह हजार 
हैरण्यवतविपै सुवर्णं कूला रूप्यु्ाकौ प्रयेक पिर नदी अयासं हजार, रम्यक क्षे्विपे नारी 
नरकांताकी प्रत्येक परिवार नदी छप्पन हजार ¡ इन पार नदौनिका प्रमाणक अपनां मपां 
मुह्य नदीका प्रमाणरूप गुणकार करि गुणे वारह मुख्य नदी मिदाएं तीन लख वाणवै हार 
वारह नदी हो ई ॥ ७४९ ॥ 
सत्तरसं बाणउदी णभणवयुण्णं णण परिमाणं । 
गंगासिधुशदाणं जधृदविप्पभूदाणं ॥ ७५० ॥ 
सप्तदश द्वानवति; नभोनवग्रन्य॑ नदीनां परिमाणं | 
गंगार्तिधुमुखानां जंृ्रीपप्रभूतानाम्‌ ॥ ५५० ॥ 
अर्थ--सतरह बाणै विदी नव रिदी इन अ॑कनिकरि भए सतह दख वाणयै हनानि. 
जंव्दीपविपरे उत्पन्न ग॑गािधु प्रपुल सवै नदीनिका प्रमाण है । सो यह प्रमाण विदेह नदी 
अन्य क्षतरनदीनिका-ूर्वं दोय गाथानि करि जो प्रमाण कट्या ताकौ मिद्‌ सं हो रै ॥ ५७५० ॥ 
अग जैृरीपयिपै तिष्ठते मेर आदि तिनका पूवं पश्चिम अवेक्षा करि व्यास निरूप हैः-- 
गिरिभदसाखिजयावक्खारविभगदेषरण्णाणं । 
पुव्वापरेण वासा एवं ज॑वुषिदेहम्दि ॥ ७५१॥ 
गिसिमद्रश्षाख्विजयवक्षारवि्भगदेवारण्यानाम्‌ | 
ूर्वापरेण न्यासा एवं जंतरूविदेहे ॥ ७५१ ॥ 
। अर्थ- मेर भद्रसार विदेह देश वक्षारगिरि विभगा नदी देरारण्य इनका जंवृद्रौपसंवंधी 
विदेह शषत्रविपे पूवं पिम अपेक्षा व्यास रसँ आग किए टै तीह प्रकार जाननां } ७५१ ॥ 
भिरिपहुणं वासं इटृणं सगयुणेदि गुणिय जुदं । 
अबणिय दीबे सेसं इषटेगुणोवषटिे दु तव्वासं ॥ ७५२ ॥ 
गिरिप्भूतीनां व्यासं इष्टेन खकरुणैः गणयित्वा युतं । 
अपनीय द्वीपे शेषं इष्टगुणापवतिते तु तद्रसं ॥ ७५२ ॥ 

, अर्थ--जौ भ्यास जाननां हो तित मेर आदिक कोका व्यासकौं छोड अन्य सथगिरि 
भादिनिका वक्षमाण व्याप्तौ अपनां अपनां गुणकारकरि गुणि सर्वर मिखाई जौ प्रमाण 
ठोइ सो जबूदरीपका व्यासमेसौं धटाई भवदोप रहै , तिनको जाका ग्यास जानना होई ताका 
जो प्रमाण तका भाग दिं जाननैकों इषटह्प गिरि अदिकका व्यास प्रमाण आवि है । ताक 


नरतिर्ग्टोफाधिकार । | ३०६ 
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उदाहरण -मेरुका व्यास जामनां होह्‌ तो मेर विना ओरनिका भ्यास भद्रसारुका वाईस हजार 
योजन विदेहदैसका वाईैसै बारह योजन सात ञआठवां भाग, वक्षारका पंचर योजन, विर्भ- 
गराका एकसौ पञ्चीस योजन, देवारण्यका दोय हजार नवसै वाईस योजन इनकी भपनां अपनां 
प्रमाण प्रवे पश्चिम भद्रसा दोय विदेह देर एक 'तटसंव॑धी सोलह धक्षार, एकं तटसंव॑धी आठ 
विभंगा, एक तटसंवैधी छह देवारण्य एक तटसंवंधी दोय इन प्रमाणद्प गुणकार करि गुणे भद्रसाल- 
क्षेत्र चवाठीस हनार विदेह देशा क्षत्र पैतीस हजार च्यारिसै छह, वक्षारक्षत्र च्यारि हजार, विभ॑गाक्षे् 
साढा सातसै, देवारण्य क्षत्र पांच हजार आत चवाटीस योजन हेोद्‌। इन सबवौ मिखाए निवै हजार 
, हो सो जंृद्ीपका व्यास खख योजनसौं घटां दश हजार सवदोप रहे । इनर्को इष्ट मेरका ` 
प्रमाण एक ताका भाग दिपं मी दक्ष हजार ही रहे सोई मेर गिरिका व्यास जाननां । भैसही ओर- 
निका व्यास जाननां ॥ ७५२ ॥ 

लैस ल्याया इवा व्यासका प्रमाणके सिद्ध भए अक कहै ईः 


दसवावीससदस्सा वारसवावीस सत्तअ्रकखा । 

कमसो पणसय पणघण वावीसुगुतीसर्मककमो ॥ ७५३ ॥ 
दशद्रार्विशसहसखाणि द्रादशद्वा्विरतिः सप्ता्टकखा | 

-करमराः पंचद्यतानि पंचघनः द्ारविदौकोनर््रिशदंकक्रमः ॥ ७५२ ॥ 

अर्थ- मेरका दश हजार योजन बहुरि भद्रसारुका वाईस सुजा योजन वरि विदेह 
देशका बारह बावीस अंकनि करि दोय हजार दोय से वारा योजन अर सपताष्ट कडा किए सात 
आवां भाग बहू वक्षारका पंचर योजन वरि विभ॑गाका पंचका घन एकसौ प्चीसत योजन 
बूरि दैवारण्यका वाईस गुणतीस अंकनि करि दोय हजार नवस वादस योजन अलुकरमतै पू 
पशिभ करि व्यासका प्रमाण है ॥ ७५३ ॥ 

अव धातुकी कड पुष्करद्ै विषे तिष्ठते मेर तिनका अर तिन संवैधी दोय मद्रसाठनिका 

व्यास निर्पै ैः- 
॑ चंडणउदिसयं णवसत्तडसत्तिगिरुक्खहमपणसत्त । 
पण्णरसं वे रक्ला सु तं भदसाखदुगे ॥ ७५४॥ 
चतुर्मबतिद्तानि नवसतता्टसपतेकरक्षमष्प॑चसत्त । 
पंचदश दे कक्षे कष्टे ते भद्रशाल्दरये | ७५४ ॥ 

-अर्थ--चीराणवेस योजन क्क च्यारि मेरनिका व्यास है । वर्हि नव सात आठ सातं 
छ॑कनि करि उत्तर एक लाख ताके एक जख सात हजार आर्ते गुण्यासी योजन धातकी खंड 
समी मेरनिका पूर्वं पथिम भद्रसाटका न्यास ह । बरहि माठ पच सात पंद्रह अकनि करि उत्तर 

दौय छख ताके दोय राख पंद्रह हजार सातसै अखावन योजन पुष्कराद्ध सं्वधी मेदनिके प्रव 
पथम भद्र सालका ध्यास है ॥ भैस शुक मेर तिनके दोऊ भद्र सार विषै व्यास जानना । 
बहर पढम वणडसीदंसो' दिलिण-उत्तरग मद्रसाक्वणे इत्यादि पएरवौक्त गाधा करि धातुकीखंडका प्रव 


३५२ ` विरोकसार- 
पश्चिम भद्रसाठका अक १०७८७९ वहे पुष्कराद्धेसंवेधी पूरव पश्चिम भद्र सालका अकं | २१५७ 
५८ तिनकरौ अटयासीका भाग दिं तिनके दक्षिण उत्तर भद्रसाङ वनका व्यास हौ है । सो धातुकौ 
खंड विप बारहसे पीस योजन अर गुण्यासी मन्यासीवां माग॒ अर पुष्करद्धं विपे दोय हनार 
च्यीरे इकावन योजन अर पतीस चवाटीसवां भाग प्रमाण दक्षिण उत्तर भद्रसारका व्याप्त 
जानना || ७५४ ॥ 
र्ग दोय द्वीप संवेधी विदेह देदानिका व्यासकी सस्या करै हैः-- 
, तियणमछण्णव तिण्णहमं तु चउणउदिसत्तणउदेकं । 
जोयण चरउत्थमागं इदीवविजयाण विक्खंभो ॥ ७५५॥ 
त्रिनमःषण्णव त्रयष्टमं तु चतुर्णवतिसप्तनवव्येकं । 
योजनं चतु्थंभागं दिद्रीपविजयानां विष्कभः | ७५५ ॥ 
अर्थ--तीनं विन्दौ छह नव ञकनि करि नव हजार छसे तीन योजन अर तीन आघ्वां भाग 
प्रमाण धातुकी खंड संधी विदेह देरानिका व्यास है । वटर चौराणवै सित्याणवे एक अकनि करि 
उगणीस हजार सात॑से चौराणवै योजन अर योजनका चौथा माग प्रमाण पुष्कराद्धं संवधी विदेह 
देशनिका व्यास है । एस दोय द्वीपके विदेह देदानिका पूर्वं पश्चिम अपेक्षा व्यास है ॥ ७५५ ॥ 
अव तीन द्वीपनिचिपै तिष्टत गजदंतनिका आयाम गाथा दोय करि करै हैः- 
सरिसायद्गजदंता णवणभदुगसुण्णतिण्णि छचकठडा । 
तिधणदुगचछ्कंपणतिय णवपणकदिणिवयदृप्पण्णं ॥ ७५६ ॥ 
सटशायतगजदंतां नवनमेोद्धिकदयल्धत्रीणि पदट्कखः । 
त्रिधनद्धिकपद॑चश्रीणि नवपैचङृतिनवकपदुपंचारात्‌ | ७५६ ॥ 
अर्थ--जंवीपविपै तिष्ठते समान उंवाई धर च्यारि गजदंत तिनका नव विन्द दोय 
विन्दी तीन अंकनि करि तीस हजार दोय सै नब योजन अर एकका उग्णीस भागविषे छह कला 
ठेवाहका प्रमाण है! बहुरि धाठुकी खंडविपै जे दोय गजदतत ख्वण समुद्रकी तरफ़ है तिनदी ख्वा्का 
थोडी है । ताते ते अद्य गजदंत कहिए । बहुरि जे दोय गजरदत कालोदधिकी तरफ है तिनकी 
ठंबाई बहत है । ततिं ते महागजदंत कहि९। तहां तीनका धन दोय छह पांच तीन अंकनि करि तीन 
खख छष्पन हनार दोयते सत्ताईस योजन अस्प गजदंतनिका आयाम है । बहुरि नव पांचका 
वरग नव छह पांच इन अंकनि करि पांच जख गुणहत्तरि हजार दोयसै गुणसठि योजन महागज- 
देतनिका आयाम है ॥ ७५६ ॥ 
सोटेकष्टिषिसष्टिशे णवेक्दुगदोणिदुकदिणभदोण्णि । 
देउत्तरङरुचावं जीवा वाणं च नाणेजो ॥ ७५७ ॥ 
षोडदोकषष्िद्िषष्ठयेकं नवेकद्धिकद्रयद्िकतिनमोदे । 
देवोत्तरकुरुचापं जा बाणं च ज्ञातव्या; | ७५७ || 





नरतियैग्ोकाधिकार । | ३०३; 





अर्थ-पुष्कराद्विपे काोद समुद्रकी तरफ दोय गजदंत स्तोक ठंवाई धै दै ते जटप गजदंतं 
किए | अर माुपेत्तिरकी तरफ दोय गजदैत बहत द्वाई धरे र ते महागजदंत कहिए । तहां सोख्ह 
इकसएि वासठि एक इन अंकनि करि सोह लल छ्वीस हजार एकस सोख्ह्‌ योजन अल्प गजदं- 
तनिका आयाम है | ब्रि नव एक दोय दोय दोयका वग विन्द दोय इन अंकनि करि वीस खख वरियासी 
हजार दोयम उगणीस २०८२२१९ योजन महागजदंतनिका आयाम है । इहां प्रसंग पाई धातुकी- 
खंड पुष्कराधसंयैधी विष्ट वर्णन करिया है सो तिनकी र्वनादिक आग चिगे तैस जाननी । वरि देव 
कुर उत्तर कुरु नामधारक मोगभूमि दषत्रकी जीवा चाप वाण अग कदिएहै तिस प्रकार करि जानने । 
भावार्थ-देवकुर उत्तर छरुका कत्र धलुपाकार द पस जानना । तदं धटुपक जो चिहटा वौं जीवा 
कहिए चिह्धा अर धनुपके वीचि मध्यविषे जेता वाणका क्षत्र सो वाण कहिए । धुषका जो पीठ ताकौ 
चाप करिए है । सो इदां दो गजद॑तमिकै वीचि जितना कुखचर्निकी ठवाईका प्रमाण सो तो जीवा 
जाननी | घर जीवा अर मेर गिरि वीचि मध्यविषै जो क्षेत्र सो वाण जाननां | अर दोक गनद॑त- 
निकी बाई मिछि चाप हो है । सो इनका विधान किए रै ॥ ७५७ ॥ 
आ चापादिकके ल्यावनेका विधान गाथा नव करि करै हैः-- 
वक्खारवास विरिय पठमवणे दुगुणिदे ज॒दे मेर । 
जीवा $रुस्स चावं गजद॑तायाममेकिदे होदि ॥ ७५८ ॥ 
वक्षारव्यासं विरहितं प्रथमवने द्ियाणिते युते मेरो । 
जीवा कुरोः चापो गजदंतायाममेष्ति भवति ॥ ७५८ ॥ 
अर्थ--वक्षार जो गंजरद॑त ताका व्यास प्रथम भद्रसाख्वनरमेसौं घाद दणां करि मेर्‌ 
मेर भ्यास जोड कुर कषेत्रकी जीवाका प्रमाणहो है। तहां जंव्रीप विषै वक्षार व्यास 
पचसे योजन भद्रसाङ नव वास हनार योजनमेसौ घटाईं अवरोष २१५०० दूणा करि 
४३००० मेरका व्यास दरा हजार योजन जोड़ देव छु वा उत्तर कुर कषत्रकी जीवाका प्रमाण तरे- 
पन हजार योजन हो दै । प्रवं पश्चिम मद्रसारुकी वेदीके निकटि गजदंत श्रुलचनिरस्यौ जाई 
अडे है तत दोऊ गजदतानिके वीचि इतनी कुखाचठकी ठाई जाननी । बहुरि दोऊ गजदंतनिका 
आयाम मिखाएं कुर क्े्रका चाप हो है। सो जंबूदीप विषै तस हजार दोसे नव योजन छह 
कठा गजद॑तका भायाम है ताकौ दूणा किं देवकर वा उत्तर शुर्फा चाप साठि हनार च्यारिै 
अलरह योजन वार्ह कला प्रमाण हो है ॥ ७५८ ॥ 
. मेरुगिरिभूमिवासं अवणीय बिदेहवस्सवासादो । 
दर्द हरुषिक्खंभो सो चेव इरुस् वाणं च ॥ ७५९ ॥ 
मेगिरिमूमिव्यासं अपनीय विदेहवपन्यासतः । 
दलिते ङुरविष्कंभः स चैवं कुरोः बाणः च ॥ ७५९ ॥ 
अर्थ- मेर गिरिका भूव्यास विदेह क्षेनका न्यासे घटाह भाधा किं ऊर कषै्रका 
विष्कंम हो है । सो अूहीप विषै ९कसौ निवै शखकानिका एक काल योजन दद तौ बिदेह- 


णः  . निखेकसार 








की चौसरि. शलाकानिका केता क्षेत्र हेद्‌ भैस त्रेरशिक करि : दश्च वरि अपवत्तन विं छह ठ 
चास हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण विदेह क्षेत्रका व्यास है है । यमि मेर गिरिका भूभ्यास 
दशहजार योजन समद करि घटं साढा च्यीरे छखका उगणीसवां भाग हद्‌ याको अधा 
किए दोय खख पीस हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण छर क्षितरका व्यास हो है । ुखचठ 
अर मेरविषे इतनां अंतरार है सोई यहु कुर क्षे्रका बाण जाननां ॥ ७५९ ॥ 
अव्‌ याकौ धरि जीवाकी कति अर चापकी इति कौं व्यत ईैः-- 
इसुहीणं विक्खंभं चउगुणिदियुणा हदे दु जीवकदी । 
वाणकदिं छर शुणिदे तस्थ भुदे धणुकदी होदि ॥ ७६० ॥ 
इषुहानं विष्क॑मं चतुणितेषुणा हते तु जीवाृतिः । 
बाणृतिं षड्भिः गुणिते तत युते धनुःकृतिः मवति ॥ ७६० ॥ 
अर्थ--बाण करि हीन जो इतत विष्कंभ ताकीं चौगुणा बाण करि गुणे जीवाकी इति 
हो है । बर वाणकी इतिक छह गुणी करि तिस जीवाकी इति विषे मिलाएं धनुषकी कति 
हौ है जिस रादिका वर्गमूढ प्रहण करना होई भसा जो वर्गूप राप ताके ` नाम कृति है। 
सो जंूद्ीप विषै देव कुर वा उत्तर ऊुरुका आग किए हैँ जो वृत्त विष्कभका प्रमाण एक कोहि 
इकदईैस रख पैसटि हजार च्यारिसे निवै योजनका एकसौ इकहत्तयिं भाग १२१६५४९० १७१तामै- 
सौ बाणका जो प्रमाण दोय जख पर्ची हजार योजनका उगणीसवां माग २२५०० १९ ताकौ भाग्य 
भाजक नव गुणाकरि समछेद करि २०२५००० > १७१ घटाद अवरोष एक कोड एक लाख 
चाखीस हजार व्यारिसै निवैका एकसौ इकहत्तखिं माग र्या १०१४०४९०५१७१ ताकौ चौयुणा 
बाणका प्रमाण नव खखका उगणीसवां भाग करि गुणिए तहां गुणकारकी पाच र्चिदी गुण्यके. 
सगं स्यापिए्‌ १०१४०४९०००००० > १७१। वरि गुण्यका भागहार एकसौ इकहत्तरिकौ 
चौगुणा बाणविषै नवका अंक था तीह सहित अपतव्रत्तैन किं उगणीस भण | वहवीरे चौगुणा वाण 
गुप्यवरिषे उगणीसका मागहार था तिसकरि याकों गुणे तीनसौ इकसठि भए । जैसै एक खख एक ` 
हजार व्यारिसे व्यारि कोड मवै लका तीनसै इकसखिवां माग प्रमाण कुरकषेत्रकी जीवाकी.¶ति भ | 
याका वरगमूढ प्रहण किरं दशस सात हजारका उगणीसवां भाग भया सो-अपनां भागहारका भाग 
दिए तरेपन हजार योजन प्रमाण देषङ्कर वा उत्तर कुरकी जीवा हो है । बहुरि दोय खख पच्चीस हजार 
योजनका उगणीसवां माग प्रमाण जो बाण २२५००० > १८ ताकी कति करिए ५०६२५०००- 
००० ~ ३६१ बडे ताकौ छह गुणा करि याक २०३७५०००००० ~ ९६१ परै कही 
थी जो जीवाकी इति. १० १४०४९०००००० ~> ३६१ ते जोडिए १३१७७९९०००००५ 
+ २६१ तव धनुषकी इति हो. है । याका वर्गमूर प्रहण करि ११४७९५४ ~ १९ अपनां 
भागहारका भाग दिं सारि हनार च्थारिसे अगरह योजन भर वरह उगणीसवां माग ६०४१८ 
१२५ १९ प्रमाण देवकर वा उत्तर कुषका चाप हो है । बहुरि परै कही जो वाणकी ईति 
५०६२५००५००० > ३६१ ताक्रा वग. सृ प्रईणकषरि २२५००० ~+, १९. अपनां भाग 
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१८८ ०९८ ०८५०१०१० ८१८ ८१०११ ८११०५ १११५१ (१०१११ ०१००७१०० ०२००९०१५ १०७०१ ऋ०१००७००६१९ 


हारका भाग दिए ग्यारह हजार आवसे वियाटीस योजन अर दोय उगणीस्तवां भाग प्रमाण देव 
कुर बा उत्तर कुरुका वाण हो है ॥ ७६० ॥ 


अव याक भनंतरि ङं आदि कषेत्रनिका दत्त विष्केम ल्यावनकीं करण सूर कै ईै-- 


दखवग्मं चडगुणिदं जीवावग्गम्ि पक्िवित्ताणं | 
चउगुणिदिरुणा भिदे णियमा वस्त विक्खंभो ॥ ७६१॥ 
दुबे चतुरगुणितं जीवाव प्रक्षिप्य | 

चतुगुणितेषुणा भक्ते नियमात्‌ त्तस्य विष्कंमः ॥ ७६१ ॥ 


थै-दइपुजो वाण ताका जो वर्गं ताकौ चौगुणा करिए व्रि याक जीवा वर्मविै 
मिलाएं जो प्रमाण हह ताकौ चौगुणा वाणका भाग दीजिए जैस करत नियम वृत्तक्षे्रका विष्वो- 
भका प्रमाण सवि है । सो जंवृद्रीपविये कुरं्षत्रका चाण दौयलख पचीस हजारका उगणीस्ां 
भागक वर्गं करि ५० ६२५००००५००~३६१ यक्षीं चे।गुणा करिए २०२५०००००००० 
२६१ वरि इसको प कही थी जीवाकी इति १०१४०४९००००००३६१ ताम 
मिस तव एक राख इकू हजार छते चौवन कोड निवै यखका तीन इकसषलिविं भाग होई 
१२१६५४९००००००>३६१ व्हुरि जो प्रमाण भया ताकौ चौगुणां वाण नव लखका 
उगणीसवां भाग ९०००००१९ ताका भाग दीजिए तहां इस्त भागहारकी पंचविदी अर 
भाञ्यकी पंचविदीका अपवतन करिए १२१६५४९०>३६१।९ वरि रस्य हारो गुणर्कोदि 
राशः इस वचनत भागहारका भागहार भाञ्यका गुणकार होहई्‌ सो इहां भगहार्का भागहार 
उगर्णीस है सौ भाज्यके गुणकार भया । वहुरि दहं भागहार तीनसै इकसटि थे त्वौ भाव्यका 
गुणकार उगणीस करि अपवर्तन किएं उगर्णास मए १२१६५४९०१९९ व्रि 
उग्णीस अर नव भाग हारके अंकनिकों परस्पर गुणे एक कोड इकदस छख पै्षठि हजार 
च्यारिसै निवैका एकसौ इकहत्तरिवां माग भया सो अपनां भागहारका भाग दिए इकहत्तरि हजार 
एकसौ तियाटीस योजन अर सता एकसौ इकहत्तरिवां भाग प्रमाण ङरुकषेत्रका वृत्त विष्वंभ ही 
है } इत विष्व॑भका खरूप कहा सो कहिए है । गोठ क्षेरके व्यासकोँ दत्त विष्कंम जाननां सो 
इहां दुर कषेत्रविषे गोढ क्षेत्र तौ है नाहीं परंतु जीवादिकका ज्ञान होनेके अर्थं त्त विष्वंम क्षेत्रका 
प्रमाण कल्पना करि कह्या है । सो याका भसा अभिप्राय जानना । इकहस्तीर हजार सौ तियाटीस 
योजन भर सैतीस एकसौ इवाह्तरिवां भाग प्रमाण व्यासकौं धरे जो गोर कषतर होई तिस विपे 
जहां तरेपन हजार योजन व्यासका प्रमाणरूप जीवा हो तहत अंतपयैत ग्थारह हज।र आस्ते 
पियास थोजन अर दोय उगणीसवां भाग प्रमाण वाण हो है । रेसैही अन्यत्र साधन करनं ॥७६१॥ 

आग कुर आदि कष्निका स्यू सृकषम क्ेत्रफर व्यावर्तकं करण सूत्र कँ हैः-- 


जीवाहदह्एपादं जीवाश्सुङददलं च परततयं । 
दसकरणिवाण्ुणदे खुहुमिद्रफरं च चणुलेत्तं ॥ ५६२ ॥ 
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३०६ निोकसार- 
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जीवाहतेपुपादं जीवाद्पुयुतदरं च प्रत्यकं । 
ददाकरणिवाणगुणिते सृक्ष्मेतरफटं च धलुःकषत्रे | ७६२ ॥ 
र्थ जीवा करि गुण्या हवा वाणका चोधा भागक जदा स्थापिए । ब्रहुरि जीवा भर 
धाणकौं जोडि ताका आधारौ जुदा स्थापिश | तहां पहं स्थापन किया ताका विष्कंम वग इत्यादि 
सूरत वर्गं करि दा गुणां करि मू प्रहण योग्य राशि रूप करिए ताका वग मूढ प्रहण किष 
धनुपाकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षत्रफठं छ है । हरि पे स्थापन कीया ताकौ वाण करि गुणे बादर 
क्षत्र फठ हो है । सो जृ द्रीपके कुर कत्रनिविपै दोय रख पर्चा हजार्का उगणीसवां भाग 
प्रमाण वाण है ताका चौथा भाग ५६२५०१९ कौं जीवा तेरेपन हजार कि गणिए दै 
२९८१२५००००१९ वहरि विष्कंम वगदह गुण इत्यादि सूत्रं याका वरे करि दद्य गुणां 
करि कैरणि करिए है | ८८८७८५१५६२५०००००००००--३६१ याका वग मूट ग्रहण किष 
नवै वियाखीस कोड पिचहत्तरि खख चाटीस हजार दोयसै चोहत्तरि योजनका उगणीसवां भाग 
प्रमाण कुर क्षेत्रका सूम फ हो है । तार तभ्य करि एक योजने खे चौड खंड कर्ये कत्ते ह 
ह | वरि जीवा तपन हजार योजन ताको उगणीस करि समचेद करि १००७००० १९. वाणका 
प्रमाण दोय खघ पचीस हजारका उगणीसवां भागम जोडि १२३२०००५ १९ तारको आधाकरि 
६१६०००१९ व्रि याको वाण २२५०००१९ करि गुणे तरह हजार्‌ आसे साठि 
कोडिका तीनसं इकसदिां माग प्रमाण कुर कषत्रका स्थूठ क्षेत्र फल दो दै । स्थूर पै करि एक 
एक योजन टे चौडे खंड कपे इतन हो ह ॥ ७६२ ॥ 
अगे अन्य प्रकार करि इत्त विप्कंभ अर वाणके द्यावरननेकीं करण सूत्र कै ६ः- 
दृगुणिसु कदिजद जीवावगं चउवाणभानिए वहं | 
जीवा धणुकदिसेसो उन्मत्तो तप्पदं वाणं ॥ ७६३ ॥ 
द्विगाष्येषुं कृतियुतं जीवाम चतुत्रीणभक्ते वृत्तं । 
जीवा धनुःृतिरेपः पड्भक्तः तपदं वाणम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
अथै-दुगुण बाणका वर्ग करि जोख्या इवा जीवाका ववौ चैगुणा गणका भाग दि 
त्त विष्कम हो दै । वरि जीवाकौ §ति चापिकी कृतिमेसो घटाद्‌ अवरोपकौं छहका भाग दिं 
जो प्रमाण हद ताका पद्‌ किए बर्गभूढ सो वाण हो रै । सो जब्र्ौपके कुर कषत्रनि विषै. दोय 
ऊख पर्चीस हजारकरा उगणीसवां भाग प्रमाण वाणकों दूणा करि ५००००१९ ताका वर्णाकरि 
२०२५००००००००३६१ यामे जीवा तरेपन हजार प्रमाण ताक व्ण २८०९०००००० 
सम छेद करि १०१४०४९०००००० जोडिए १२१६५४९००००००-२६१ वहुरि याकौं 
चौयुणा वाणका प्रमाण ९०००००१९ का पक्त अपवर्तन प्रिधान करि भाग दौर एक. कोड 
कदू खख पसि हजार च्यारिस निवैका एकसौ इकहत्तरिां भाग प्रमाण कुरुकषुत्रका त्त विष्कंभ 
हौ हे । बहुरि पू्क्त जीवाका वीक ४ समछेद्‌ करि १०१४०४९०००००० धनुषकी इति 
१३१७७९९००००००५३६१ मसो घटाई ३०३७५०००००००.३६ १ अवरोपका छहका 
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भाग दिएुं जो प्रमाण ५०६२१५००००००-३६१ होई ताका वर्ग मूढ ग्रहण क्षेपं दोय यख 
पच्चीस हारका उगणीसवां भाग प्रमाण कु क्षतरका बाण हौ है ॥ ७६३ ॥ 
सगे अन्य प्रकारका करि वाण ल्यावनेकों करण सूत्र कर हैः-- 
जीवाविक्खंभाणं वग्गविसेसस्स होदि नम्रं | 
तं. विक्खंमा सोहय सेसद्धाभिरं विजाणाहि ॥ ७६४ ॥ 
जीवाविष्कंमयोः वर्गविरोपस्य मवति यन्मूडं | 
तत्‌ विष्क॑मात्‌ शोधय शेपार्धीमिषुं विजानीहि ॥ ७६४ ॥ 
अ्थ--जावाका वग दृत विष्वमका वर्गमैसौं घटां अवशेष जो रै ताका जो वर्गमूढ 
ताकौ वृत्त विष्कंभका प्रमाणर्मसं घटां भवशेप रहै तका माधा वाणका प्रमाण जानहु | सौ 
जैवष्रीपके करु कत्रवियै जीवा तरेपन हजार ताका वग २८०९०००००० वौं वृत्त विष्कंम 
एक वोडि दक ईस अख पैसठि हजार व्यरिर निवेका एक सौ इकहत्तरिवां भाग प्रमाण ताका 
वण १४५७९९९ १४६९६४० १००५ मसौ जीवाका वमीका समछेद करि ८२१३७९६९०००००० 
~+~२९२४१ धघटाएुं अवप जो हहे ६५८६११५७ ९.४०१००-२९२8१ ताका वर्गमूढ का 
जो प्रमाण ८११५४९० १७१ ताको पर्वाक्त वत्त विष्कंभका प्रमाण १२१६५४-९०> १७१ 
मैसं षटं अवदेप जो रहे ४०५००००६१७१ ताका जधा वीस ठाख पचीस हनारका 
एकसौ इकहत्तरिवां भाग मात्र हद्‌ सो इहां भाग हार एकसौ इकहत्तरिकों नव गुणा उगणीस रह 
सो स्थापि पूवोक्त अद्ध प्रमाणके भाञ्यकों २०२५००० नवका भाग दिं दोय जख पचीस हजार 
भाग्य हद अर अवरोष उगणीस भागहार रहे सो इतना कुरतषत्रका वाण जाननां ॥७६४॥ 
अगं अन्य प्रकार करि इत्त विष्कंम अर वाणे ल्यावनेकौं करण सत्र कहँ हैः- 
दुगुणिषुदिदषणुवम्गो वाणोणो अद्धिदो हवे वासो । 
वासकदिसदिदधणकदिदरस्स मूरेवि वासमिसुसेसं ॥ ७६५ ॥ 
दिगुणेपुहितधनुैर्गो वाणोनः अर्थितो भवेत्‌ व्यासः । 
व्यासञृतिसहितघयुष्कृतिदर्स्य मृङेपि ग्यासमिपुरोपं ॥ ७६५ ॥ 
अ्थ--दूणा वाणका भाग धनुपका वर्को दिएं॑जो प्रमाण होद्‌ तामे बाणका प्रमाण 
घटाई अवरोपको आधा किए वृत्त विष्वंभका प्रमाण हो है | वहरि इत्त व्यास्तका वरग करि जोख्या 
इवा एसा जो धनुषके वर्मका आधा प्रमाणका वग मूढ तारो दत ॒विष्कंभका प्रमाण घटाए 
वाणका प्रमाण य है । सो जवृद्रापके इर केत्रविपै वाण दोय लख पर्चीस हारका उगणीसवां भाग 
ताकौ दूणा करि ४५००००१९ याका भाग पूर्वोक्त धलुपका वरकौँ १३१७७९९००००००> . 
३६१ परवोक्त प्रकार अपवर्षन विधान करि दीपं एक खख चौवन हजार एकौ अठाई॑स भर्‌ भवरोप 
च्यारितै साठका आर्तै फवावनवां भाग होड सो सवङेषके भाव्य भाणकरकौ पंचकरि अपतर्तन किद्‌ 
वाणवैका एकसौ इकहतखिं भाग होई सो इनको समचेद करि मिद २६२५५९८० १७१ यामं 
समषेद विधानकरि वाणुका प्रमाण २०२५००० १७१ धटाएं अवकेप २४३३०९८० १७१ 





०८ त्रिोकसार- 











दौ आघाकरि १२१६५४९० १७१ अपनां भाग हारका भाग दिपं ७११४३३७. १७१ 
कुरक्षत्रका वृत विष्वंभ हो है । वही समछेद करि अपन अशकरि जोढ्या इवा जो एतत. विष्कमका 
प्रमाण १२१६५४९० १७१ ताका वग करि १४७९९९१४६९४०१००२९२४१ यमे 
पूर्वोक्त धलुषकरी कति १२१७७९९००००००५३६१ ताका अद्धप्रमाण ६५८८९९५०००- 
००३६१ कों भाञ्य भाजककों इक्यासी गुणां करि समद करि ५३२७०८५९५०००००- 
~ २९२४१ जोडिए २०१३७०००६४४० १००२९२४१ याका वणीमूर्का जो प्रमाण 
१४१९०४९० १७१ तामे ठृत्त विष्क॑म १२१६५४९० १७१ कों घटाई अवरोष वीस - 
लाख पचीस हजारकौं एकसौ इकहत्तिं भाग हद्‌ सो इहां भाग हार उगणीसत नवरूम स्थापि 
नव करि तिस भावज्यकं माग दिए दोय लख पचीस हजारका उगणीसवां माग हद्‌ सौ वाणका 
प्रमाण है ॥ ७६५ ॥ 
अगं अन्य प्रकार कि धटुषकी कृति अर जीवाकी ति स्यावनैकौ करण्र सूत्र वरै हैः-- 
इघुदलजदविक्ंभो चख्गुणिदिषुणा हदे दु धणुकरणी । 
वाणकदिं छर गुणिदं तस्थूणे होदि जीवकदी ॥ ७६६ ॥ 
इषुदख्युतविष्वंभः चतुयुणितेपुणा हते त धनुःकरणी । 
वाणि पडमिः गुणितं तत्रोने मवति जीवरृतिः ॥ ७६६ ॥ 
अर्थ--वाणका अद प्रमाण करि ! जोडा इवा विष्करम ताकौ चौगुणा वाणका प्रमाण 
करि गणे धतुपकी कति हो है ¡ वरि वाणकी कतिकौं छह गुणी करि ताकौ तिस धुषकी इतिमे 
स्वो षटापुं जीवाकी कृति हो है । सो इस जंृद्रीपके कुर कषत्रविषै वाण दोय छख ॒पचीस हना- 
एका उगणीसां भाग ताकौ आधा कीर ११२५००१९. याकरौ नव कि समदं कर 
१०१२५००> १७१ परवोक्त दत्त विष्कंभको प्रमाण १२१६५४९० > १७१ विधै जोडि यको : 
१३१७९९९० १७१ चौयुणा बाण ९०००००१९ करि गुणिए तहां युण्य रिका भाग- 
हार एकसो इकहत्तरिकां उगणीस नव गुणाकरि दोय जायगा स्थापिए १९।९ वह्ीरे गुणकारकी 
पांच वदी गुण्य राके भ स्थापिए १३१७७९९०००००० वदभ गुणकारका नवका अक 
वरि गुण्यका भागहार दोय जायगा स्थापन किया था ताथ नवका अंककरि अपवर्त॑न करिए अव- 
देप गुण्यका भाग हार उगणीस अर गुणकारका ` भागहार. परस्पर गुणे तीनसे इकसटि भागहार 
होइ भसे करत धनुषकी कृतिका प्रमाण १३ १७७९९००००००५३६१ हो है । बर्हे बाणका . 
` वर्म्म वरि ५०६२५००००००-३२६१ ताकों छह गुणाकि २०३५७५० ०००००-३६१ तिस 
धनुधकी ति १२१७७९९००००००३६१ ससौ धटाएं अवरोष १०१४०४९०००- ४ 
०००-२-३६१ प्रमाण जीवाकी कृति हो रै । भैस. दुदीणं विष्कंम त्यादि सात गाथानि करि 
कंहां जु विधान सो भरतादि क्षे्नि विषै भर हिमवन आदि कुलाचलनिविषे भी करना । जति ` 
जंृ्रीपविषै इनका मी धलुषाकार क्षेत्र हो है } सो कैर सो किए है । वं पथिमकी तरफ क्षर , 
वा पर्वतनिका जो टंवा्ईका आदिविषे प्रमाण सोतौ जीवो जाननी । सो विजयार्ध समीप मरतकौ ` 


नरतियग्डोकाधिकार्‌ । ३०९ 
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प्रमाण सो दक्षिण मर्‌तक्री जीवा द| व्रिजयार्धकी उत्तर दित्ताका तटका प्रमाण विजयार्धकी जीवा 
दै | दिमव्रतके समीप भरतका प्रमाण सपर्ण भरतकी जीवा दै । दिमधत््का उत्त तका प्रमाण 
दिमवतकी जीवा ह । महादिमवतक समीप दैमवतका प्रमाण दैमवतकी नीवा है| महाहिमव्रतके 
उत्तर तका प्रमाण महादिमवतपर्यतकरी जीवा ह । निपद्धकै समीप दति प्रमाण हरिकी जीवा ६ै। 
निषदे उत्तर ताटका प्रमाण स निपद्रकी जीवाद | विदा कषत्रका मव्यविधं विदेहका प्रमाण 
विदेदकी जीवा ह । ओं धवं पञ्चम र्का प्रमाणत जै धरनुपकी चिद हैते जवा 
जाननी | अर्‌ नैर धरनुप दो है तैर जीवाका एक पार्त वाय दूसरे पा पर्त जंरद्पका जो 
तट परिधिग्दप प्रद्‌ सौ चाप जाननां | वा यर्की धनुष वाधनुः पृष्ट भी किए | वहरीरे जैस 
चिदया धुरक वीचि वाणका केवर हो ह तैर तिस जीवाका म्यत खगाय सनघ्ुल जंदद्रीपका 
संतप्यत जो प्राण स्तो व्राण जाननां | यमह उत्तर देरावत धादि कषे परी आद्वि कुय- 
चटनिका कथन जाननां | विग्रेप इतना जहां उत्तर प्ताटक्ा कड्या टै तहां दक्षिण तट जाननां | 
छत्र कुटाचटनिका जो नाम द सो तदी नाम जननां || ७६६ ॥ 
र्ग अत्र दश्चिण भरत अर विजयाद्धं अर उत्तर भरत क्ित्रके वाण व्याने सूत्र वै ई-- 
रप्पगिरिर्णभरदव्वासदटं दव्खिणड़भरददचु । 
णगलुद णगसरष्त्तरभरदछदं भरदखिदिवाणो ।॥ ७६७ ॥ 
हप्यगिदिीनभत्तव्यात्तदटं दक्षिणार्थमततेषुः | * 
नगदयुते नगश्ररः उत्तरभरतययुतं मरतक्षेत्रवाणः ॥ ७६७ ॥ 
अर्य--द्य्य गिरि जो विजया तका व्यास योजन पचास सो भरतका न्यास पांचसै 
छवीस श्ट कर्यारसौ घयाइ अवदोप ४७६६ १९ को आवा किए दोयततै अर्ठ्तास्त योजन तीन 
वद्य प्रमाण दक्षिण आधा भततका गण दौ द । मँ व्रिजयाद्धं प्वतका व्यास पचास योजनं 
जोडे दोयसे अय्वाक्षी योजन तीन कल प्रमाण विजयद्भका वाण ह हं । यामे उत्तर भरतक्रा व्यास 
दोयसै अस्तत योजन तीन कडा जोदे पचते छर्वां् योजन छद कदा सप्रणे भरतका बाण 
हो है | इन तीनों वाणनिके समचेद करि अपनां अपना द्र मिदपं दक्षिण भरतका च्यारि हनार्‌ 
प्रच प्ीसका उगणीस्वां भाग व्रिजयाद्ध पांच हजार च्यारिसै पिचहत्तरिका उगभीसवांमाग 
संपूर्णं भरतका ददा हारका उगणीसवां भाग प्रमाण जाननां ॥ ७६७ ॥ 
आं हिमवत आदि पर्वतनिका अर्‌ हैमघत आदि ित्रनिका वाण व्यावरमैकौं करण सूत्र 
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दिमणगपदटर्दीवासो दयुणो भरहणिदो च णिसदत्ति | 
ससवाणा णिसदटसरो सबिदेदद यो विदेदस्स ॥ ७६८ ॥ 
हिमनगप्रमतिन्या्तः द्विगुणः भसतोनितश्च निपर्घातम्‌ | 
स्स्यवाणा निपघश्षरः सरिदेदटठः विदेहस्य ॥ ७६८ ॥ 


२१० चिरोकसार- 


न ० ०१०००९११. 








अ्थ- हिमवत पर्थत दिका व्यास दूणा करि भरतका व्यास घटां निषध पर्यत 
स्वकीय स्वकीय वाण हो है | सो एकसौ निवै शलकानिका एक छख योजन क्षेत्र होड तो हिमतव 
मादिकी दोय व्यरि भठ सोह वत्तीस शलाकानिका कीत क्षेत्र होई जैसे प्रराशिक करि अपव्ैन 
किरं हिमवत आदिका व्यास हो है । सो हिमषतका वीस हजारका हेमवतका चारीस हजारका महा 
हिमवतका असी हजारका हरिका एक खख साठि हजारका निपधकषा तीन खाख वीस हजारका उगणी- 
सवां भाग प्रमाण व्यास है । सो याको दूणा करि यामं सर्वत्र भरतका वाण दश हनारका उगणीसवां 
भाग घटारं हिमवत आदिका कमत तीस हजार एक लख ४०००० १९ ८००००१९ 
१६००००५ १९ १२००००१९ ६१४०००० १९। पचास हजार तीन ख दश्च हजार छह 
लाख तीस हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण वाण जाननां । वह निपधका वाण छह खल 
तीक हजारका उगणीसवां भाग ताम विदेहे व्याप्त छह खख चारप हजारका उगणीसवां 
भाग ताका आधा तीन दख वांस हजारका उग्णीसवां भाग जोडे अद्धं विदेहका वाण नव खख 
पचास हजारका उगणीसवां भाग प्रमाण हो है | भव इन वाणनकों धरि तिन क्षेत्र वा पर्व॑तनिकी 
जीवा कति अर धनु; छृतिकौं हमुरहीणं विष्कंभं इत्यादि करण सूत्र करि व्यार सो किए है । 
दक्षिण मरत विषै समचेद्रूप वाण च्यारि हजार पांच पचीसका उगणीसवां भाग ताको जवर 
दीपका व्यास छख योजन सो इहां बृत्त वि्कैभ जाननां | ताको उगणीसकरि समछठेद करि १९ 
००००० १९ यमसौ घटादूए १८९५४७५.१९ भव शेपकौं चोगुणा वाण १८१००५१९ 
करि गुणे ३४३०८०९७५००-३१ जीवाकी इति हो है । याका वर्ण मूक ग्रहण करि १८ 
४५२२४१९ अपनां मान हारका भाग दीएं नव हजार साते अततार्छसि योजन वारह उगणी- 
सवां भाग प्रमाण दक्षिण भरत क्षेत्री शुद्ध जीवा हो रै! बड्रि वाण ४५२५-१९ कारक 
करि २०४७५६२५-२६१ यावो छह गुणा वरि १२२८५३७५०.३६ १ याम तीह जीवाकी 
कृति ३४६३०८०९७५०० कों जोडे ३४४३०९५१२५०>३२६१ धुपकी कृति हो है । यका 
वग मूढ ग्रहण करि १८५५५५१९ अपनां भागहारका भाग दिप नव हजार सात सै छयासठि 
योजन एकं उगणीसवां भाग प्रमाण दक्षिण भरतका धनुष हो डे । व्रि विजया विै समे. 
दरूप वाण पांच हजार च्यारिसै पिचहत्तरिका उगणीसवां भाग प्रमाण ताहि समच्छेदरूप इतत 
विष्क॑म उगणीस खखका उगणीसवां भाग प्रमाणमै्तौ घटाइ अवरोष १८९४५२५०१९ क 
चौगुणा वाणका प्रमाण २१९००१९ करि रुणे ४१४९००९७५००६३६१ विजयारदवौ 
जीवाकौ कृति हौ है । याका वर्गं मूर प्रहण करि २०२६९११९ अपनां भागहारका भाग 
दीएं॑दशा हजार सात॑से वीस योजन अर ग्यारह उगणीसवां साग प्रमाण विजया पर्तवौ 
जीवा हो है । बहर वाण ५४७८५६१९ का वर्म करि २९९७५६२५-३६१ 
ताको छह युणा करि १७९८५३७५०२३६१ तीह विषै पूवोक्त जीवाकी ति ४१४९००९ 
७५००३६१ जोड -9 !६६९९५१२५०३६१ धलुषकी इति हो है । याका वरी मूर ग्रहण 
करि २०४१३२१९ भपनां भाग हार १९ का भाग दिप दशा हजार सात सै तियार्खीसं योजन 
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अर पदर उगणीसवां भाग प्रमाण व्रिजयाद्ध पयैतका धनुप हो हं । वरर उत्तर भरततका समद टप 
वाण दद इनारका उगणीस्तवां भाग ताकौ सम्ेदषप त्त विर्कंभ उगणीस गलका उगणीसवां 
भाग प्रमाणत घटाद्‌ जक्रीय १८९०००१९ क चैगुणा वाण ४००००६१९ करि रुणे 
७५६००००००००२३६१ जीवाकी कृति ह्य दै । याका वर्गं मृ ग्रहण करि २७४९- 
५४२१९ अपनां माग हार १९ का माग द्विषं चौदह हजार व्यापितं इकहर्तरि योजन 
पाच उगणीसवां प्रमाण उत्तर भतत क्षेतरकी जीवा हो दै । बहुरि बाण १००००८१९ का वग 
करि १००००००००५६६१ ताको छद्‌ गुणा कि ६००००००००२३६१ यावि जीवाकौ 
छरति ७५६०००५०००००- ६१ जोड ७६२००००००००-३ ६१ धनुपकी करति हो है | 
याका वर्मी मृ प्रहण करि २७६०४३१९ अपना भाग हार १९ का माग दिषु चौदह हजार 
पांचसै अर्वस योजन अर ग्यारह उगणीसवां भाग प्रमाण उत्त मरत क्षित्रका धनुप हो ६ | ' 
वहि हिमवत पर्व॑तका वाण तीस हजारका उगणीसवां भाग तारौ पत्त विष्कभ उग- 
णीस रक्षका उगणीसवां भाग मैं सौं घटाद्‌ अवहेप १८७००००>१९ कौं चौगुणावाण 
१२००००१९ करि गुणे २२४४०००००००५३६१ जीवाकौ कृति हो ई । याका 
वर्यं मूल ग्रहण करि ४७३७०९१९ अपना भाग हार १९ का माग द्रं चैूस हजार 
नवस वक्तीस योजन खर किट घाटि एकं उगणीसवां भाग प्रमाण हिमवतकी जीवा हो दई । वरि 
वाण ३००००>१९ का वर्गौ करि ९००००००००>३६१ याको छह गुणां करि 
५४०००००००५३६१ तीह विप जीवाकी इति २२४४००००००००३६१ 
जद धनुपकी ति टौ है | याका वर्गे मूढ प्रहण कर ४७९३७४१९ भपनां भाग 
हार उगणीस १९ का भाग दिएं पचीस हजार दोय सै तीस योजन अर च्यारि उगर्णीसवां भाग 
परमाण हिमवत पर्वतका धठुपौ दै। बहवीरे हैमवत पत्रक वाण हारका उगणीसवां 
भाग ताकौ त्त विष्क॑भ उगणीसवां भागमेसीं घटाद्‌ अव्दोप १८३१००००२१९ कौं 
चीगुणा वाण २८००००१९ करि रुर्णे ५१२४००००००००३६१ जीर्वाकी छृतति 
होहै। याका वी मूढ ग्रहण करि ७१५८२२१९ अपना माग हार १९ का माग दिषु 
सै्तास हार चतौ वहति योजनां अय िचिदून सोलह उगणीसवां भाग प्रमाण हैमवत कत्रगी 
जीधा हय है | वरहरि ७००००५१९ वग करि ४९००००००००५३६१ ताकौ छह गुणां करि 
२९.४००००००००३६१ यामे जीवाकी कृति ५१२४००००००००३६१ जोड ५४१ 
८००००००००>३६१ धनुपकी इति ह्ये है ¡ याका वर्गा मूढ ग्रहण करि ७३६०७०१९ 
अपनां भाग हार १९ का भाग दिपं अ्तीस हार सातसे चारीस योजन अर ददर उगणीसवां 
भाग प्रमाण हैमवत कषित्रका धुप हो ह । वीर महा हिमवत परव॑तका वाणं एक खल पचास 
हारका उगणीसवां भाग ताको इत विष्वंभ उगणीस खखका उगणीसवां भागमेततौ घटाई अवशेष 
१७५० ०००१९ वौं चौगुणा वाण ६०००००१९ करि गुणै १०५००००००००००> 
३६१ जीवाकी कृति हषे ३ । याका वम मू प्रहण करि १०२४६९५१९ अपना भाग दका 





३१२ | तरिरोकसार- 
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भाग दिप तरेपन हजार नवस इकतीस योजन अर छह उगणीसवां भाग प्रमाण महा हिमवत 
पर्वतकी जीवा हो है | वहि वाण १५००००१९ का वगीकरि २२५०००००००० याको ह 
गुणाकरि १३५०००००००००२६१ याविपै जीवाङ्ृति १०५००००००००००३२६१ 
जोड ११८५००००००००००२६१ धनुपकी कृति हो ह | या वर्म॑ मूर ग्रहण करि १०८८ 
५७७१९ अपनां माग हार १९ का भाग दिं सत्तावम हजार दोयसै तरेणवै योजन अर दश 
उगणीसवां भाग प्रमाण महा हिमवत पर्ैतक। धुप हो दै । वरि हरि क्ष्रका वाण तीनलाल द 
हूजारका उगणीसवां भाग ताको इतत विष्कभ उगणीस राखका उग्णीसवां भागमैसे घटाह अवरेप 
कौ १५९००००६१९ चौगुणा बाण १२४००००१९ करि गुणे १९७१६०००००००० 
३२६१ जीवाकी कृति हो रै । याका वर्म मृ ग्रहण करि १४०४१३६२१९ अपनां भाग- 
हार उगणीसर १९ का भाग दिर तिहैत्तरि हजार मवसे एक योजन अर सतरह उग्णीसवां भाग 
प्रमाण हरि सेत्रकौ जीवा हो दै | बहर बाण ३१००००१९ का वग्करि ९६१००००० 
०००५३२६१ ताकौ छह युणांकरि ५७६६ वदी ८३६१ याम जीवाकी कति १९७१६ वदी 
८५३६१ जड २५४८२ विद ८३६१ धनुपकी छृति हो है । याका वर्मा मृर ग्रहण करि 
१५९६३०८>१९ अपनां भाग हार उन्नीप्का भाग दिए चौरासी हजार सोख्ह्‌ योजन च्यारि उग- 
णीसवां भाग प्रमाण हरिव क्षित्रका धनुप हो दै । चररि निपध यतक वाण छह खख तीस हनारका 
उगणीसवां भाग ताकौ वृत्त विर्व्व॑भ उगणीसर लाका उगणीसवां भागमेतं घटाद्‌ अवशेष 
१२७००००->१९ कौ चौगुणा बाण २५२०००० १९ करि गुणे ३२००४ वदी ८३६१ 
जीवाकी कृति हो दै । याका वमीमूरु प्रहण कि ७८८९६६१९ अपनां भागहारका भाग 
दिं चौराणये हजार एकसौ छप्पन योजन अर दोय उगणीसवां भाग प्रमाण निप पतव 
जीवा हो है! बरहर वाण ६३००००१९ का वमी करि ३९६९ विदौ ८>२६१ ताको छह 
गुणा करि २३८१४ विदी ८२६१ तामे जीवाकी कति ३२००४ वदी ८>३६१ जोढे 
५५८१८ वदी ८>३६१ धटुषकी छृति हो है } याका वर्गमूर ग्रहण करि २३६२५८९५१९ 
अपना भाग हार १९ का भाग दिं एकल चस हजार तीनसै छियाखीसर हजार योजन अर 
नव उगणीसवां माग प्रमाण निषध परवैतका धनुष हो है ] बहि अर्ध विदेहका वाण नवास 
पचास हजार योजनका उगणीसवां भाग ताको उत्त विष्कंम उगणीस लखका उगणीसवां भागगै- 
सौ घटाद भवरोष ९५००००१९ कौ चैगुणा वाण ३८००००० १९ करि गुणे २६१ 
विदी १०:३६ १ जीवाकी इति होई याका वगमूर प्रहण करि १९>१९ विदी ५ अपनां भागहार 
१९ का भाग दिं एक रक्ष योजन प्रमाण यद्धं विदेहकी जीवां हो है । वहि वाण ९५०००० 
‡१९ का वणौ करि ९०२५३६१ विदी ८ याको छह गुणा करि ५४१५३६१ विद 
आठ यामे जीवा कति ३६१२३६१ विदी १० जोदे ९०२५६३६१ विद ९ धुषकी ति 
होदै। याका वरमू रहण कि ३००४१६४-१९ अपना भागहारका भाग दिपं एक 
खख अलवन हनार्‌ एकस चौदह योजन विदेह क्षेत्रका द्धं मध्यविपै धलुप हो है । ररि मै 


नरति्यग्छोकाधिकार ) ११३ 
ही दक्षिण भरतवत्‌ उत्तर देरावतका विजयात्‌, विजया्चका संपूण भरत्‌ संपूण एेरवतका हिमवत 
शिखरी पर्वतका हैमवत दरण्यवत्ेत्रका महादिमवत्‌ स्वमी पर्ैतका दशत्‌ रमयकक्ेत्रका निपधवत्‌ 
नीट पर्वतका यर्थविदेह वत्‌ शद्ध विदेहका वाण जीवा धनुः पृष्का कथन जाननां ॥ ७६८ ॥ 

र्ग दक्षिण भस्तादि क्षत्र या पर््वतनिका जीवा धनुपनिके पं व्याएु थक नव गाधानि 
करि कै ई;-- 
द्क्िणभरहे जीवा अडचउसगणवय सति वारकडा । 
चाप छक सगसयणवयसदस्सं च एक्का ॥ ७६९ ॥ 
दक्षिणभरते जीवा अएचतु;सप्तनव भर्वति द्वादशकला; | 
` चापं पटुदूसपतश्रतनवसदहस् च एककल ॥ ७६९ ॥ 
अर्थ--दक्षिण मरत क्षेत्रविधै जीवा आठ च्यारि सात नव इन कनि करि नव हजार 
साते अस्ताटीस योजन अर वारह कला प्रमाण है । बहुरि तिसदीका चाप जो धतुप सो छवासठि 
अधिक सातसै करि सहित नव हजार योजन अर एकं कट प्रमाण ह | ७६९ ॥ 
वेयडते जीवा णभदुगसगददसरस्तेगारकखा | 
तेदाटसगणभेक पण्णरसकडा य तचावं ॥ ७७० ॥ 
विजयि जीवा नमोद्िकसकतददासहसैकाददाकद्य । 
त्रिचर्वारिदित्‌ सप्त नभःएकं पंचदश्चकखाश्च तच्चापं ॥ ५७७० ॥ 
अ्थै--विजयादका अंत विवै जीवा वदी दोद सात इन घकनि करि सात वीस 
सहित दश्च हजार योजन अर्‌ ग्यारह कडा प्रमाण है | वरि ताका चाप तियाठीस सात वदी 
दून अंकनि करि दंश हजार सातसे पियाढीस योजन अर प्रह कख प्रमाण है | ७७० ॥ 
भरदस्संते जीवा इगिसगचडचोदसं च पचकला । 
चाव॑ अडदुगपणचरेकं एकारसकका य ॥ ७७१ ॥ 
मरतस्यांते जीवा एकं सप्त चतुश्यतुदैश च पंचकखाः । 
चाप॑ अ्द्विकपचचतुरंके एकाददकलः च ॥ ७७१ ॥ 
अर्थ- मत्त क्ेत्रका धत चिै एक सात च्यारि चौदह इन अंकनि करि चौदह हजार 
च्यरिरै इकहत्तरि योजन अर्‌ पांचकृढा प्रमाण है । वरि ताका चाप आठ दोय पांच च्यारि 
एक इन अवनि करि चीदह हजार पाचंसै अारईृस योजन अर्‌ ग्यारह कठा प्रमाण है || ७७१ ॥ 
हिमवण्णगंत जीवा दुगतिगणवचडदुगं कठा चृणा । 
चावं णभतिय दुगपणवीससदस्तं च चारिका ॥ ७७२ ॥ 
हिमवन्नगति जीथा द्विकत्रिकनवचतुदेयं कटय चोना | 
चाप॑ नमलिद्धिपंवर्विदातिसदह्ं च चतुःकय ॥ ७७२ ॥ 
अर्भ हिमवत पर्थतका अ॑तविपै जीवा दोय तीन नव च्यारि दोय इन अंकनि करि 
चूल हजार नवक वत्ती योजन अर विचिदुन एक कला प्रमाण दहै । वहि ताका चाप विद 
त्रि ४० 








३१४ हाकसार- 





तीन दोय पच इन अंकनि करि पांच हनार दोयंसे तीस तीह करि अधिक वीस हजार योजन 
छर व्यरि कटा प्रमाण रै ॥ ७७२ ॥ 
हेमवदंतिमजीवा चउसगछस्सगाते उणसोरकखा । 
धणुहं णमचडउसगअडत्तिण्णि विसेसहियद्सयकङा ॥ ७७२ ॥ 
हेमवतांतिमजीवा चतुःसत्तपटरसप्तत्रयः उनपोडरकला | 
धनुः नभश्वतुःसप्ताएत्रीणि 'विदेपायिकदङ्राकला ॥ ७७३ ॥ 
अर्थ- हैमवत क्षित्रका जैत विपै जीवा च्यारि सात छह सात तीन इन अंकनि करि से 
तीस हजार छते चरीत्तरि योजन अर विष्ट घाटि सोट्ह कठा प्रमाण दै । व्रि ताका धनुष 
विदी व्यारि सात आठ तीन इन अंकनि करि अठतीस हजार सातसे चास योजन भर्‌ कि 
सधिक दश कडा प्रमाण है ॥ ७७३ ॥ | 
। महीहमव चरिमजीवा इगतिणवत्तिदयपंच छककला । 
तचाव तियणवदुगसगवण्णसरस्स द सयका ॥ ७७४ ॥ 
महाहिमवचमरजीवा एकत्रिनवत्रितयपंच षट्‌कटाः। 
तच्चापं त्रिनवद्िसप्तपचशत्सदघं दशकलः ॥ ७७४ ॥ 
अर्थ महादिमवत पर्वतका अंत विम जीवा एक तीन नवे तीन पंच इन्‌ अकि करि 
तरेपन हजार नैस इकतीस योजन अर छह कला प्रमाण है । बहर ताका चाप तीन नव दोय 
इन अंकनि करि दोयसे तेरण्त्रे तिन करि सहित सत्तावन हजार योजन अर द्र कल 
प्रमाण है ॥ ७७४ ॥ । 
हरिजीवा इगिणभणवतियसत्तयमिह कलाप सत्तरसा 1. 
चावं सोरसणभचरसीदि सहस्सं च चारि करां ॥ ७७५॥ 
हरिजीवा एकनमोनवत्रिसप्तक इह कड अपि सप्तदश । 
चापं षोडरानभश्वतुरशातिसदसरं च चतसः कखः ||-७७५ || ` 
अर्थ--हरिकतर विषै जीवा एकं ॒विदी नव तीन सात इन अकनि करि तेहत्तरि हजार 
नवसै एक योजन अर सत्तरह कला प्रमाण है । वहि ताका चाप सोढ्ह विन्दौ इन अंकनि करि † 
सोखह तिन करि भधिक चोरासी हजार योजन मर्‌ च्यारि कठा प्रमाण है ॥ ७७५ ॥ 
णिसहावसाणजीवा छष्पणडगिचारिणवय दोण्णि कडा । 
धणुपुदं ादारुतिचउवीसेकं च णवय फा ॥ ७७६ ॥ 
निषधावसानजीवा पट्पंचकचतुर्नवकं दै कञे । 
धनुःपृष्टं षटूचल्वारिरात्‌ त्िचतुिशत्येकं च नव कखः ॥ ७७६ ॥ 
अर्थे--निषद्ध पवेतका अंतविषै जीवा छह पच एक व्यारि नव इन अंकनि करि चौर- ' 
णवै हार एकसौ छप्पन योजन अर दोय कला प्रमाण है । बहि धनुःपरष्ट धियाडीस तीन 


चवीस एक इन अंकनि करि एक लाख चौ॑स हजार तीनसै चछ्ियारीक्ष योजनं अर नव कटा 
प्रमाण है | ७७६ ॥ । 
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जीवदु विदेहमल्परे खक्सा पर्सििदटमेवमवरदव । 
पाष््वचटृद्धारया गुणधमपरप्रासद्ध सव्वकटा ॥ ७७७ ॥ 
जीव्यं विदेहमध्ये टक्षं प्रिधिदटं एवमपरा्थे | 
मापवचद्रोद्रुताः गुणधर्मप्रधिद्धाः सर्वकः | ७७७ ॥ 
अर्थ--विदेहयै मध्य जीवा अर्‌ धनुप ए दोठ करम जीवा तै ठक्च योजन प्रमाण अर 
धनुष्य जवृद्रीपकी परिधिका जो प्रमाण ३१६२२७ कोश ३ दंड १२८ अगु १२६ तकै 
` अद प्रमाण किट घाटि एक ख अटावन हजार एक सौ चौदह योजन प्रमाण है । देँ ही दर 
वतादिकं क्षत्र वा पूर्वतनिका कथन अर दरी तफका आधा जंवृद्प विधै जाननां । वरि गुण 
कदिए चिद्य जीवा अर रधम कहिए धनुप त्िनविधै प्रसिद्ध किए प्व केसी ज॒ सर्वक किष 
योजनका अशा ते माधव कदि नारायण सव अर चंद्र कदि द्रम एक इन अकनि करि उगणीस 
भए तिनकरि .उद्रूत किए भागद्प जाननी | भावार्थ जो जीवा अर्‌ धनुषका कथन 
विपे कटा कही है सो एक कडाका प्रमाण एकं योजनका उगणीसवां भाग जाननां । वहि गुण 
धम्म इयादि पदका दृसरा अर्थं करिए ईै-गुण जानादिक धम्मं अर्हिसादिक विधै प्रसिद्ध रेसी 
ज॒ सवै कटा चातुर्य ततिं माधवच्र नाम त्रैविद्य देव ताकरि उद्ृत कहिए प्रकाशित द । भावार्थ- 
माधव चंदर आाचा्यैने गुण धर्मं संवेधी सर्वैकला प्रगट करी टै एेसा दूसरा अर्थं भी जाननां || ७७७॥ 
भग जीवातिकी चूयिका यर धनुपनकी पार्मुजाकौ क है;-- 
| पुच्ववरजीवसेसे दिदे इद धृटियात्ति णाम छे । 
धणुदुगसेसे द्द पालना दक्िणुत्तरदो ॥ ७७८ ॥ 
र्वापप्जीवादोपे दस्ति दह चूषिका दति नाम भवेत्‌ | 
धनुरधिकदोपे दस्ति पार्छ्भुबः दक्षिणोत्ततः ॥ ७७८ ॥ 
अर्थ-दक्षिणक्रिे तौ भरतादिक विप अर उत्तरविै देरावतादिविधै जे पूर्वापर जीवा किए 
पटे अर पीठ कही जे जीवा तिनविपै अधिक प्रमाणम सौ शन प्रमाण घटाद्‌ अवशेष रहै ताक्रा आवा 
विं जो प्रमाण हद्‌ ताका चूलिका यैसा नाम हो है । वरि परं अपर धनुपनिविपै. अधिकम 
हीन घटाह्‌ थक्रपकौ आधा किप जो प्रमाण दोह ताका नाम पाश्वभुना दै सो इसहीकौं करद है | 
पटं क्या दक्षिण भरत ताकी जीवा नव इनार्‌ साते अव्ताटीस योजन वार्ह कडा भर ताक 
पट कट्या विजया ताकी जीवा दश्च हनार सातसै वीस योजन ग्यारह कटा इन दोऊनिविपै 
अधिक प्रमाण विजयार्की जवा तमं हीन प्रमाण दक्षिण भर्तकी जीवा घटादूए तव अवदैप 
नवते बहुत्तरि योजन रहे अर ग्यारह क्यं वारह कटा धटे नादीं ताते एक योजन घटाई ताकी उग- 
णीत कयरैसीं बारह कला घटाद्‌ अवरो सात कख ग्यारह कलात्रये मिलाएं नवसै इकहत्तरि 
योजन अर अढरह कडा हेद्‌ ताका आधा करनां सो विपम रािका आधा न होई ताते योजन 
परमाणं एक धटाह अवदरैप नवै सत्तरिका भाधा निष च्यासति पिच्यासी ती योजन हेद्‌ 
अ घटाया एक्का आधा ६ अर अठारह काका आधा ३ तिना समषटेद करि इट $ मिला 
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सैतीस अल्तीसवां माग होई सो विजयाद्धं पैतकी चटिका व्यरिसै पिच्यासी योजन अर्‌ सती 
 अस्तीसवां भाग प्रमाण है । विजयार्दका उत्तर तदटफी सुधिते दक्षिण तट एक तरफ इतनां घटि है | 
वहे दक्षिण भरतका चाप नव हजार सातसे छयासठि योजन एक कल अर विजयारदका चाप 
दद्य हजार सातसै तियाटीस योजन पंद्रह कल सो अधिकमेसों हीन धटाई अवशेष नवस सत- 
हत्तरि योजन चौदह कला होई ताका पूर्ववत आधा किं च्यारिसै अग्यासी योजन अर तेतीस 
अठतीसवां भाग प्रमाण विजयद्धैकी पार्वसुजा हो रै । विजयादरका उत्तर तरते व्गाय चापे 
प्रमाणत विजयार्धका दक्षिण त्ते खाय चाप एक तरफ इतनां घाटि जाननां । यही विजया्की 
जीवावा चाप सरणं मरतकी जीवा चापविे घटाद्‌ भक्रोपकों आधा किए संपूर्णं भरतकी चूचिका 
वा पार््वभुजा हो है । संपूर्णं भरतकी जीवा चाप हिमनत परयेतकी जीवा चापविपै धटाई अव््रेपकों 
आधा किरं हिमवत पर्ेतकी चूषिका वा पार्भुजा हो है । सो हिमवतकी चू्कि पच इनार 
दोयसे तीस योजन पद्रह अठतीसवां भाग अर पाञ्छभुजा पांच हजार तीनसै पचास योजन इक- 
तीस अठ्तीसवां माग प्रमाण है । महा हिमवत्तकी चूिका आ हजार एकसौ अला योजन नव 
अठतीसवां भाग अर पार््वभुजा नव हजार दयसे छितर योजन उगणीस अल्तीसवां भाग प्रमाण 
है । निषधकौ चूलिका ददा हजार एकसौ सत्ताूस योजन दोय उग्णीसवां भाग अर पारश्वभुजा 
वीस हजार एकसौ पैसठि योजन पांच अस्तीसवां भाग प्रमाण रै । अर्धिदेहका चूठिका दोय 
हजार नवर इकर्ईस योजन अठारह उगणीसवां भाग अर पार्॑भुजा सोलह हजार भावस 
तियासी योजन उगर्णास भउतीसवां भाग प्रमाण हो दै । देसे ही अन्यत चूलिका वा पारसुजाका 
प्रमाण त्यावनां | ७७८ ॥ 
आगे भरत रावत कषित्रनिविपै काठके वर्तनेका अनुक्रमकौं प्रतिपादन करै ईै-- 
भरसुरेषदेखु य ओसप्पुस्सपिपिणित्ति काठदुगा । 
उस्सेधाउवलाणं हाणीवडी य होतित्ति ॥ ७७९ ॥ 
भरतेषु रेरावतेषु च अवसर्षिण्युत्सर्पणीति काल्यं | 
उत्सेधायुवखानां हानिषद्धी च भवत इति ॥ ७७९ ॥ 
अ्थ- पांचमेर संवैधी पांच भएत क्षत्र पांच रेरावतक्षुत्रनिविपै अवसर्पिणी अर उत्स- 
पिणी ए दोयकार वरते है । तिन काठनिविपै तिष्ठते जीवनि क्रमत शरीरकी उचाई भायु शरीरका 
वक तिनकी हानि वा ब्रद्धि हो है । अवसप्िणीकाख्विपै हानि हो है, उत्सष्पिणीविषे इद्धि हो है । 
लैसा.जाननां | ७७९ ॥ 
आगे इन दोय काठनिके मेदनिका नाम कै हैः-- 
खसमखुसमं च सुसमं एुसमादम अंतदुस्समं कमसो । 
दस्सममतिदुस्सममिदि पढमो विदियो दु षिवरीयो ॥ ७८० ॥ 
छषमसुषमः च सुषमः सुषमादिः अंतदुःषमः करमशः । 
दुषमः अतिदुःपम इति प्रथमः द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ७८० ॥ 
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अर्थ--युषम सुपम १ अर सुपम १ अर सुषम दुःषम १ अर्‌ दुःपमघुपम १ अर दुःषम 
अर अतिदुःषम १ भसँ क्रमकरि पहला अवसब्पिणीकार छह मेद संयुक्त दै । वरे दूसरा ` 
उत्सार्पिणी काठ इसत विपरीत अनुक्रम परि छह भेद संयुक्त है । तहां ति दुःपभ १ दुपम १ 
दुःपम सुपम १ सुपम दुःपम १ सुपम १ युपप सुषम जैसा क्रम जांननां ॥ ७८० ॥ 
आग प्रथमादि काउनिका स्थिति प्रमाण कै है 
च दुतिदुगकोडकोडी वादाटसहस्वासद्यणेकं | 
उदधीणं दीणदरं तत्तियमेत्तदटिदी ताण॑ ॥ ७८१ ॥ 
चतुच्िष्टिककोधिकोटिः द्वाचलार्ात्सदसवर्षदीनिकम्‌ | 
उदधीनां हीनदरं तावन्मात्रा स्थितिः तेपां ॥ ७८१॥ 
अर्थ--तिन छौ काठनिकी क्रमत स्थिति सुषम सुपमकी च्यारि कोडा कोडी सागर, 
पुषमकी तीन कोड़ाकोड़ी सागर सुषम दुःपमकी दोय कोडा कोड़ी सागर दुःपम सुष- 
मषी च्यरि कोडाकोडी सागर सुषमकी तीन कोडाकोडी सागर, सुषम दुषमकौ दोय कोडाकोडी 
सागर दुःपम सुषमकी वियाछीस हजार वषं घाटि एक कोडाकोडी सागर, दुषमकी 
-धटाया प्रमाण ४२००० का भधा इकदैस हजार्‌ वषै, अतिहुःषमकी भी इकदैस हजार वप 
प्रमाण जाननी ॥ ७८१ ॥ 
आँ छह काठ संव॑धी जीवनिका भायु प्रमाण कै ईैः- 
तस्थादि अत आङ तिदुगेकषं पहपुष्वकोडी य । 
वीसहियसय॑ बीस पण्णरसा होति. बासाणं ॥ ७८२ ॥ 
तत्रादौ अते आयुः तरद्टिकैवं प्य पूर्वकोटि; । 
विदाधिकदातं विशं पंचदश भवंति वषाणां ॥ ७८२ ॥ 
अ्थ--तहां इन कारनि विधै प्रथम काट्कै सदि विप जीवनिका आयु तीन पल्य है | 
ताके अत विषै दोय प्य है | वर्हि सद दोय पल्य आयु द्वितीय कालके आदि विधै है ताके छ॑त 
पवये एक पल्य है । वीर सोई एक पद्य आयु तृतीयकाख्के आदि विषै है ताके अंत विषै 
कोटि पर्व वष प्रमाण दै | वह़ीर सोई कोटि पूरं व्पक। भाय चतुथं काटका आदि विषे है ताके अत 
विषै एक सौ वीस वर प्रमाण है। व॒ह्वरे सई एकसौ वासि वर्षका आयु पंचम काचक आदि 
विषे है ताके अंत विप वीर वर्षका आयु है । वह्ीरे सोई वीसवषैका आयु षषटम काठ्का अदि 
विषै दै ताके अत विषै पद्ह वर्षं प्रमाण आयु है ॥ ७८२ ॥ 
तैसंही मनुक्षनिकी उचारईका प्रमाण करै है; 
तिदुगेककोसषदयं पणसयचावं तु सत्तरदर्णी य । 
दुगमेकं चय रदणी छकारादिम्ि अंत्दि ॥ ७८२ ॥ 
त्रिष्िकैकक्रोशमुदयः पंचरातचापं तु सप्तरत्यः च | 
्विकमेव च रनिः षट्कालदौ भते ॥ ७८३ ॥ 


११८ त्रिरोकसार- 
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अर्थ मनुक्षनिके शारीरकी उचा प्रथम कार्की आदि व्रिपे तीनकोश्च ताके अत धरै 
` दोय कोश सोई दूरा काठकी आदि वियै दोय कौश ताके अंत वरै एक कोश्च सो तृतीय काटा 
आदि विषै एक कोरा ताके अंत विप पाचसै धुप सोई चतुरं काठकी आदि विपै पांच धुप 
-अंत वित सात हाथ सोई पचम काठ्की आदि विपै सात हाय अंतविधं दोय हाथ सोई पम 
काट्की आदि चिै दोय हाथ अर अत विवि एकं द्यथ प्रमाण है| रेस छह काटनिका भादि भत 
विषै मतुक्षनिका उस्सेध जाननां ॥ ७८३ ॥ 
जगि छह काठ वत्तं मनुक्षनिका वर्णका अनुक्रम करै ई;- 
उदयरवी पुण्णरि पियंगुसामा य पचवण्णा य। 
ठक्लसरीरावण्णे धृमसियामा य चकारे ॥ ७८४ ॥ 
उदयसयः पूरणदवः प्रियंगुदयामाश्च पंचव्रणाश्च | 
रक्षशरीरावणौः धूमदयामाः च पट्‌काटे | ७८४ 
अर्थ--प्रथम काठ विप मनुक्ष उदय होता सूर समान वर्णं युक्त ई । दुरे कार भि 
संपणं चंद्रमा समान वणं युक्त दै । तीरे काठ धिपै हसति श्याम वर्णं संयुक्त ६ । चौशा काल धि 
पाची वर्णं संयुक्त ६ । पांचा काट विपे कति करि दीन खा भिध खूप पाच वर्णं संयुक्त है। 
छठ काठ विषै धुरवावत्‌ श्याम वर्णं सयुक्त र) एेसं छह काटनि विप वणका अनुक्रम 
जाननां ॥ ७८४ ॥ 
अगं तिनके आहारका अनुक्रम कहै ई;-- 
अष्टमरहचरस्थेणादहारो प्डिदिणेण पायेण । 
अतिपायेण य कमसो छकाटणरा हवति ॥ ७८५ ॥ 
अषटमपषटचतुर्भनाहारः प्रतिदिनेन प्रयिण । 
उतिप्राचुर्थण च करमशः पट्कारनरा मव्र॑तीति ॥ ७८५ ॥ 
अर्थ--पहला काठ विपै अष्टम वेखयां कटिर्‌ तीन दिनके आंिरे आहार करै ई । बहि 
दूसरा काठ विप पष्टम वेलायां किए दोयदिनकै आतिरे आहार कीर है । बह्म तीसरा काठ विपै 
चतुथं वेलायां कदिए एक दिनके आंतिर आहार करै है । वहरि चौथा काठ विधै प्रति दिन किए 
दिन प्रति एक वार आहार वरे है | वद्धीरे पांचवां कार मिप प्रायेण किरं बहुतवार आदार कौ 
है) वह्ीरे छठा काठ विधै अतिपाएण किए अति प्रचुर धत्ति करि वा्वार आहार करे ई । 
एसे छह कानि विषे मनुक्षनिके आहारका अनुक्रम दै ॥ ७८५ ॥ 
अनै मोग भूमियानिकै आहारका प्रमाण करै हैः-- 
वदरक्खामलयप्पमकप्पहुपदिण्णदिग्रदारा । 
चरपहुद्‌तिभोगुमा मंदकसाया विणीदारा ॥ ७८६ ॥ 
वद्राक्षासल्कग्रमकस्पदरुमदत्तदिव्याहाराः । 
वरप्मृततित्रिमोगमूमानः म॑दकपाया विनीहाराः ॥ ७८६ ॥ 


नरति्यग्डोकाधिकार । , ३१९ 


अर्थ--सुपम सुपमादि तीन काटनि विधे उक्छष्टदि तीन भोग भूमिके उपने मलुक्ष क्रमते 
वदरीफलठ अर अक्षफढ अर आंवला प्रमाण कर्पृक्षनिकि दीया दिव्य आहारं प्रहण करे ई | 
वहि ते मेद कधायी ह । बरहि मछ मूखादि नीहार करि रहित ह ॥ ७८६ ॥ 

अगे तिन भोगमूमियांनिकौ कख्पवृक्षनिका प्रमाण करैं है-- 


तृसापत्तभूसणपाणाहारगपुप्फजोहतरू । 
गेहेगा षस्थंगा दीवगेरिं दुमा दस ॥ ७८७॥ 
तूयीगपात्रमूपणपानाहयरांगपुष्पञ्योतितखः 1 
गेहांगा वघ्चांगा दीपांगैः दरुमा दङ्षधा ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ--वाजित्रनिके दाता तूर्योग अर पात्रनिके दाता परात्राग सर अभूपणनिके दाता 
भूपणांग अर प्रीवनेकी वस्तुके दाता पानांग अर्‌ आहारे दाता आहारांग भर ढनिके दता 
ुष्पांग अर उद्योतम ज्योतिरंग अर मंदिरनिके दाता गृहांग अर वल्लनिके दाता वर्ग अर्‌ 
दीपकनिके दाता दीरपांग कय गक्ष है । यैस क्प दृक्ष दद प्रकार है ॥ ७८७ ॥ 
भाग भोगभूमिका लरूप करै है-- 


दप्पणसम मणिभूमी चउररगुटसुरसगंधमउगतणा । 
खीरेच्छुतोयमहुषदपएूरिदवावीदहाण्णा ॥ ७८८ ॥ 
दरपणसमा मणिभूमि; चतुरगुख्छुरसगंषण्टुतरणा । 
्षरिक्षुतोयमधुधृतप्ररितवापीन्ददाकीर्णा ॥ ७८८ ॥ 
अर्थ- दर्पण जो आरसा तीह समान माणिम मोगभूमि जाननी । बि सौ ष्यारि 
अंगु ऊंवे भका रस गंधसहितं कोमङ तिणानि करि संुक्त है । अर दुग्ध वा मिष्ट रस वाः जठ 
वा मधु समान रस वा धृतकरि परणं जैसी बाबी वा द्रह तिन करि व्याप्त हं ॥ ७८८ ॥ 
अग भोगभूमियानिक उपजन मरणेका विधान गाथा तीन करि कर ई-- 
जादज्ञगरेसु दिवसा सगसग अंगुषलेदं रेगिदए । 
अथिरथिरगदि कलागुणजोवणदसणगहे जति ॥ ७८९ ॥ 
जाततयुगटेषु दिवसा; सप्तसप्त अंगुष्ठ रगिते। 
अथिरसिथिरगत्योः कठागुणयौवनदन्रहे यांति ॥ ७८९ ॥ 
अर्थ- माताके गतै जुगपत चरी पुल्य युग उपनै ट । तिनवै उत्पत्ति दिनसौं ठगाय 
सात दिन पर्वत अलुत्रमततँ अंगूढका चाटना वरि ऊंवा वा नीचा होना वहि डिगता चलना 
वरि स्थिर रूप नीक चटनां बहर कडा गुणका प्रहम होनां वरि यौवनका भ्रहण होनां वही 
परस्पर दर्डनका ग्रहण होना हो है । मेत गुणचास दिननि करि संपूर्णता हो है ॥ ७८९ ॥ 
. तरदपर्दाणमादिमसंहदिसंगणमनल्णामजदा । 
पुरुहेसुषि णो तित्ती तेसि पंचक्लविसणएसु ॥ ७९० ॥ 
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६२०  चिरोक्सार- 
तर्दपतीनामादिमसंहतिसंस्थानं आर्यनामयुताः । 
सुख्मेषु अपि नो वृक्तिः तेषां पंचाक्षविषयेपु | ७९० ॥ 
अर्थ तिन दंपति किए खी पुरुष ज॒गर्निकै आदिका संहनन संस्थान हो रै । वज्ञ वृषभ 
नाराच संहनन हो है समचतुरख संस्थान हो है । बहर ते मंद कपायी दँ तात आर्य टेसे नाम 
संयुक्त रै । बरहर तिनके पुल्भ पाए रै पव इन््रीनिकै विषय -तोमी तिन विषै तृपतिन 
हो है | भावार्थं यह जो विषयनिस्ौं अरुचि न हो है ॥ ७९० ॥ 
चरिमे खुदजभवसा णरणारि विलीय सरदमेधं वा । 
भवणतिगामी भिच्छा सोदम्मदुनाङ्णो सम्मा ॥ ७९१ ॥ 
चरमे श्ुतज॑भवरात्‌ नरनार्यो विटीय शरमेधं वा । 
भवनत्निगामिनः मिथ्या; सौधर्मद्ियाधिनः सम्य॑चः ॥ ७९१ ॥ 
अर्थ--भयुका अत विषै पुरुप तौ छक वरि, छी जमाई करि मरण पाई शरद कारुका 
मेषनत विलय हो है । तिनके शरीरका अश्च भी पडान रै | बहुरि ते मरिकरि मिध्यादृष्टि तौ 
भवन वासी व्यत ज्योतिष्क षिपै उपज है । अर सम्यगदषी सोधर्म्पं ईशान चिषे उपज है अन्य 
नाही उपै है । वैसे प्रथम कार्की आदि विषे उक्ृष्ट भोग भूमि हे । वरि क्रमते घटि दवितीय 
काखकी आदि विषै मध्य मोगभूमि है । बहर कमत घटि तृतीय कार्की आदि विषै जघन्य 
मोग भूमि है| क्रमते घटि अंत विषे कुलठकरादि होई कर्मभूमि हो दै । ॥ ७९१ ॥ 
सो कम्पंभूभिके प्रयेराका अनुक्रम भर तहां तिष्ठते ऊुखुकरनिका स्वरूप तीन गाधानि करि 
प्रतिपादन करं हैः- 
पष्टमं तु सिषे तदिए इरुकरणरा पडिस्य॒दिओ । 
सम्मदि खेम॑करधर सीमंकरधर पिमरादिवाहणओ ॥ ७९२॥ 
पल्या्टमे तु दिष्टे तृतीये कुरुकरनराः प्रतिश्रुतिः । 
सम्मतिः क्षेमेकरधरः सीम॑करधरः विमलादिवाहनः ॥ ७९२ ॥ 
अर्थ-- तृतीय कार व्रषै पल्यका आघा भाग अवेरेप रै कुख्कर मनुक्ष उपज है । 
ते कोन ? प्रतिश्रुति १ सन्मति १ क्षेमंकर १ कषेमेधर १ सीम॑कर १ सीभेधर १ विमल्वाहन १ 
॥ ७९२ ॥ । 





चक्सुम्म जस्ससी अदहिचंदो च॑दाहओ मरुदेभां । 
दीदि पसेणणिद॑को णाभौ तण्णंदणो वसही ॥ ७९३ ॥ ` 
चष्षु्मान्‌ यरास्वी अमिचदः चैद्रामः सर्देवः | 
| भनति परसेनजितांकः नामिस्तनंदनो दृषभः ॥ ७९३ ॥ 
„ „ . अथे च्ुप्मान १ यासी १ अभिचर्‌ १ चंदाम १ मद्दैव १ प्रसेनजितं १ नामि १ 
भर चोदह कुकर र ह । तिस नामिजुकुकरका नदन दपमनाथ प्रथम तर्ैकर हे ॥ ७९३ ॥ 


नरतिर्यग्टोकाधिकार । । ३९१ 


वरदाणदो विदेहे वद्धणराऊय खयसंदि्वं 
इह सत्तियङ्करकजादा केदलाईइव्भर ओद ॥ ७९४ ॥ 
वरदानतो विदेह वद्भनरादुपः क्षायिकसंदृष्टयः । 
, ईह ्षत्रियक्कुक्जाताः केचिल्नातिस्मरा अवधयः ॥ ७९४ ॥ 
अथ--समीचीन पात्रके दान देनेके फलते बांध है मनुक्षायु जिनि अर पै क्षायिक 
सम्यष्ठी भए भसे जीव आई ुख्केर उपज है । ते इहा क्षत्रिय कुक विपै उपज टै | यदपि 
कुखदिककी प्रहृत्ति जव हीन भ पर हेनहार विवै इएका उपचार करि इनके कुख्ये कषत्रिय हो, 
हिगे ताति इनो क्षत्रिय करु विप उपञे कहे | व्रि ते कुलक कई तौ जातित्मएण संयुक्त है, 
वई अवधिन्ञान संयुक्त है ॥ ७९४ ॥ 
ग कुख्करनिका दारीरका रत्सेध कर हैः- 
अष्टरस तेरस अडइसदाणि प्रणुवीसदीणयाणि तदो । 
चावाणि कटयराणं सरीरतुंगत्तणं कमसो ॥ ७९५ ॥ 
अदश त्रयोद्का अणदातानि प्॑चाधिदातिहीनानि ततः। 
चापानि कुख्कराणां शरीरगत्वं कमः ॥ ७९५ ॥ 
अर्थ-अटारहसे धनुष १८०० तरह सै धुप १३०० धनुष्य आलस धनुपर ८०० तहां 
पीर पचीस पचस घाटि धनुप ७७५।७५०।७२५।७० ०।६७५६५०।६२५।६००।५७५५५०। 
५२५ श्रमाण प्रतिश्रुत आदि ्ुककरनिके शरीरका उल अलुक्रमत जाननां ॥ ७९५ ॥ 
आगन तिनका भयु करै रैः 
आड पदसंसो पढमे सेसेयु दसदि भजिदकमं । 
चरमे दु पुव्रकोडी जोगे किंचृण तण्णव्ं ॥ ७९६॥ 
आधु: पल्यददांशः प्रथमे शेषेषु दाभिः भक्तकरमः । 
चरमे तु पूर्वकोटिः योगे र्विचिदूनं तनवमं ॥ ७९६ ॥ 
अर्भ-- पहला कुढकरका आयु पल्यका दङवां भाग प्रमाण है । द्वितीयादि कुख्कर- 
निका आधु क्रमत दद दक्च गुणां पराग प्यको दीजिए तीह प्रमाण है । प१-१००। ११० 
१००० प११ॐ१०००० प१~१ अ० १११ ० ११५१ को० १११० कोडि। प 
१०० को० | प्१-१००० को० प१~१००००० कोऽ | प१~लक्ष को० प१~१० ० 
को० | वरि म॑तका नाभिलुट करका आयु ध्वं कोडि वरप प्रमाण है सो परयै कोडि वर्का आगु 
विनां चीर कुख्करनिका आधु समद विधान करि मिलाृए्‌ तव पल्यके दशा कोडिका माग 
दन्य देता हेइ११११११११११११६१२१००००००००००००० | वरि गम अपन 
करनेकै अथि यामे पल्यका नवै सख कोडिवां माग प्रमाण ऋण मिददरएं पल्य १।९ विदा १३ 
सो समच केके अधि ूर्वरशचके माव्य भागहारकौ नव गुणां कि जैसा हेद्‌ १९९९९९९ 
९९२९९९९९ विद १२ या विपै ऋण प्रमाण जेदे भैसा हेद्‌ । प +९ रिदी १२ बहुरि 
त्रि० ४१ | 


३२२ व्रिखोक्सार- ` ६ 
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नाव्ककों तेदट द्विदीनि करि सम दहार्क्तौ तेरह विदीनिका अयवत्तैन क्विपं पकः पत्यक चदन 
मान च्या ११ चरिदी १३९ ववि १३ | कही य्वषठंजे ऋग मिलिया था ताद चय 
. लयं च्ाई ठि एक पच्या नेवनां मागे पल्यका न्व ख कोड्धिवां माग धव्या सैन स्वनिक 
रोड ईिचिदून एत्वा वनां भान प्रमाण छे दै 1 ग वाक्त जड्का विधान करण नू द 
सत दै । संतं वणं सुण युणिवं आदि विददीणं द्ल्यत्तर्‌ भियं | ञंता घन पल्फका ददतां 
भान ताकौ सुगकार ददकरि युगे प्य यवा | वनिं आदिता प्रनाग पल्य दक्का च्छ कषां 
नायं ॑सन्डेद क्रि धटाएं अत्ता छोड ¶ ९९९९९ २९९९९९ ९९१ तद १३ रकौ एकर 
घाटि रुणच्रारकता प्रनण नवका भाव रदृन्यि तद्र ॐत हेद्‌ १९९९९९९९६९९.९२९९२६ 
वदी १२ इहा र्वो प्रमाण ऋ निरं ञे छेड़ ११ वदी १३२९ वदी १३ यशा उपवतन 
किं एव ए १९ ददी १३ का नवमां नग नया कम | छव निलया था ऋय सो धटादं किदन 
पच्य हो है! ञ्छ याका द्विदान ऊक संडषटिविये द्वि है! सद्वि ऋण घटाई्‌ जवन्नथ 
स्तयं दिए ये पदि सोत्ति रादिविदे मागलस्कों अविक करि माग द्रिं पव] सो इहा र्त 
ॐ # व ५ ल 


ताकौ अपना नान्यत मान विषं जो द्द प्रार्‌ सोई तितत रारि स्ाव्कि चौा सान ववै मगहर 


दिए दं ही पाद्‌] मागह्यरविि 





उदिकका नाग के जानिरं ए म राश्चिन्धो पाया तिक्रा भान दिं जानि सो शह ग रकि 
दीरक्ं पाया राधि दद्क्ा भान दरिं दोव पार्‌ सोद मानदा अदिकन्ता रनाय जनिं । 
यहि जो चणकः प्रनाण न जानिदुं ठी भाग्द्यरविं उदा खदिक होड तीह करि ठव्व राशि 
युम ऋणका प्ररण निदं । इं अधिक दोय खवप ददा करि रु ऋग राश्चि बीर जनना ! तौ 
इह रादि पच्या सत्रमां जागमेततो परवोक्त चण वदद उवदेयकौ नान दिं जो प सेई पडि 
प = 


राचिक्रा सान ग रचि ठेड्‌ जो पद तितना खधिक्त मानहा्क्रा मान रदिकौ दिं पदै डे 
प्रयोजन जानन | ७९६६ [ 
या तिन इुल्वरनिक्ा संतराच्का कल क है 
पटासीढिममंतरमादिममवसे समेत्य दसभलिदः 
जोगे वाचत्तरिमं सयट्जदे अमं शणं 1 ७९७] 


पस्याद्त्रिन्यतत्नादिम्मवच्यपनत्र दकमक्त | 





चाम द्रात: चच्ट्यते सघटन हीनः {1 ७९७1 

यै- ड्ख्च्््ा न्म नर्‌ पीं पर्छ = क्षर जितने कोड मर्‌ जनम षर्‌ सषा 
इहां अतर्‌ कर जाच्ना | सो चंद्ह ऊुच्क्ल्निके तेट्द उतर ई ¡ तिन विधे पहटा तर 
पल्यक्ता उ्तीवां नाम प्रमाग हे ¡ प्रथम ङ्च मद्‌ पटं पका स्ठीगं मान शष्‌ दृक्तरा कुट 
कर उयव्या दै  चैतही उवते वाह अंतर दच्च दच्च गुणा भानहार करि माविति पल 
श्रना जानन { प १८८००] ए १८००० [ व्‌ १=८०००० | प्‌ १-८ ॐ ए {--८५ ख| 


नरतिर्यग्छौकाधिकार । ३२६ 


प १८ को | प१-८० को | प१+८०० को|प १८००० को| पच्८व्को।प 
१८६८० लको । नको पूर्वोक्त प्रका समद्‌ करि मिषं प १११११११११११११५८०००- 
०००००००००० हद्‌ युवित पुगमता जआवनेकैमधथि प्या का वहार रखकोडिवां भाग 
मिठावनां तहां समखेद करनेके अथि पू्वराशिके भव्य भागहारकौं नव गुणां क्रिएं दसा प 
९९९९९९९९९९९९९>१ विद. १३ यमं ऋणराशि मिढादृए्‌ प १ विद १२७२ वदी 
१३ वहीं तेरह विदीनिका अपवतन करिए तव पल्यका बहत्तीखां माग दहेद्‌ यामैसो श्व 
परिखाया था ऋण सो स्थका स्यं घटाएं स्व अंतरनिका जोड़ किचिदून पल्यका वहत्तखिं भाग 
प्रमाण हय है । अव इस हीकौं भंत धणं गुणगुणियं आदिविहीणं रुऊुणुत्तरमजियं इस कारण सूत्र 
क्रि सार्ध ह| तका धन पश्यका असीवां भाग ताकौ गुणकार द्व करि गुणि प १०६८० 
तमि आदि धन पद्यका असी उख कौडिवां भाग प१>~८ वदी १३ समद करिप १ वदी 
१३ ८ विदी १६ तामे घटाद्‌ । प ९९९९९९९९९९९९९ ८ विद १६ । वह्वर याको 
एक धाटि गुणकार मव ताका भाग दिए प९९९९९९९९९९९९९ ~ ७२ विदी १३ यमि 
परोक्त प्रमाण ऋण १ १७२ विद १३ मिग अपवतन विषं पल्यका वहत्तीखां भाग दोह यामे 
तिस ऋणकीं उका ध्यं घटां विचिदून पल्यका प १ विदी १३५७२ व्रिदी १३ वहत्तसिवां भाग 
- हह वीरे सर्वं आयुका जोड विग्विदून पट्यका नवमां भाग प १९ अर्‌ स्थे अतरनिका जोड # 
चिदून पयका वहत्तलिं माग प॒ १६७२ इनको आठका समद करिनेके अथि आयुकै जोडा 
माव्य मागहारनिकौ अठ गुणां किर एसा १ ८७२ ताकौ जोडि प ९५७२ नव कीर अपव्तेन 
किर विदु घाटि प्यका आघ्वां माग प्रमाण कार हे है | ७९७ ॥ 
अगि दुख्करनि करि किया हवा दैड वा तिनके शरीरका वर्णकं कर ई-- 
हा हामा हामाधिक्षारा पण पेच पण सियापर्या | 
चक्लुम्मदुग पसेणाच॑दादो धवर सेस कणयणिहा ॥ ७९८ ॥ 
हा हामा हामाधिक्षारः पंच पच पंच स्याम । । 
चश्षमदविकं परतेनचद्रामो धटो शेषाः कनकनिमा ॥ ७९८ ॥ 
अर्थै- भविक पंच कुखकर भपराधीनिवों हा मेसा वचन कटि करि दंड है याका अथे यहु 
हाय बुरा करिया इतनी उखानां मात्र दंड दै है। वड तहां पीठ पाच कुठकर हामा सा बचन कहि 
8 हे । याका अथै यह हाय मति करै इतनां उकहना वा वज्जैना मत्र दंड देर | बहुरि तहां पर्ठै . 
षभ देव सहित पाच कुखकर हामा धिक भसा कचन कटि ठंडे ६ । याका अर्थं यहु हाय मति कर 
ताकौ चिकार ह ड इतनां उदयहनां वर्जना खिजनां मात्र दैड दे हँ । बहि चकचु्मान १ यशी 
` १ एदोय इुखकर श्याम वु ै ररे प्रतेन भित १ चैदाम १९ दोय धव वर्णं है । 
सवेशेष बुख्कर सुवणं समान वर्णं षै द ॥ ७९८ ॥ 
अति तिन तिनके काठ वि तिन कुख्करनि करि किया का्ैकौ गाधा व्यि करि वरै हैः-- 
हृणससितारासावदतरिमयं दडादिसीमचिष्दकरदि । । 
तुरमादिवाहणं सिषुशददसणणिन्भयं वत्ति ॥ ७९९॥ 





३२४ त्रिरौकसार- 
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इनदारिताराश्वापदविभयं दंडादिसीमाचेहकृतिं । 
तुरगादिबाहनं रिद्युमुखदशेननिर्भयं ब्रुवति ॥ ७९९ ॥ 

अर्थ-- पहला कुरुकर है सो प्रजानिकै अ्योतिरंग जातिके क्प दृक्ष मेद होत सूर 
चदरमा दाख खगा ततिं उपजा जो भय तादृ निवारि है । बहुरि दूर छुरकर तारा दीखनते 
उपया मयकौं निवारि है । वटर तीसरा कुकर जे रग आदि जीव कर॒ मए्‌ तिनका वेरनैका 
उपाय करि भयौ निवारे है । बहे चौथा कुर्क मृग आदि जीव अति कूर भए तिनका 
ईडादिक उपाय करि भयकौं निवौरे दै । बीरे पांचवां कुरकर कर्प वृक्ष थोडा फट दै्ने खो 
तहां प्रजानिकै परस्पर श्गड। देखि सीमा जो अपनी अपनी मयादा ताकौ केरे है 1 व्रि दु 
कुरव कर्प बृक्ष बहुत मंद कठ देन खगे तहां प्रजानिके तिस मयीदा मए भी स्रगड़ा हेति ते 
तिससीमा विषै चि जो सहनानी ताकौ कै रै । बहवीर सातवां करुरकर गमन करनेविपे घोड़ा भादि 
वाहनकौ करै है । बरुरि आवां कुख्कर वार्कका जन्म मए पी मी किट काठ माता पिता 
जीवने खमे तहां बाककनिका मुख देखने भया जो भय तति निर्भयपणांकों कहे द ॥ ७९९ ॥ 


आसीवादादिं ससिपहुदिरिं केलि च कदिविदिणओत्ति | 

पततेहिं चिरं जीवण सेदुबरहित्तादि तरणविहिं ॥ ८०० ॥ 

आसीवोदादिं शरिप्रभृतिभिः केटिं च कतिचिदिनातम्‌ । 

पुत्रैः चिरं जीवनं सेतुवहितरादिभिः तरणविधिम्‌ ॥ ८०० ॥ 

अर्थ--नवमां कुरकर बार्क जनम भणं पीके माता पिता बहुत कार जीवने चमो तहां 

वाखनिकै तई आदीवीदादिक दैनं शिखि ह । बहु दशां कुरुकर वारक जनम भणं पै के- 
तेदक दिन परयत माता पिता जीवने खो तहां वाखुकनि सहित चंद्रमा दिखावनां आदि केठि क्रीडाकौं 
पिस खव ह । बरि ग्यारहवां - कुक्कर बारुक जन्म भुं पी माता पिता वहत धने काठ जीवने 


रगे ताका प्रजानिकै भय भया ताको निबारे दै । चीरे वारहां कुरुकर मेषदृष्टि होनेतै नदी आदि 
जक सथान भए तिनके तर्का विधानं जिहाज नाव आदि वति दै ॥ ८०० ॥ 


सिक्खंति जराउषिदिं णाभिविणासिंदचावतदिदारि। 

चरिमा एरुअकदोसदिशत्तं कम्मावणी तत्तो ॥ ८०१ ॥ 

शिक्षयति जरायुिदिं नाभिविनाशं इद्वापतडिदा६ि । 

चरमः फलखङृतोषधिमुि कर्मावनित्ततः ॥ ८०१ ॥ 

अर्थ- तरदं कटक जरा सहित बारुकनिका जनम दोन खगा तहां जरायु छैदनेकौ 

सिखावि है । बहर अंतका कुर्कर नाक सहित बारकनिका जनम होने ठगा तहां नामि चेदमेव 
शिखवे है । अर्‌ इन्द्र धनुप वीजुरी इत्यादि होन सो तिनके देखनेतै प्रनानिका उपज्या भयौ 
निबोरे दै । अर वृ्तानिके फलनिकी आति विषै यह ओषध है, यट भोजन योग्य है, इत्यादि 
सिखा है । बहुरि इहते पर कर्यैमूमि प्रवते है ॥ ८०१ ॥ 


म ~ न 


` नरतिरयग्टौकाधिकार्‌ । ३२५ 
पुरगामपटृणादी खोयियसस्थं च छोयववहाय । 
धम्मो व्रि दयामूखो विभिम्मियो जादिवम्देण ॥ ८०२ ॥ 
पुरग्रामपद्ननादिः रोकिकदाल्ल; ठोकव्यवहारः | 
धर्मोपि दयाम विनिर्मितः आदिव्रह्मणा | ८०२ ॥ 
अ्थ-- नगर प्राम पत्तन आदि स्वना अर छौकिक कार्य संव॑धी शाघ्र अर असि मसि 
आदि छोकौक ग्यवहार अर दया है मूढ जाका यैसा धर्म्मं सो आदि ब्रह्मा श्री वृपम तीर्थकर देव 
स्थापन कीया दै ॥ ८०२ ॥ 
ओं व्रौथा कार विधै उपने जे शढाका पुदप तिनकौं निख्पै है;-- 
चउवीसवारतिघणं तित्थयरा छततिखंडभरहवई । 
तरिए काटे हंति ह तेवष्टिसछागपुरिसा ते ॥ ८०३ ॥ 
चतुर्विशतिः द्वादस त्रिघनः ती्थकराः पटृत्रिखेडमरतपतयः | 
तर्ये का भवंति हि त्रिपष्ि्ञखकापुरुपास्ते ॥ ८०३ ॥ 
अर्थ- चैवीस तीर्थकर अर्‌ वारह पदरृषंड भरतका पति चक्रवर्ती अर तीनका घन 
सत्ता त्रिलंड भरतका पति तहां नव नारायण नव प्रतिनारायण नव वठमद्र भैस ए तरेसटि 
शका पुरुप चौथे काढ विषै हो ह ॥ ८०३ ॥ 
भागे ती्ैकरनिका शरीएका उत्सेध क ै-- 


धणु तणुतंगो रित्ये पंचसयं पण्ण दसपणूणकमं । 
असु पंचसु अदसु पासदुगे णवयसत्तकरा ॥ ८०४ ॥ 
धनुपरि तनुंगः तीर्थ प॑चदातं प॑चाशदशपंचोनक्रमः | 
ष्टु पैचशु अदसु पावदरिकयोः नव सप्तकराः ॥ ८०४ ॥ 
अर्थ-ती्थकएनिके शरीरकी उचा कमते यैस धुप प्रमाण है 1 पहल तीर्थकर पचते 
वह्रीर द्वितीयादि आठ कै पचास पचास घाटि ४५० | ४०० | ३५० ३०० | २५० | २०० 
१५० ! १०० | वरि दावं भादि पांचकै द दा घाटि ९० | ८०७० । ६० | ५० 
बहुरि पंद्रह आदि आस्कै पाच पांच धाटि ४५। ४०। ३५। ३० । २५।२० | १५। 
१०। धनुष प्रमाण शरीर ऊंवा है । व्रि पादिक विधै पाश्चं॑जिनका नव हाय वद्ध॑मान 
जिनका सात हाथ शरीर ऊँचा दै ॥ ८०४॥ 
आग तीर्धैकएनिका चायु गाथा दोय करि क है-- 


तिथाऊ चुसीदीविषहतर्मसष्े पणस दसर्दीणं । 

विगे पुव्वरक्समत्तो चुसीदि विदत्तरी सह ॥ ८०५ ॥ 
तारथायुः चतुरशातिद्यासत्ततिषषटिः पंचपु ददहीनं | 

एरवेकं परवलक्षमात्र चतुरशीतिः द्रासततिः पष्टिः ॥ ८०५ ॥ 





३२६ निरीकसार- 
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अर्थ तीथैकरनेका आयु रमै -बौरासील पूर्वं वहत्तरि यख श्रं साट यख प्व य 
उपरि पाच तर्थकरनिका दश दद्य घटि ल श्वं सो पचास चाठीस तीस बीस दच्च यख प्रवं वहु 
दोय ख ध्वं एक छाख पूर्व वरि याँ उपरि चौरासी खख वहन्त यख साटि ट ॥८०५॥ 

तीयदसएक्षखक्खा पणणवदी च दुरसीदिपणवण्णं । 

तीसं दसिमिसदस्सं सय वावत्तरिसमा कमसी ॥ ८०६ ॥ 
परिशद्ौकल्क्षाणि पचनवतिचतुरदीतिपंचपंचादात्‌ । 

त्रिशत्‌ ददौकसदसतं शतं द्वासप्ततिसमाः क्रमङाः ॥ ८०६ ॥ 

अर्थ- तीस यख दस जख एक लख ततिं उपरि परच्याणरै हजार चौरासी हजार 
पचावन हनार तीस हज।र दस हजार एक हजार वह्वीरे एक सौ अर वहत्तरि इतने वर्ष प्रमाण 
वृपभादि तीर्थकरनिका कमकरि अयु है ॥ ८०६ ॥ । 

अव तीश्वकरनिका अंतरा गाधा सातकरि कहै ईः- 


उवर्हणि पण्णकोडी सतिवासडमासपक्छया पषमं । 

अतरमेत्तो तीसं दस णव कोडी य दक्खगुणा ॥ ८०७ ॥ 

उदधीनां पचादात्कोटिः सत्रिवपीषमासपक्षकः प्रथमं ] 

अंतरमितः त्त्‌ दद नव कोटिश्च छक्षगुणाः ॥ ८०७ ॥ ` 

अ्थ-वै तीधिकः पीर पिट तार्थकर जते काट पौ होद ताक नाम संतरकाठ है । 

सो पहा अंतर पचास कोडिसागर तीन वर्षं आठ महिना एक पक्ष प्रमाण है । तने काठ भं 
वृषभ देव रपा अजित नाय मए सेस ही याते उपरि क्रमते तीस लख कोडि सागर दद्व सष्ठ 
कोडि सागर नव खख कौडि सागर अंतर जननां ॥ ८०७ ॥ 

दसदसयनिदा पच तो कोडी सायराण सदहीणा। 

छन्वीससदस्ससपा खवर्घक्वएणाषे॥ ८०८ ॥ 

ददा दद भक्तानि प॑चसु ततः कोटिः सागराणां शतहीना । ` 

पूर्विशसदछसमा पटूषष्टटक्षकेनापि ॥ ८०८ ॥ 

अर्थ-- तात उपरि पांचवां अंतरकनौ आदि दैकरि पंव अंतरनि विपै नव ल कोडि 

सागर दद दद्य करि भाजित त्िनका निवे हजार कोडि नव हजार्‌ कोड़ नव हजार कोडि नक्ते 
कोडि निवै कोडि नव कोडि सागर्‌ प्रमाण जानना | तातं उपीरे द्वं भंतर एकंसौ सागर 
अर्‌ छबवाप्षटि लाल छवीसहजार वपंकरि हीन एक कोड सागर प्रमाण जाननां ॥ ८०८ ॥ 

चडवण्णतीसणवचरजनटदहितियं पटटाताण्णपहण | 

पटस्स दलं पादो सहस्सकोडीसमादीणो ॥ ८०९ ॥ 

चतुःपंचारात्‌ त्रिशनवचतुजंकधित्रयं पल्यत्रयपादोनं | 

पृद्यस्य दलं पादः सहल्रकोटिसमाहीनः ॥ ८०९ ॥ 





५००७. 


नरति्थण्टोकाधिकार । ३२७ 
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अर्थ-- त्ति उपीरे ग्यां अंतर आद्रिक -चौवन सागर्‌ तसि सागर्‌ नव सागर च्यारि 
चर प्रमाण हे । वरि हां शंत पीण पद्य घाटि तीन सागर्‌ प्रमाण द| सोढं जायपद्य 
३ ¡ सत्तां हनार्‌ कदि वर्षं वाटि चीधाई पय प्रमाण चंत दै | ८०९ | 
वस्सा कोटिसदस्सा चडउवण्णछप॑चखक्छवस्ताणि । 
, . तेतीदिसदस्समदो सगसथपण्णात्संज॒त्तं ॥ ८१० ॥ 
व्याणि कंटिसदृछाभि चतु्यचारात्‌ धद पैचकषवरपाणि । 
व्य्दातित्तदखमतःपक्षदतपंचाश्सयुक्त ॥ ८१० ॥ 
अर्व तरति उपरे थया आदि धंतर्‌ हना कोड वर चौवन यख वर्थ छह ४५ 
ठ पच छल वर्ष तियाप्री हजार सात पचास वर प्रमाण दै ॥ ८१०॥ 
सदख्विसदं समातिय प्क्खदमाग्रुणमरंतिमं तंतु । 
मोक॑तरं सगाउगहीणं तमिणं जिणंतरयं ॥ ८११ ॥ 
सद्दिदातं समात्रयं पकषाटमासीनमंतिमं ततत्‌ | 
मेश्रातरं छकायुष्कदीनं तदिदं जिनातरं ॥ ८११ ॥ 
अर्थ वह्र्‌ अतकषा तेद संतर तीन वै आठ माप्त एक पश्च हीन दोव पचास 
वप तका दोय ध्यास वरै तीन मात्र एक पृश प्रमाण है | यैक यदं चैवीस तीथैकरनिकै 
वीचि तेकषय अंतराट कहे ते ए स्व मोक्ष मोक्षात्‌ जाननां | दषम देवके मोक्च जानां भर्‌ अजितदेवके 
भरोकष जानां इन दौउनयै वीचि जितनां काठ भया सो प्रथम अंतर नान्न | यैस दी अन्य मोक्ष 
मक्षा जानम ] वहवरे यह ही अंतर अपनां अपना आयु करि दीन. किं जनत जिनका अतर 
जानना । परम अंतरा प्रमाण विपै अनित देवका आयुका प्रमाण घटां प्रथम तर्थिकरका शक्त 
जानां अर्‌ द्वितीय तीर्करका जनम होना तिनके वीचि काठक प्रमाण हद्‌ । नै ही अन्य 
भिनत निनात्तर जनने ॥ ८११ ॥ . 
। ब्रीरजिणतित्यकारो इगिवीससदस्सवास दुस्समगा । 
हह सो तेचतियमेत्तो अद्दुस्समगोवि मिट्दव्वो ॥ ८१२ ॥ 
वीरजिनतीर्थकाटः एकर्विशतिसदसरघर्पाणि दुःपमः | 
ह स तावन्मात्र: अतिदुःपमकोपि मेखयितन्यः ॥ ८१२ ॥ 
अर्थ दःम मामा काट वीर तर्थकरका तार्थकाट द । स। ईस हजार वर्ष प्रमाण 
३ । वहे इहं भति हुभ्लम काठ सो प्रसिद्ध रप तिता हकर हजार वपं मत्र हं । 
सोमी मिखवना ॥ ८१२ ॥ 8 
तद्य तुरिए काठे तिवासञदमासपक्लपरिसेसे । 
वसो बीसे सिद्धी शुववे तित्थेयरारस्सं ॥ ८१३ ॥ 
तृतीय तुर कारे तरिवर्ययष्टमासपक्षपष्धिषे । ` 
वृपम वीरः सिद्धः पठ तीथकरायुष्यं ॥ ८१२ ॥ 


३२८ वरिरोकसार- 
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अर्थ तीसरा काठका तीन वर्ष भाठ महीनां एक पक्ष अक्शेप रह वृषम्‌ देव सिदध 
भर्‌ । बहे चौथा कारका से तीन वै आठ मास एक पक्ष अवशेष रहँ वीर जिन सिद्धम्‌ 
बरहर पहला पहा तीर्थकरका अंतर विपै उत्तर उत्तर ताीर्थकरका आयु प्रमाण क्षि दै 
जैसा जाननां | पहला संतर वृपभ देवका तीर्थकाछ दै | ताँ उत्तर अनित जिनका आयु प्रमाणका 
सैयुक्तपना जाननां । भै ही अन्य जाननां | वीर्‌ जिन सुक्ति होनैका काल्प चतुर्थ काक्का अक्ेष 
तीन वर्षं भाठ मास्त एक पक्ष सो पारव तिनका अंतर चिषे मिखाए्‌ भदवार व्षं॑होह अर भौ 
सबं अंतर मिलाएं संतै एक कोडा कोड सागर प्रमाण हो है ॥ ८१२३ ॥ 

अव जिनधर्मं उचेद होनेका काल कद हैः-- 


पटठतुरियादि चय पटेतचरत्युण पाद प्रकारं । 
ण दि सद्धम्भो सुविहीदु संतिञंते सगंतरए ॥ ८१४॥ 
पस्यतुयौदिः चयः पल्यम॑ते चतुथं पादपरकाढं | 
न हि सद्धर्मः पुविधितः शावय॑ते स्तात ॥ ८१४ ॥ 
अ्थ--पस्यका चौथा भाग आदि अरं तितनांही चय प्रतिष्थान वधर्नेका प्रमाण अरं अत 
विषै एक पल्य ताति पर चोधाई चौथाई पद्य घाटि यावत चौथाई पल्य अंतविपै होई इन प्रमाण 
काटनिविषै सुघुधि जो पुष्पदंत तातं ल्गाय शांतिनाथपर्थत सात अ॑तरनिविपे वक्ता श्रोता आचरन- 
करनेवाढोनिकै भमावतै समीचीन जैनधम्मं॑नास्तिरूप हो है  भावार्थ-नवमां पुष्पदंत शीतठ्का 
छंतरविषै पाव पद्य शीतछ श्रेयोका अंतरव्रिषै आध पल्य प्रेयो वास््यका अंतरविपै पौण पल्य 
वासुपूज्य विमल्का तरविषै एक पल्य विमु अन॑तका अ॑तरविषै पौण पल्य अनत धर्मका अतर 
विषै आधिपल्य धरममशयं्िका अंतरविषै पाव पस्यप्रमाण कारि जिनधरममका अभाव चतुर्कालम 
भया है ॥ ८१४ ॥ 
चक्ती भरहो सगरो मघव सणङ्कुमार संति्धुनिणा । 
अरजिण सुभोममहपउमा हरिसेणजयव्ह्यदत्तवखा ॥ ८१५ ॥ 
चक्रिणः भरतः सगरः मघा सनक्कुमारः शांतिकुथुजिनौ । 
अरमिनः सुभोममहापदो हिणजयत्रहदत्ता्याः ॥ ८१५ ॥ 
अथे-मर्त १ सगर १ मपरवान्‌ १ सनछुमार १ शांति जिन १ कुयुजिन १ भर 
निन १ सुभम १ महापद्म १ हरिषेण १ जय १ ब्रह्मदत्त १ ए वारह चक्रवती है ॥ ८१५ ॥ 
इनका षतेनाकाठकौँ गाथा दोय करि कहै हैः-- 
भरु वसहदुकार मघवदु धम्मदुगअंतरे नादा । 
तिनिणा सुभोमघक्ती अरमह्धीणंतरे होदि ॥ ८१६ ॥ 
भरतवं दृषमभद्वयक्ाले मघवद्रौ धर्द्रयातरे जातौ । 
त्रेजिनाः सुमौमचक्री भरमह्योरंतरे भवति ॥ ८१६ ॥ 


नरतिर्थग्टोकाधिकार। ३२९ 
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अ्थ-भरत सगर ए दोय तौ क्रमत ब्रूपम अर अजित जिनके काठवियै भण । बहुरि 
मघवान्‌ अर सनक्कुमार्‌ ९ दोय धर्म्म शति जिनके वीचि अंतर काखविधे भए] वही शांति कथु 
सर ९ तीन आप ही तीथैकः्‌ भी मए ताति जिनातर कहना न अवि । वहूरि सुमौमचक्रौ अर मि 
जिनकौ वीचि अंतर काटविपै मए ॥ ८१६ ॥ 
मिटुमञ््रे णवमो भृणिसुव्धयणमिजिण॑तरे दसमो । 
णमिदुविरदे जयक्ो वमो णेमिदुग॑तरगो ॥ ८१७ ॥ 
मदिद्धयमध्ये नवमो मुनिपुत्रतनमिनिनांतरे दशमः | 
 नमिद्रिविरदे जयाख्यो ब्रह्मो नेिद्ातणः ॥ ८१७ ॥ 
अ्थ--मछि मुनिपुत्रक मव्य अंति नवमां महापदचक्री भया ! व्रि सुनिमुदत नमि 
जिनका ंतरविपै ददावां हरिपेण चक्री भया । वदह्ूरि नमि नेमि निनका भ॑तरविषै जयनामा चत्री 
मया नेमि पार्धका उंतरवियै ब्रह्मदत्त चक्री भया है | ८१७ ॥ 
अगि चक्रवतिनिका शर्यीरका वर्णं उचा तिनका आयु गाथा तीन करि क ईै- 
सब्बे सुवण्णवण्णा तदेहुदया धणुण पंचसयं । 
पण्णामरुणं सदढं बादाङिगिदाख्यं ताङं ॥ ८१८ ॥ 
सर्वै सुवर्णवर्णा तदेहोदयो धनुपा पंचरतं । 
प॑चारादूनं सदं द्वचत्वारिरदेकचलारात्‌ चर्लार्दात्‌ ॥ ८१८ ॥ 
अर्थ--सर्ग्व ही चक्रवती पुवण समान वर्णं संयुक्त है | व्रि तिन भरतादि चक्रीनिके 
शरीरकी उचाई करमकरि पंचमे अर पचास धटी ताका साढा व्यारिसै अर आधा सहित व्रियाठीस 
अट्‌ आघा सहित इकताटीस अर चा्यीस्त अर ॥ ८१८ ॥ 
पणर्तीस तीस अडदुवीसं पण्णरसगाउ चुखसीदि । 
वावत्तरिपुव्वाणं पणतिगिवासाणपिह ख्क्वां ॥ ८१९ ॥ 
पंचर्त्रिरात्‌ त्रिरादष्ट द्विःखविदातिः पैचदश्चकमायुः चतुखदीतिः । 
दरासत्ततिपरवीणां पंचन्निकैकवर्षाणापिह कक्षाणि ॥ ८१९ ॥ 
अर्थ--पैतीस अर तीस अर अयू अर वाईूत अर षीस अर्‌ पंद्रह अर सात धनुपप्रमाण 
है । यतं परं तिनका भायु क्रमत कहिए है । चौरसी कात श्रं मर वहक्तिर छख र्वं भर 
पाच खघ अर्‌ तीन खख अर एक खल वपे प्रमाण } बरहि १ ८१९ ॥ 
संवच्छरा सदस्सा पणणरदी चररसीदि सही य । 
तीसं दसय तिदय यत्तसया वम्हदत्तस्स ॥ ८२० ॥ 
ति संवत्सराः सहाः प॑चनवतिः चतुरशीतिः पश्च | 
रात्‌ दरकं त्रितयं सप्तशतानि ब्रह्मदत्तस्य ॥ ८२० ॥ 
अथै--पिव्याणये हजार अर चौरासी हजार अर साटि हजार अर तीस हजार अर दश्च हार 
हजार अर्‌ तीन, हजार वं अर शरयदत्तका साते वर्ष एरमाण आयु है ॥ ८२० ॥ 
त्रिभ ४२ 


३३० त्रिलोकसार- 


अन तिन चक्रवतीनिै नवनिधि हो है तिनके नाम करैः-- 


कारमहकारमाणवर्पिगरणेसप्पपउमर्पाड्‌ तदो । 
सखो णाणारयणं णवणिहिभो देति फठभेदं ॥ ८२१॥ 
काठमहाकाढमाणवकर्पिगल्नैसर्पपग्मपाडुस्ततः। 
दींखः नानारत्र; नवनिधयः ददति फठ्मेतत्‌ ॥ ८२१ ॥ 
अर्थ--काठ १ महाकाठ १ माणवक १ पिगठ १ नैसरप्पे १५ पदम १ पाड १ शेष 
नानासरूल १एनवनिधिहै। ते ए आग कदि है फ ताकौ देवे है ॥ ८२१॥ 
अरग नवनिधिनिकरि दिया इवा फठ्कौं के हैः - 
उड़ जोगङसुमदामप्पहुदिं भाजणयमाउहाभरणं । 
गेहं षस्थं धण्णं तूरं बहुर्यणमणुकमसो ॥ ८१२ ॥ 
कतुयोग्यङ्सुमदामप्रमृत्ति माजनायुधाभरणं । 
गेहं वल्ल धान्यं तूर्यं वहृत्रमनुक्रमशः ॥ ८२२ ॥ 
अर्थ- ते काडादिक निधि अनुत्रमतेँ ऋतु योग्य पुष्पमाक आदि वस्तुको बहुरि माननी 
वि अयुधकों वीरे आभरणको बहुरि मंदिरकों वहवीर वल्को वीरे धान्यकीं वहूरि वानित्रफौ 
वरे बहुत प्रकार रतनकै देवै है । भावार्थ-निधि आठ प्या सहित गाडौके आकारि ह श्नोपी 
ए वस्तु निकासिए दै ॥ ८२२॥ 
आग तिनके चौदह रननिका संशा पूर्वक उपजनेका स्यान करै है;- 
सेणगिहयवदि पुरहो गयहयजुवर हापि वेय । 
सिरिगेहे कागिणिमणिचम्माउहगेसिर्दडछत्तमरी ॥ ८२३ ॥ 
सेनागृहस्थपतिः पुरोधा गजो हयो युवतिः भवंति विजयार्ध | 
श्रीगेहे ककिणीमणिचमायुधके असिदंडखछतरमरः ॥ ८२३ ॥ 
अर्थ--सेनापति सेनाका नायक अर्‌ ग्रहपति भंडारी अर स्थपति कार्यणर अर पुरोधाः पुरोहित 
अर गज हाथी अर्‌ हय घोड़ो अर युवति ची ए रतन विजयार्ध पर्वत विषै उपने है | वरि इष. 
भाचरनि विधै नाम छ्खिन आदिकों कारण काक्रिणी रतन भर गुफा विषै उलास आदिकों कारण 
चूडामणि रन अर सेनाको म्टेछरान इत ॒जल्वाधानिवारण . आदिको कारण चर्म्म॑रतन ए तीन 
भ्रीदेवीका म॑दिरविपै उपने है । बडे अति खङ्ग भर दंड गुफा दवार उद्धाटन आदिको कारण अर छत्र 
उपरिम वाधा निवारण आदिकं कारण अर्‌ चक्र रन वैरीनिका अमावकौं कारण ए वच्यारि रल 
आयुधराखाविषे उपने ह ॥ ८२३ ॥ 
भगौ तिनकै गतिबिरेप कहे है,- । ४ 


मघवं सणक्ुमारो सणङ्ुमारं सुभोम षम्हय य । 
सत्तमपुढाविं पत्ता माक्खं सेसह्क्षहरा ॥ ८२४ ॥ 





नरतिर्थग्छोकापिकार। 


मघवान्‌ सनचुमारः सन्छुमारं सुमौमो ब्रह्म । 
स्ठमप्रथिवीं प्राप्तो मोक्ष गरेपाथ्चक्रधरः | ८२४ ॥ 
अर्थवान्‌ सनतक्ुमार ए दोय तौ सनतकुमार्‌ नामा र्गो प्रात मए । बरहर 
सुमोम ब्रह्मदत्त ए दोय सातवीं नरक पृथ्वी प्रात मए । वहूरि अव्ररेप आठ चक्री मोक्ष पदवों 
प्राप्त मए ॥ ८२४ ॥ । 
छव जद्धं चक्री नारयण तिनके नाम कर्द ईः-- 
तिविहदुविष्टसयं भू पुरिरुत्तमपुरिसरसिदपुरिसादी । 
पंडरियदत्त णारायण किण्ों अद्धचकहरा ॥ ८२५ ॥ 
्िपष्ठद्नपरष्ठलयंभूः पु्योत्तमः पुरपर्सिहः पुर्पादिः । 
पुडरीकदत्तः नारायणः ङ्ण्णः; यर्धवक्रधराः ॥ ८२५ ॥ 
अ्थ-त्रिपृषट १ दिष्ट १ घर्यमू १ पुरोत्तम १ पुरुपसिंह १ पुर्प पडरीक १ पुरुप 
दत्त १ नारायण ( ल्िमन) १ छृष्ण १ ए नव अद चक्री है| इहा प्रसंग पाद वट्भद्र नारायण- 
निके भायुध रल किए है । असि १ शंख १ धनुप १ चक्र १ मणि १ दक्ति१ गदा 
सात नारायणके आयुध रल ई । वर्हि सुननिकी माद १ हढ १ मुसीठ १ गदा १९ च्यारि 
वठ्भद्रके आयुध रन हैँ ॥ ८२५ ॥ 
अरिं तिन नारायणनिका वर्रनाकाठ । जो नारायणनिका वर्चनाकाठ सोद वल- 
भद्र वा प्रतिनारायणका वर्त॑ना काठ कमते जाननां 
सेयादिपणसु दरिपिण छष्टरदुगयिरह मद्िदुगमञ्छ । 
दत्तो अष्टम सुव्वयदुगविरहे णेमिकार्नो रिष्ट .॥ ८२६ ॥ 
त्रेयोआदिपंचमु हरिप॑च पष्टः अद्विकविरदे मद्िद्विकमध्ये । 
. दत्तः अष्टमः सुतरतद्यविरहे नेमिकाठ्जः इष्णः ॥ ८२६ ॥ 
अर्थ--ग्रेयो निन आदि पाच तीवैकरनिविये क्रमते तरिं आदि पांच नारायण भए है| 
वरि छठा पुय पुंडरीक नारायण अरहमह्छ तीथकरनिका अंतरविपै भया है । वरि पुरपदत्त हँ 
सो मदि मुनिसुदृर्तकै मध्य अंतरविपरे भया है । वरि आयं नारायण सुनिषुवरत नमि जिनका 
विरहकाढ ने अंतर तीहविपै भया रै | बहरी कृष्ण है सो नेभीश्वर जिनका काठ्व्रिपै उपञ्या दै ॥८२६॥ 
अगि वख्भद्र प्रतिनारायणनिकषा नाम गाथा दोयं करि क है-- 
वर्देवा विजयाचटबुधम्पसुष्पदमुर्द॑सणा णदी । 
तो णंदिमित्त सामा पउमा उवरि तु पडिसत्त ॥ ८२७ ॥ 
वल्देवाः विजयाचट्षटुधर्मघुप्रमयुदर्शीना नंदी । 
ततो नंदिमित्रः रमः पवः उपरि तु प्रतिरात्रवः ॥ ८२७ ॥ 
अर्थ--विजय १ अचठ १ सुधर्म १ सुप्रम १ पुदर्बन १ नदी १ न॑दिमित्र १ रम 
१ पग्र १ दसै ए नव ब्देव ६॥ ८२७॥ 
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३६२ निरोकसार- 
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बहुरि यतिं उपरे तिन नारायण बस्मिद्रनिके प्रततिरात्रु ज प्रति नारायण ते कदि ह- 
अस्सग्गीओ तारय मेरयय णिसुंभ कडडरंत मह्‌ । 
वि पहरण रावणया खचरा भूचर जरासंधो ॥ ८२८ ॥ 
अख्चग्रीवः तारकः मेरकश्च निह्युमः कैटमातो मधुः | 
निः प्रहरणः रावणः खचराः भूचरो जरासंधः ॥ ८२८ ॥ 
अर्थ अश्वग्रीव १ तारक १ मेर्क १ निश्ुम १ मधुकैटभ १ बछि १ प्रहरण १ 
रावण १ ए आठ तौ विद्याधर द । छर रराध भूमि गोचरी है । भसौ ए नव प्रतिनारायण है ॥८२८॥ 
अगं बलदेव आदि तीरनोका उत्सेध समान है सो करै हैः-- 
देहुदओ चापाणं सीदौ तिसु दसयदीण पणदारं । 
णवदुगवीसं सों दस वलकेसव ससत्ुणं ॥ ८२९ ॥ 
देदोदयः चापानां अशीतिः त्रिषु दशने प॑चचलार्िरित्‌ । 
नवद्िकर्विरातिः षोडश दंश वल्वेशवानां सशत्रुणां ॥ ८२९ ॥ 
अ्थ--शतु जो प्रतिनारायण तिन सहित बिमद्र॒ अर नारायण तिनका समान शरीरका 
उच्चतर प्रथमादिकेका करमते असी धुप वरि तीन विर्पै ज्ञ दद्य घाटि तके स्तर साठि पचास 
धनुष बहि पैताटीस गुणतीस वाईस सो दद धयुष प्रमाण है ॥ ८२९ ॥ , 
आग नारायण वा प्रतिनारायणनिका समान धाय है ताकौ करै है,- 
सम चुङसीदि वदत्तरि सद्टी तीस दस ठक्छ प्णसद्री 
वत्तीसं वारे सरस्समाउस्मसद्धचकीणं ॥ ८२० ॥ 
समा चतुरशीतिः द्वासप्ततिः षष्टिः त्ररात्‌ द ्क्षाणि प॑चषषटिः । 
दर्रिशत्‌ द्वाद्रकं सहखं आयुष्यमर्धचक्रिणाम्‌ | ८३० ॥ 
अथं--अर्धं चक्री जे नारायण बा प्रतिनारायण तिन प्रथमाधिकका आयु क्रमत चौरासी 
लाख वषे वहत्तर खख वरं साहि लख वर्षं तसि छाख वर्ष द ख वर्ष पैँसहि हजार वर्षं वर्ती 
हजार वषे बारह हजार वर्प एक हजार वष प्रभाण है ॥ ८३० ॥ 
आग बल्देवनिका आयु कहै हैः-- 
सगसीदि दु दरणं सगतीस॑ सत्तरससमा रक्वा । 
सगसद्ीतीस सत्तर सहस्स वारसयमाउ षरे ॥ ८३१ ॥ 
सप्ताशीतिः दयोः दशोनं सपत्िशत्‌ सप्तदश समा रक्षाणि | 
सप्त सष्ठिः त्रिशत्‌ सप्तद सहस्रं द्वादशारतमायुः वरे॥ ८२१॥ 
अर्थ-यष्देवनिका आयु प्रथमादिकके क्रमते सित्यासी खल वर्हि दोयविषे दश दर 
धाटि ताके सत्तहत्तरे खख अर सतसठि लल व्रि सैतीसलल सतरह छख सतस हजार 
सैतीस हनार सतरह हजार वाह वर्ष प्रमाण है ॥ ८२१ ॥ 
भगे नारायणादि तीन जिस गतिवों प्रात भए ताहि गाथा दोय करि कर &ैः-- 








॥ 
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` पमो सत्तमिमण्णे पण छी पंचमं शदो दत्तो । 
णारायणो चउत्थीं कसिणो तदियं गुरयपावा ॥ ८२२ ॥ 
प्रथमः सप्तमीमन्ये प॑च पष्ट पंचमी गतो दत्तः | 
नारायणः चतुथी ष्णः ततीयां गुरपापात्‌ ॥ ८२३२ ॥ 
अर्थ पहढा तिपरष्ट सातवीं नरक परथ्वीकौं प्रात भया द्वितीयादि पांच नारायण छठी 
पृ्वीको प्राप्त मए | पुरपदत्त पांचवीं पृरथ्वीको प्राप्त भया नारायण चौथी पृर्धीको प्राप्त मया | ष्ण 
तीसरी प्र्वीको प्राप्त भए | रे ए नारायण महत पापै नरक प्ृष्वीको प्रात भए ह ॥ ८२३२ ॥ 
णिरय॑ गया परडिरिवो वख्देवा मोक्खमषं चरिमो द । 
वह्यं कप्यं किण्ट्रे तित्थयरे सोवि सिन्जेदि ॥ ८३३ ॥ 
निरयं गताः प्रतिरिपवो वल्देवा मोक्षं अष्ट चरमस्तु | 
रह्म कं कृष्णे तीथकर सोपि सेति ॥ ८३३ ॥ 
अर्थ--इनके प्रतिनैरी प्रतिनारायण तेऊ तिस नारायणकों प्रात भई जो जो सरक पृ्वतारको 
पराप्त भए ई] बहर वष्देव आदिके आठ तौ मोक्ष पदक प्रात मए दै | जंतका नौमा पवर 
नामा वछिमिदर ब्रह छर्म प्राप्त भया । सोभी ष्ण नारायणक्रा जीव तीरधैकर हसी तितत स्मय 
सिद्ध पदको पासी ॥ ८३३ ॥ 
सां नारदनिके नामदिक गाथा दोय करि कहै ै-- 
भीम महर्भाम दढा मदरहो काङयो महाकालो | 
तो दुश्छह णिरयगुहा अद्रे णारदा एदे ॥ ८३४ ॥ 
भीमो महामीमः शट महाद्दो काटे महाकाठः | 
ततो दुर्मुखो निरयमुखः अधोमुखो नारदा एते ॥ ८३४ ॥ 
अर्थ मीम १ महामीम+१ ख १ महा १ काठ १ महाकाठ १ दुख १ नरक मुख 
१ अधोमुख १ रेरे ए नव नारद दै ॥ ८३४॥ 
कढदप्पिया कदाई धम्मरदा वाशुदेवसमकाखा । 
भव्वा णिग्यगरदिं ते दिसादोसेण गच्छति ॥ ८३५ ॥ 
कठ्दप्रियाः कदाचिद्धमैर्ताः वाघुदेवसमकायः । 
मध्या; नकगतिं ते हिसादोपेण गच्छंति ॥ ८३५ ॥ 
अर्थ--९ नारद कह जिनको ण्यारा भैस है । वरि कदाचित धर्मविषे भी रत टै। 
वहे नाएयणदि हतै ९ छे दै | तात नारायण समान दै वतनाकाठ जिनका भसे है| वरि 
भव्य है ¡ प्रप सुक्तिगामी द। वहि ते नारद रि्ादोप करि नएक . गति ही कों प्रात 
हे | ८२५ ॥ ~ 
अवर खनिकी रज्ञ प्व॑क संघ्या करै ईै-- प 
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भीमावलि जिदस रुद पिसारणयण सुप्पदिदचवला । 
तो पुडसेय अभिदेधर जिदणाभीय पढ सचनो ॥ ८३६ ॥ 
मीमावछिः जितरात्रुः रः धिशाठनयनः सुप्रतिष्ठोऽचरः । 
ततः पुडरीकः अनितेधरो मितनाभिः पीठः सत्यकिजः ॥ ८२६ ॥ 
अर्थं --मीमावलि १ जितशघ् १ रर १ विराछ नयन १ सुप्रतिष्ट १ वट १ पुंडरीक १ 
अजितं धर १ जित नामि १ पठ १ सत्यक्यतनय रसँ ९ ग्यारह ख है ॥ ८२६ ॥ 
आग तिनका वर्चनाकार कँ है-- 
उसष्दुकारे पढमहु सत्तण्णे सत्तसुविदिपहुदीसु । 
पाटो संतिजिणिदे वीरे सच्दृसुदो जादो ॥ ८२७ ॥ 
वृषभद्विकजि प्रथमदौ सपतान्ये सप्तसुविधिप्रमृतिपु । 
पीठः शांतिजिनेदरे धीरे सत्यविमुतो जातः ॥ ८२४७ ॥ 
अर्थ--दृषम अजित जिननिके काठनि विपे क्रमते पह अर दूसरा खर भया] वरि तत 
परं भन्य तृतीयादि सात ददर ते पुष्यरदतादि सात तीर्धकरनिकषा काठनिविये कमत भए । बहुरि ए 
ठर शांति भिनेदका कार विपै भया ॥ ८३७॥ । 
जँ तिनके शरीरका उत्सिष करैं हैः-- 
पण्णसय पण्णुणसयं पचयु दसदीणमह चडवीसं । 
तक्षायधणुस्सेहो सच्चहतणयस्स सत्तकरा ॥ ८२३८ ॥ 
पंचद्यतं पचारादूनरातं पैचमु ददाहीनं अष्ट चतुविरातिः 
तत्कायधनुरुत्सेधः सत्यकितनयस्य सप्तकरः ॥ ८३८ ॥ 
अर्थ--तिन रुदनिके शरीरका उचत क्रमतैं पंचमे धनुष अर ते पचास धाटि ताके च्यरि 
सै पचास धनुष बहुरि सौ धनुषं वहि पांच पिप दश दश घाटि तकि निवै अपी सत्तरि 
साठि पचास धनुष वह्रि अगस धनुष चौवीस धनुप, बहुरि सत्यकितनयका साति हाथ प्रमाण 
है ॥ ८३८ ॥ 
आगे तिन खनिका अयु कहै हैः-- 
तेसीदिभिसत्तरि विभि ठक्लागुव्वाणि वासलक्खाभो । 
चुरुसाीदे सदि दसु दृसद्णदङिगि वस्सणवसक्टी ॥ ८३९ ॥ 
ज्यशतिरेकसपततिः देके रक्षपूवाणि वर्षैक्षानि ! =. 
चतुरदीतिः षष्ठिः द्योः दशर्हानदीडकं वर्धननपषष्टिः ॥ ८२९ ॥ 
थ--तिन रुदनिका आगु क्रमक तियासी लख प्र इकहत्तीरे खघ प्व, दोय शख 
पर एक खख प्व, चौरासी खल, सारि खख अर दोय विधै दश्च ददा घाटि तके पचास रा 
चार्खांस खख बहर तकि आये वास काल बीरे एक लल बहूरि युणहत्तरि वुरषं॑प्रमाण है 
॥ ८२९ ॥ 
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नरतिर्यग्टोकापिकार । ३३५ 


ग तिन गृदनि कृ प्रात मई गतिरको कँ ई; 
पटमहु मायविमण्णे पण मघवं अष्टमो दु रिह्र्दि। 
दो अजणं पवण्णा मेधं सबडृतणु जादो ॥ ८४०॥ 
प्रयमद्रौ माववीमन्ये पच मघवीमणएमस्तु अरिष्मद । 
द्रौ अजनां प्रपन्नौ मेधां सत्यकितलुर्जीतः ॥ ८४० | 
अर्थ--तिन श्नि विधै पय दृप्ररा तौ माघवी नामा सप्तम नरक प्क प्रात मय 
न्य तृत्ीयादि पाच मघवी छदी पृथ्वीकों प्रात भए ] आख्वां सरि पांचवीं पृथ्वी प्रात मया | 
ततिं परं नवमां दावा ए दोय अजना चौथी पृ्वीकें प्राप्त मए | सत्यकित्तनय मेवा तीसरी पृरष्वीको 
प्रा मया है ॥ ८४० ॥ 
आर तिन शटनिका विरेप छल्य क £ः- 
विजाणुबादपणे दिद्फडा णद्टसंजमा भव्वा | 
कदिवै भवे सिञ्ीत ह गदिदुञ्न्रियसम्ममाहमादो ॥ ८४१ ॥ 
वरिद्यासुवादपठने शफ नष्टसंयमा भन्याः | 
कतिचिद्धवेपु सिध्य॑ति हि गृहीतोज्चितसम्यमदिम्ः | ८४१ ॥ 
` - अ्थ-ते श््र॒विानुवाद नामा पूवक पठन हतै इह टेक संवैधी फठ्के भोक्ता भए ¦ 
वरि नष्ट भया टै सगीकार करिया इवा संजम जिनका धते दै | वहि मन्य है ते ग्रहि करि 
छोव्या जो सम्यक्ल ताके हास्यते केते इक पर्याय भुं सिद्ध पद पावहि ॥ ८४१ ॥ 
अगि. चक्री अद्ध चक्री शट इनका वत्तना काठ्कों वरि स्वना विदरेप करि युगपत पांच 
गाथानि करि क ई- 
जिणसमकोदरहषिदा समकाटे पुण्णेषिमे रविदा । 
उदयजिणतरजादा सण्णेया चकि्ररिखूदा ॥ ८४२ ॥ 
जिनसमको्यापिताः समकाठे ग्रन्याधस्तते रचिताः 
उभयनिर्नातरजाता सङ्ेया चक्रिहस््ाः ॥ ८४२ ॥ 
अर्थ--जिनदेवनिका समान कोठानि विपै स्थापित किए चक्री अद्ध चक्री रुदते तिनके 
समान काट विधै मए जानने | वहे शल्यक. नीर स्थापे ते दोय जिननिके अतर विपे भए जानने । 
भावार्ध-च्यरि पंक्ति करि एक एक प॑क्ति विधै चौतीस चौर्तीस कोठे करिए । तहा प्रथम पंक्ति वि 
यग लेस किए ई तैसे करमर्द; जिनका वा शम्यका स्थापन करना सो जिस कोष्ट विपै जिन स्थापन 
, किया तकरै नीच तीन पक्ति कोठनि विप लो चक्री अर्धं चक्री एद स्थापन विष तेतौ चक्री 
- आदि तिन जिननिके काड विपै भए जानने | वरे ज नीचठे कोठनि विषै शून्य स्यपिन करी तो 
आदिका चत्री तां अभाव जाननां बहुरि जिस ऊपर कोढा व्रिधे शून्य स्थापन किया तादे नीचै 
ल चक्री आदि स्यपि तो तिन पिछ्छ आगिखा दोथं जिननिका वीचि अंतर काठ विपैते चक्री 
आदि मए जानने । वह्रि जो शल्य स्थापन किया तौ जहां तिनका अमाव जाननों ॥ ८४२ ॥ 
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आग तित वोष्टमिके स्यापनेका क्रम कैसे दै सो कदे हैः-- 
पण्णर्‌ जिण खढु तिनिणा सुण्णदु भिण गगणजुगक भिण खहुगं । 
जिण खं जिण खं दुजिणा इदि वोत्तीसार्या णेया ॥ ८४३ ॥ 
पंचदश जिनाः खद्टयं त्रिजिनाः शू्यद्वयं जिनाः गगनयुगढं जिनः खदयं 
जिनः खंजिनः खं द्वन इति चतुश्चिरादाठ्या हेयाः ॥ ८४३ ॥ 
अर्थ--वृषमादि पंद्रह जिन ततिं मा दोय शून्य तात र्गी तीन निन अग श्ूल्य दोय 
ञौ जिन आ शून्य दोय गँ जिन आगे शरूल्य अगिं जिन अगौ शून्य आ दोय जिन भै 
रम करि तीस कोठे प्रथम प्ति विषे जाननां ॥ ८४३ ॥ 
ताकै नीचे दूसरी पक्ति विषै कहा सो कर ह | 
चक्किदु तेरस पुण्णा छच्चक्षी भयणतिदय चक्ष खं । 
वदी णभदुग चकी गयणं चकदर सुण्णद्रगं ॥ ८४५ ॥ 
चकरदरौ त्रयोदश शून्यानि पटूचक्रेणः गगनव्रितयं चक्र खं | 
चक्री नमेोद्धिके चक्री गगनं चक्रधरः अन्यद्वयं ॥ ८४४॥ 


अर्थ- चत्री दोय तात अगे तेरह शून्य ततिं भगे छह चक्री आग शून्य तीन घां 
चक्री भग शून्य आग चत्री आग शून्य दोय अँ चक्री अगौ सन्य मा चक्र अ भूल्य दोय 
लसँ कम करि दवितीय पफ विपे कोष्ट जानने ॥ ८४४ ॥ 
दसगयणर्पचकेसवच्स्सुण्णा परमणाभणभविण् 
गयणाति केसव सुण्णदु शुरारि सुण्णत्तियं कमतो ॥ ८४५ ॥ 
दरागगनं पंचकेशवाः पटसूत्यानि पदनाभनभोविष्णुः । 
गगनत्रयं केदावः सून्यदयं मुरारिः शन्यतरयं कमदः ॥ ८४५ ॥ 
अथ--तीसरी प॑क्तिविपै दराश्न्य ताते आं पांच नारायण आग छह शल्य भग एक 
नारायण भागँ शल्य आग नारायण सग शून्यतीन अग नारायण मर्गे शन्यदोय आग नारयण 
भाग शून्य तीन भैस कमकरि कोष्ट स्थापन कस ॥ ८४५ ॥ 
रुददुगं छस्युण्णा सत्त दरा गयणजगरुमीसाणो । 
पण्णर णभाणि तत्तो सद्वहृतणयो महा्वारेः॥ ८४६ ॥. 
रद्धिकं षटृद्यूल्यानि सत्तहराः गगनथुगल्मीशानः । 
पंचदनमांसि ततः सल्यकीतनयः महार्यरि ॥ ८४६ ॥ 
अथे--चैौथी पक्तिविषै रद्र दोय तातं आग छ चरन्य तात आग सात ख अगं शूल 
दोय आग रद आग पंद्रह शल्य आग सयकितनय नामा दर श्री महावीर जिनका कार चौतीसवां 
कोठविषे है ।. जैस क्रम करि स्थापन कट । आग व्यारि प॑क्तिके-कोष्टनि करि वर्तना काठ 
जनना ॥ ८४६ ॥ 


` सि तर्थकरािके शरीरका वणौदिक भर तिनका वंशा गाथा त्न करि कहै है-- 














नरतिर्वग्यीकापकार । ३२७ 


पउमष्पद्वसु पुजा रत्ता धवा हू च॑दपदृसुविद्री । 
णद्ध सुपासपासा गेमीुणिसुव्वया किण्डा ॥ ८४७ ॥ 
पश्परभवायुएरवयौ स्तौ धव हि चप्रमसुविग्ी | 
नीढौ मुपाद्ययार् नेमिघुनिसुतरत ऋ्ग्णौ ॥ ८४७ ॥ 
अर्थ--य्चप्रम वामुषूल्य ए दोय र्त वर्णं ६ ¡ व्रि चं्रप्म पुष्पदत ए दोव शत वर्ण 
ह । वहि दपा पारं ए दोय नीट वर्ण है वही नेमि सुनिमुद्त ए दोय दरष्ण वर्ण द ॥८४७] 
संसा सौटस दमा वसुपुजों मह्टिणेमिपासनिणा । 
` वीरो हुमारसवणा मद्वीये णादङ्कटतिटयो ॥ ८४८ ॥ 
दोषाः पोडदा हेमा वराघु्रव्यो म्िनेमिपा्र्वनिनाः | 
वीरः कुमारथरमणा महावरारो नाथङ्कुखतिच्कः ॥ ८४८ ॥ 
अर्थ-- अवप सोटह्‌ तीर्थकर सुवण समान वर्णं धेर ६। वरर वामुपूव्य मदि नेमि पा 
वरदूमान ए प्च तीर्थकर कुमार्‌ श्रमण । विना विवाह विं दीक्षा ग्रहण क्रिया ह| थवदोष 
उगणीत्त तीर्थकर- विवाहं रज भं पीठे दीक्षा ग्रहण किया है| व्रि महावीर्‌ तै नाथ वैदकरे 
तिठक ह ॥ ८४८ ॥ 
पासो ह उग्गवंसो दरिषंसो सव्वं विं णेमीसो । 
धम्मजिणो इध अरा रुजा इक्खाउया सेसा ॥ ८४९ ॥ 
पार्छवसतु उम्रव॑श्ः हपिवैश् पुत्रतोपि नेमीराः | 
, ध्र्मनिनः धुः अरः कुरनाः इश्वाकवः रेषाः ॥ ८४९ ॥ 
अर्थ~ वरे पार्थलिन उग्र ह । पुनिसुदरत नेमि हिंदी दै ¡ धर्म्म वु अर जिन 
` कुद्यशविये उपने द । अवप सतरह तीर्थकर इवा व॑दव्रिपै उत्पन्न दै ॥ ८१९ ॥ 
, सव शक अर कल्कीकी उत्पत्ति कँ ईै-- 
पणदछरसयवस्पं पणमासजुदं गमिय वीराणिन्तुद्दौ । 
सगराजो तो ककी चदुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥ 
पैचयदरदातवर्धं प॑चमासयुतं गला वीरनिकतेः । 
दकराजो ततः कल्की चतुर्णवत्रिकमधिकस्तततमासं ॥ ८५० ॥ 
अर्थ--श्री वीरलाथ चौवीसवां तीर्धकरको मोक्ष प्रात हनन्त रपटंख्मै पांच व पाच 
मास सहित गं विक्रम नाम शक राजा हो दहै । व्रि तात उपरि च्यारि नव तीन इन अंकनि 
. करि तीनसै चौराणय वर्षं अर्‌ सात मास अधिक गरं कल्की ह है ॥ ८५० ॥ 
अव कट्कौका कार्वं गाथा छह करि कँ हैः-- 
सो उम्मगादो चरम्बुदयो सदरिवासपरमाञ । 


 . चादीस रन जिद भूमी पुच्छ समंतिगणं ॥ ८५१ ॥ 
त्रि ४३ 
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त उन्मार्गमिमुखः चतुः सठतिवषैपरमाथुष्यः । 
चर्त्वप्दात्‌ राज्यः जितमभूमिः पृच्छति स्वम॑त्रिगणं ॥ ८५१ ॥ 
अर्थ--सो कल्कौ उन्मार्ग जो विपरीत आचरण तीह धिय सन्मुख ह । वरि चतु्दैख 
जाका नाम है| वरि सत्तरि वरै प्रमाण जाक्रा पटम भयु है! तीह विधे चास वर्प प्रमाण श॒ञ् 
करे है] वरि सो कल्कौ जीता ह पृथ्वी जनि रसा होत संता अपरे मत्रकि समूहो एतै पठ 
है ॥ ८५१ ॥ 
अम्हाणं ॐ अवसा णिगणंया अति कैरिसायारा । 
गिद्धणवत्था भिक्खाभोजी जदसत्यामेदिषयणे ॥ ८५२ ॥ 
अस्माकं के अवया तिर््थाः संति कीटृव्यकाराः । 
निथनवल्रा भितामोजिनः ययादाद्मिति वेचने ॥ ८५२ ॥ 
अर्थ--हमीरि वच्च नाहीं र्ता कौनरैतव मंन कैद] निर्यं जेन रुह स्वदय है। 
तव॒ वहुरि कंच्की पृषे है । ते कैसे अकारि दै? तव मैनी कहे हं धन वल रहित रहै] शाज् 
अनुसार भिक्षा इत्ति करि भोजन कर है । एसा मंत्रीका प्रतिवचन सुणि ॥ ८५२ ॥ 
कहा सो कहै हैः-- 
तप्पाणिडडे णिवदिद पढमं पिंड तु सुक्तमिहै गन्द । 
इदि णियमे सचिवकदे चत्ताहारा गया युणिणो ॥ ८५३ ॥ 
तत्पाणिपुटे निपतितं प्रथमं पिं तु इकमिति प्रां । 
इति नियमे सचिवज्ते त्यक्ताहात गताः मुनयः ॥ ८५३ ॥ 
अर्थ-- तिन निखंधनिका पाणिपात्र त्रिपे स्यापित किया पहल पिद प्रात स्तो शुल्क 
है दयति है । मेते करि सो प्रथम पिठ ग्रहण करनां सै राजक मंत्रिनि सरित नियम क्तिर्‌ 
सते आहार समय तेते दी कने करि ञ्य ह आहार जिनिने अस होते संते सनि वनादि 
विषे गर है ॥ ८५३ ॥ 
तं सोहुमक्खमो तं णिदृणदि वजाउहेण असुरवः । 
सो थंजदि रयणपहे दुक्छम्गदिक्नट रातिं ॥ ८५४ ॥ 
तं सोटुमक्षमः तं निरति चजायुधेन असुरपतिः । 
त भुक्ते रतग्रभायां दुःख्राहकजच्या ८५४ ॥ 








अथ-- तिस अपराघ सनको समये न भया जेता अदर मारिका खामी चमर नामा 
इद्र सो वज़् आयुध करि तितत कच्की राजाकतौ हन है । सो कल्की मरि त्तप्रभा नाम नरक भूमि 
विषै दुःख करि प्रहण रप एक्त सागर प्रमाण दुक मोग है ॥ ८५४ ॥ 
तम्मयदां तस्स सुदा अनिदंनयसण्णिदो सुरार तं । 
सरण गच्छह चंक्यसण्णाए सह समाह्टछए 1 दपष् 


नरतिथग्ोकाधिकार । " ३३९ 








तद्यतः तस्य सुतः अनिततंजयसंहितः सुरार त॑ । 
रारणं गच्छति चेठकासंश्ञया सह स्महिव्या ॥ ८५५ ॥ 
अर्थ-तीह अघुखतिके मयत तिस कल्की राजाछा अभितंजय नामा पत्र सो चैखका 
नामा अपनी ल्ली सहित तिस्र अपने पिताका वैरी चमर देवेन्द्रनकै शरण प्रात हे है ॥ ८५५ ॥ 
सम्पदंसणरयणं हिययाभरणं च कणदि सो सिग्धं | 
प्चक्लं दद्रूणिह सुरफयनिणधम्ममाहप्पं ॥ ८५६ ॥ 
सम्थग्दशनरतं हदयामरणं च करोति स शीघ्रं । 
प्रयक्षं दष इह सुरकृतनिनधर्ममाहाल्यं ॥ ८५६ ॥ 
अर्थ--बरहवरे सो भमित॑जय प्रतयक्ष जिनधका माहातम्यको दोक शीघ्र ही जैनश्रद्धानर्प 
सम्यगदर्नकौं अपने हदयका आभरण करै है ॥ ८५६ ॥ 
अँ अतके कल्कीका स्वरूप गाथा पांच करि कहै ईैः-- 
इदि परडिसहस्सवस्सं वीसे फकीणदिष्षमे चरिभो । 
जलर्मथणो भविस्सदि ककी सम्पग्गमत्थणओ ॥ ८५७ ॥ 
इति प्रतिसरवर्प विंशतौ कस्कीनामतिक्रमे चरमः । 
जठमंथनो भविष्यति कस्वी सन्मागरमयनः ॥ ८५७ ॥ 
अर्थ-जसे हजार हजार वर्ष प्रति एक एक कल्की होई । कल्कीनिवौ वीचि वावि एक 
एक उपकस्की होई इतनां विप अन्य म्र॑थतै जाननां सो वीस कल्की अतिक्रम भरं अंतका 
इकरई॑सवां जकम॑थन नामा कस्की भटे मार्गका मथरनेवाछा विनासनैवाखा होसी ॥ ८५७ ॥ 
इह ईदरायसिस्पो वीरेगदं साहु चरिम सव्वसिसं । 
अजा अगि सावय परसाविय प॑शुसेणावि ॥ ८५८ ॥ 
दृह ईदराजरिष्यो वीरांगदः साधुश्वरमः सवैश्री, । 
आर्या अमि श्रावकः वरश्राविका पैगुसेनापि ॥ ८५८ ॥ 
अ्थ- तीह काठविषै इन्द्रराजा नामा आचार्यका शिष्य वाांगदर नामा अंतका साधु होसी। 
वहूरि सर्वश्री नामा अर्जिका होसी। बहि अश्रि नामा श्रावक होसी । बहुरि पंगुसेना नामा उक्कृष्ट 
श्राविका हसी ॥ ८५८ ॥ 
पंचमचरिमे प्रक्खडमासतिवासायसेसए तेण । 
मुणिपहमपिडगदणे सण्णसणं रिय दिवसतियं ॥ ८५९ ॥ 
पंचमत्ररमे पक्षाएमासत्रिवरषं अवरोपे तेन । 
मुनिप्रथरमीपिडग्रहणि संन्यसने इत्वा दिवसत्रयं ॥ ८५९ ॥ 
अर्थ--ते सुनि आदि व्याधो प॑चमाकाख्कै अति एक पक्ष आठ मास तीनं वपं अवशेष 
र तीह कल्की राजाकरि परोक्त प्रकार सुनिका पहा प्रास ग्रहण करत संतः तीन दिन परयत संन्यास 
मरण करि ८५९ ॥ ( 
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कहा सो करै रै-- 
सोहम्मे जाते कत्तियथमवास सादि पुच्वण्दे । 
ठगजरहिषिदी युणिणो सेसतिए सादियं पटं ॥ ८६० ॥ 
सौधम जाते कार्तिकामावस्यायां सातो पोह । 
एकजठ्पिस्थितयो मुनयः रेपत्रयः साधिकं पत्यं ॥ ८६० ॥ 
अर्थ--तहां सुमि तौ कात्तिक मास अमावास्या तिथि स्वाति नक्षत्र पूर्वाह्‌ समयव्रिपे मरि 
एक सागर आयुके धारी सधर्मं खगीषिपे उपज दै । बह्ीरे अवरोप अनिका श्रावक श्राविका ए तीन 
तहां ही सौधम सर्विवे साधिक पल्य आधुके धारी उप दै ॥ ८६० ॥ 
तव्वासरस्स आदीमन्छते धम्मरायअग्गीणं | 
णासो तत्तो मणुसा णग्ा मच्छादिआ्ारा ॥ ८६१ ॥ 
तद्ासरस्य आदिमध्यति धर्मराजाग्रीनां । 
नादाः ततो मनुष्या नग्ना मत्स्याद्याहाराः ॥ ८६१ ॥ 
अर्थ-- तीह दिनका आदि मध्य अतविपै क्रमत धर्मका अर राजाका अर अग्निका नाश 
होदै। तात प मनुक्ष है सो नग्न वघ्नादि रहित अर मृटी धादिका है भाहार जिनके 
भसे देसी ॥ ८६१ ॥ 
सगि धम्मदिकका नाशका कारण करै है;- 


पोगल्अ्सकसादो जणे धम्मे णिरासणएण इदे । 
असुरकदणा णरिदे -सयलो रोओ हवे अधो ॥ ८६२ ॥ 
पद्रलतिरक्ष्यात्‌ ज्वलने धमे निराश्रयेण हते, 
अयुरपतिना नदे सको रोको. भवेत्‌ भधः | ८६२ ॥ 
अथ--कार निमित्तत पुदगछ द्रव्य अतिरूखा भावरूप परणया ततिं भप्िका नारा भया 
ब्रि सुनिमादिका अभाव मं धम्मेके आश्रयके अमाव धमैका नाश भया । वरि अघुर मारका इन 
करि मारया इवा राजाका नाश मया । ञँ नाच हेते पै समस्त ठोक आधा हो है॥ ८६२ ॥ 


अफ तिस कार विषै तिष्ठते जीवनिवौ गति विषै गमन अर गतिततँ भागमनका खर्प 
के है क 








एतथ यदा णिरयदुगं णिरयतिरक्खादु जणणमेस्थ हवे । 
योवजख्दाई मेहा भरू णिस्सारा णरा तिव्वा ॥ ८६२१ ॥ 
छत्रे मृता निरयद्रयं नरकतियम्यां जननमत्र भवेत्‌ | 
स्तोकजख्दायिनो मेघा भूः निस्सारा नरास्तीत्राः ॥ ८६३ ॥ 
अथ-इस अति दुःषम कारु विपै जीव मरे इए नरक तिव दोय गतिकों प्रात हो रै । 
अन्यत्र न प्राप्त हो £ । बहुरि नरक तिरथैच गतितै अयि इए जीबनिरहीका इहां जनम हो है 
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अन्यका न हो द| वही इस काठ विपै मेव ई ते स्तोक जटके देने बारे हो ६1 पृष्व रादि 
सालस्तु दहित द द मनुश्च तीतर कपरायादि युक्त हो ई ॥ ८६३ ५ 
उत्र अति दुःपम काट्का थ॑त व्रिपे जो र्त है ताका अनुक्रम गाथा च्यरि करि क हैः-- 
संवत्तयणाम्रणिटो गिरितरृपहुदि चुण्णणं करिय । 
भमदि दिसंतं जीवा मरति युच्छति छते ॥ ८६४ ॥ 
सैवतैकनामानिटः गिरतिदमूप्रम्तनां वूरणनं छता | 
भ्रमति दियतं जीवा प्रियते मूर्ति पष्ठंते ॥ ८६४ ॥ 
अरय॑--ठछका्का अत विधै संवर्तक नामा पवन सो पर्वत इष पृष्व बादिकका वर्णौ 
करि लक्षे अपेक्षा दिरानिका यैत प्रति भ्रमण क दै । बर्हि तहां तिष्ठते जीव तीह पवन करि 
ूर्खाको पवि ई वहरि मै ई ॥ ८६४ ॥ 
तगगिरिगगदुषेदी खुदविखारदि विसंति आसण्णा | 
रणति दया खचरसुरा मणस्सजुगखाटिवहुजीषे ॥ ८६५ ॥ 
खगगिरिगंगादरयवेदी श्ुद्रषियईद विदंति आसनाः | 
नयंति दयाः खचराः मुरा मनुष्यशुगडदिवहुजीवान्‌ | ८६५ ॥ 
र्थ विजयाद्ं पर्वत अर्‌ गंगा सि्रुनदी अर्‌ इनकी वेदौ सर तिन क्षुद्र विठ भादिक 
तिन प्रति तिनके निकट वर्ती प्राणी प्रवेद खयमेव कैर है । व्रि दयावान विद्याधर वा देव रै 
ते मनुश्च युगठ दि दैकरि वहत जीवनिकौँ तिस्र वाधा रहित खानक प्रात क ६ ॥ ८६५ ॥ 
छष्टमचरिमे देति मरदादी सच्तसत्त दिवसवद्य । 
अदिसीदखारविसपरसग्गीरजधृमवरिसाओ ॥ ८६६ ॥ 
पष्टचस्मे भव॑ति मर्दादयः सप्तसप्त दिवसावयि । 
सतिशीतक्षारविपपर्पाग्निरजोध्रूमवपौः ॥ ८६६ ॥ 
अर्थ छ काठका अंत वि पवन आदि सात वपा सात सात दिन पर्वत हो है । ते 
कीन ? पवन १ ल्त शीत १ क्षारर्स १ विप १ कठेर्‌ अग्नि १ धूठि १ धुं १ इन सात- 
खूप परिणए पुदरटनिकी वपां गुणचास दिन वि हे है ॥ ८६६ ॥ 
तेर्दित्ी सेसजणा णस्संति विसमिवरिसदङ्ूमही । 
इगिजोयणमेत्तमथो चुण्णीकिनलदि हु काटवसा ॥ ८६७ ॥ 
तेम्यः दौपजनाः नद्य॑त्ि विपाग्निव्दग्धमही | 
एकयोजनमात्रमथः वूर्णक्रियते हि काट्वरात्‌ ॥ ८६७ ॥ 
अर्थ--तिन वपीनितै अवशेष र्दे मनुक्षादिक ते मी नष हो है| वि विष अर अग्नि 
दी वर्पानि करि द्व भ परथ्यी सो एक योजन मात्र नीचा ताई काठके वरात चूर्ण ह है ॥ ८६७॥ 
खवर उव्सर्पणी काठके प्रेदका अथुक्रम गाथा तीन करि कहै ह-- 


२४५ -जिटोकसार- 


नु न ०१८०१९० ७४०५ 


उरसप्पिणीयपदमे पुक्खरखीरघदभिदरसा मेषा । 
सत्ताई वरसपाति य णग्गा परत्तादिआदहारा ॥ ८६८ ॥ 
उत्सपिणीप्रथमे पुष्कर्ीरपृताृतरसान्‌ मेषाः | 
सप्ताहं वर्षति च नना गृतायाहाराः ॥ ८६८ ॥ 
अर्थ--उत्सपिणीका अति दुःपम नामा प्रथमकाठ विपै आदि ह मेघ ह ते जठ १ दुग 
१ धीव १ अभूत १ रसभिकों कमते सात सात दिन परत वर्धं हे | वे्हुरि तिका त्रिप तिष्ठत 
जीव ते वल्ादि रहित नप्र रै । ररि मृतिका भदिका आहार निके यैसे हे ६ ॥ ८६८॥ 
उण्टं छंडदि भूमी छविं सणिद्धत्तमोसर्हिं परार । 
वद्धिर्दागुम्पतरू बड़ाई जखादिवरसेिं ॥ ८६९ ॥ 
उष्णं त्यजति भूमिः छवि सलिग्धत्वमोपधिं धरति । 
वद्टिर्तागुत्मतसो वर्धते जलदिवर्पः | ८६९ ॥ 
अर्थ--जङादिकनिकी वर्पानिकरि पृथ्वी हैसोप्रवैभयाथाजो अग्नि आदिकी वपी 
करि उष्णपणा ताकौ छंडे है | बहुरि छवि ज शोभा ताकौ धौरे है. । वहरि सचचिकण पणांका 
धौरे है | बर्ुरे अन आदि ओपधिकौं धारं है । वरि वेहि आदि केर्ह। तहां पणी वि 
जड्विना पैठ ताकौ वेडि कहिए  शृक्षका आश्रय करि जो फैट ताकों ख्ता किए । कदाचित भौ 
सथूढ पेडको ञे न प्रात दोहं तिनकों गुल्म कदिए्‌ । स्थूठ पेड़ रूप होने योग्य जो होई तिनकौं दृक्ष 
किए । जलादिकनिकी वर्षानि करिए वषै है ॥ ८६९ ॥ ` 
णदितीरगुहादिविया भूसीयल्गधगुणसमाहूया । 
णिमामिय तदो जीवा सब्वे भूमिं भर॑ति कमे ॥ ८७० ॥ 
नदीतीरगुहादिष्थिता भूदीतख्मंधगुणसमाहूताः । 
निगेत्य ततो जीवाः सर्वे भूमि मरति कमेण ॥ ८७० ॥ 
अर्थे--गगाैघु न्दकि तीर वा विजया्धकी गुफा आदि विषै प प्राप्त मए येजे जीवते 
सवै भया जो पृथवी विषै शीतक सुगंध गुण तीह करि बुलाए इए सर्व ह तहत निकसि अनुक्रम 
वरि पृथ्वीकां भैर रै । बहुरि इतं कमसौं भदुकायादिक जीवनिकै क्रमत वधे है ॥ ८७० ॥ 
अव उत्सर्पिणीका दूसरा काठ मदि वि वर्चनाका अनुक्रम वहै हैः-- 
उस्सर्पिपिणीयविदिए सहस्सतेसेसु इर्यरा कणय॑ । 
केणयप्पहरायद्धय पुंगव तहं णण प्रउम महप्डमा ॥ ८७१ ॥ 
उत्सपिणीधितीये सहलरशेषेषु कुठ्कराः कनकः । 
कनकृग्रमराजष्वजपुंगवाः तथा नछिनः पद्मः महापद्मः ॥ ८७१ ॥ 
अ्थे--अति दुःषम प्रथम काठ पूणं भरं पीछे दूसरा दुःषम नामा काल प्रवते है । 
ताम एक हनार वषे अवशेष रँ सोख्ह कुल्कर हे है । वरि ते कनक १ कनकप्रभ १ कनक 
राज १ कनकं ध्वेज १ कनक पुंगव १ नछ्नि १ निन प्रभ १ नठिन राज १. नाटेनध्वज १ नङिनि 
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पुग १ पद्म १ पप्र १ पद्म राज १ पद्म ध्वज १ पञ्च पगव १ महा पग्र १ ेसे नाम 
धारक सोर्ह कुटकर हे रै ॥ ८७१ ॥ 


भागँ तिनकरा कथे वा तृतीय कार वि तित तेरसटि शजका परुष तिनको याथा ध्यारि 
कीरे कै है; 
तस्सोकसमणुहिं इायाराण्पकपहदिया हति । 
तेवद्विणरा तदिए सेणियचर्‌ पढमतित्थयरो ॥ ८७२ ॥ 
तत्पोढरमनुभिः कुखचारानपक्तप्रमतयेो भवंति । 
त्रिपधिनरास्ततीये श्रीणकचरः प्रथमतीर्थकरः ॥ ८७२ ॥ 
अर्थ-तिन सोटह मनुभिः कहिए करुखकरनि कि क्षत्रयादि कुठे आचार अग्नि करि 
अन्तादि पचावनेका विधान इत्यादि कायं शिखाए हर प्रवते है | वहररे तहां पी तीसरा दुःखम 
सुखमा नामा काठ प्रवतते है । तीह विपै तेरसटि शाका पुरुप हो ह । तहां श्रीणक नामा राजका 
जीव तौ प्रथम तीर्थकर देव हो ६ै॥ ८७२ ॥ 
महपडमो सुरदेवो धुपासणामो सर्थपहो तुरियो । 
` सव्वष्पभूद्‌ देवादीपृत्तो होदि इकपुत्तो ॥ ८७३ ॥ 
महापद्मः सुखदेवः सुपार्वनामा खयंप्रमः तुर्यः । 
संवीतमभूतो देवादिपुत्रो भवति कुल्पुत्रः ॥ ८७३ ॥ 
अर्थ- महापद्म १ सुदेव १ सुपश्च १ स्यंप्रम चौथो १ स्ौत्मभूत १ देव पुत्र १ 
कुट पुत्र ॥ ८५७३ ॥ 
तित्थयर्दैक पोष्ठिछ जयकित्ती युणिपदादिषव्बदओ । 
अरणिष्पावकसाया विदो फिष्टवरणिम्पङुओ ॥ ८७४ ॥ 
तीर्थकर उदंकः प्रो्टिकः जयकीतिः मुनिपदादिसुत्रतः | 
सरनिष्पापकपाया विपुलः कृष्णचरो निमेटः ॥ ८७४ ॥ । 
अर्थ-उदंक तीर्थकर १ प्रष्टि १ जयकीति १ युनिघुृत १ अर १ निःपाप १ 
निःकपाय १ विपु १ कृष्ण मारायणका जीव निम्म॑ङ तीर्थकर १ ॥ ८७४ ॥ 
चित्तसमादीगुत्तो सय॑ अणिवहृओ य जय विमलो । 
तो देवपाक सच्वहपुत्तयरोऽणंतविरियंतो ॥ ८७५ ॥. 
चित्रसमाधियुप्तः स्वयंमूरनिवर्तकश्च जयो विमलः | 
ततो देवपाछः सत्यविपुत्रचरोऽन॑तवीर्यान्तः ॥ ८७५ ॥ 
अर्थ चित्र गुप्त १ समाधि गुप्त १ स्यम १ अनिधतैक १ जय १ विमठ १ देवपाठ 
१ सल्यकितनय रका जीव जंतका अनंत वीर्यं १ जैस नाम धारक चोवीस तीैकर हो ह॥ ८७५॥ 
आग तहां प्रयम अंत तीर्थकरनिका आयु उत्सेध कहै हैः-- 
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पटप्रजिणो सोरससयवस्साऊः सत्तरस्थदेहुदभ । 
चरिमो दु पुव्वकोडीआउ प॑वसयधणुतुंगो ॥ ८७६ ॥ 
प्रथमजिनः षोडरारातवायुः सपतदस्तदेहोदयः । 
चरमः त॒ परवैकोव्यायुः प॑चरतधनुस्तुंगः ॥ ८७६ ॥ 
अर्थ पहला महापञ्न जिन एकसौ सोख्ह वै प्रमाण भायु सात हाय रारीरका उचत 
धरे है । व्रि अंतका अनंत वी निन फोडि परव वर्यं प्रमाण आदु पचसे धटुप शरीक्रा ` 
उचत्व धरे हे ॥ ८७६ ॥ 
सगि चक्री अर्चक वलिमद्रनिके नाम गाथा च्यरि करि करै हैः-- 
चकी भरहो दीहादिमदंतो शुत्तगढदंता य । 
सिरिपएव्वसेणभूदी सिरिकंतो परम मपरमा ॥ ८७७ ॥ ` 
चक्रिणः मरतः दी्ीदिमदंतो सुक्तगूढदंतो च | 
श्ीपवसेनभूती श्रीकातः पत्रो महापशरः ॥ ८७७ ॥ 
अर्थ--प्रथमही चक्रवती किए ह । भरत १ दीर्ध दंत १ युक्त दत १ गूढ दैत १ ४ 
षेण १ श्रीभूति २ श्रीकांत १ प्रग्र १ महापद्म १॥ ८७७॥ 
तो चित्तमिमख्वाहण अरिटटसेणो वो तदो चंदो । 
महच॑द च॑दहर हरि्च॑दा सीहादिचद परच॑दा ॥ ८७८ ॥ 
ततः चित्रविमख्वाहनौ भरिसेनः वसाः ततः चंद; | 
महाचदः चंद्रधरः हसिविद्रः सिहादिचद्रो वर॑ः ॥ ८७८ ॥ 
अर्थ- तहां पछ चित्र वाहन १ विमल वाहन १ अरि सेन १ ए वारह्‌ चकवा हे ६। 
तहां पीं भव बङ्मिद्र किए ई । चंद्र १ महाचद १ चद्धर १ हार्चिद १ ष्च १ वसवद 
॥ ८७८ ॥ 
तो पुण्णचदसुहचदा सिरिवंदो य केसवा णदी | 
तप्ुव्वमित्तसेणा णदी भूदी यचरणामा ॥ ८७९ ॥ 
ततः पूर्णचंदः सुभवंदः श्रीचंद्रः च केदावाः नदी । 
तूरवमित्रसेनो नैदिमूतिश्वाचर्नामा ॥ ८७९ ॥ . 
अथं-तहां पौरै पूरणं चद. १ छमचंद्‌ १ श्रीच १ यैस ९ नव वल्देव हो है । यात प 
केरा जे नारायण ते कटिए्‌ है । नेद १ नेदिमित्र १ नेदिषेण १ नदिभूति १ भचर | ८७९ ॥ 
महयडवला तिविद्धो दुवि पडिसत्तुणो य सिरिकंगे । 
हइरिणीरुअस्ससुसिदिकंठा अस्सहयमोरगीवा य.1} ८८० ॥ 
महातिवर तिष्ठ द्विष्ट प्रतिरात्रवः च श्रीकंठः । 
हरिनीगच्घुशिखिकंलः अखह्यमयूरप्रवाश्च ॥ ८८० ॥ 
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| अर्थ- महावर १ भतिव्छ १ त्रिप १ पृष्ट १ थैरैए्‌ नव वादुदेवहोरै। यात 
पर तिनके प्रतिशत्र जे प्रतिनारायण ते किए ई । श्रीकंठ १ हरिकंठ १ अश्वकंठ १ सुकैट १ 
्रििकंठ १ अश्वग्रीव १ हयग्रीव १ मूर प्रीव भेत ए नव प्रतिवाघुदेव हे ह ॥ ८८०॥ « 
अव कहे. ए अर्धं तिनका उपसंहार वरै हैः-- । 
` एसो सव्यो भेभो परूविदो विंदियतदियकादेसु । 
पुव्वं घ गदीदव्वो सेसो तुरियादिमोगमद्चं ॥ ८८१ ॥ 
एपः सर्वो मेदः प्र्पितः दितीयतृतीयकाल्योः | 
पूरवमिव गृहीतन्यः शेषः तुयौदिमोगमदही ॥ ८८१ ॥ 
अ्थ- यह सर्ब ही भेद उत्सर्िर्णके दूसरे तीसरे काठनिका प्रपणं किया वरि मवदेष 
चतुर्थं आदि काढनि विपै भोगभूमि द यैसा परवोक्त प्रकार ग्रहण करना | तहां भनुक्रमते आयु 
कायादि करि ब्रद्धि रूप चतुर्थं सुपम दुःपमकाठ विपै जघन्य मोगमूमि है । पचम पुपम काठ 
वरये मध्य भोगभूमि है । पषटम सुपम मुपम काठ विय उच्छ मोग भूमि है ॥ ८८१ ॥ 
लै भरत रेरावत क्ष्रनि विषै करे ञे छह काठ तिनकों अन्य क्षत्र विपै जोरनैको गाथा 
तीन क है-- 
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पमादो तुरियोत्ति य पढमो कारो अविदो इुरषे । 
हरिरम्मगे य हेमवदेरण्णवदे विदेहे य ॥ ८८२ ॥ 
प्रथमतः तुर्यीतं च प्रथमः काटः अवदितः इवो; । 
हिम्यके च हैमवेदरण्यवतयोः विदेहे च ॥ ८८२ ॥ 
, अरथ- पहला काठ खाय चौथा काठ परयतं नियम कटि टै । तहां पहा काठ तौ देव- 
कह उत्त कृ विपै अवित दै । भावार्थ- पहला छुपम घुम कार्की भादि विषै नौ वर्तना ह 
सो धरचना देव कुर उत्तर कुरु धियै सदा काठ पाए है । वरि देँ ह दूसरा काठ हरि अर 
ल्यकं कत्र विपे अवसित दै | वरि तीस काठ हैमवत अर हैरप्यवत त्र विपे भवसित दै । 
रहि चौथा काठः देह क्षत्र विै अवल्थित ही है ॥ ८८२ ॥ 
भर इरावद्‌ पण पण मिरेच्छर्ंडेषु खयरसरदीस । 
दस्समसुखमादीदो अंतोत्ति य हाणिवड़ी य ॥ ८८३ ॥ 
भरतः रेराबतः पैच प॑च ग्डेच्छलंडेएु खचरप्रेणिपु । 
दुःपमघुपमादितः यंत इति च हानिषद्धी च ॥ ८८३. ॥ 
अर्ध-भत देवत संव॑धी पांच पांच मठेच्छ खंड अर वरिजयाद्ैकी विद्याधर रहनेकौ 
प्रेमी तिन विषै दःम पम काठका जादि ठगाय ताहीका म॑त प्त हानि दधि हो है । सो 
अवसर्पिणी .विपै तौ चौथा कार्की आदिते खगाय शंत पूर्यत आर्थं खंडवत्‌ अलुकरमते भावु भादि 
कवौ हामि छे ह । तं पांचा छठ काठ नाही प्रवते हे । भावार्थं-जो भार्य संड विषे छव 
सव्पिणीका चौथा काठका संतविपै वर्तना है सोई ,भार्वखंडविपै अवसाध्ीका पाचिवां छल घर्‌ 
त्रि० ४४ 
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उर््सापणीका पहा दूसरा काठ प्रवते मी तहां एकरूप बर्तंना है। बीरे उत्सष्पिणीका तीस 
कारुका आदि क्ते खगाय ताहीका अंत प्त आयु आदिककी इद्धि हो रै । तहां चौथा पंचव 
छठा काल नाही वतते है । मावार्थ-दहां आर्य खंड विप उत्सपिणीका चौथा पांचवां छठा ज 
साधिणीका पहला दूसरा तीसरा काठ प्रवतत मी उत्सापणकि तीसरा कालका भंत विधैजो 
वसना पादृए सो तहां एकरूप वर्तना है ॥ ८८३ ॥ 
पटमो देवे चरमो णिरणए तिरिए णरेवि छकाला । 
तदिथो णर दुस्समसरिसो चरिषवदिदीवद्धे ॥ ८८४ ॥ 
प्रथमः देवे चरमः निरये तिरश्चि नरेपि पदटरकाटः । 
तृतीयः कुनर दुःषमसद्शः चरमोदधिद्रीपर्थे ॥ ८८४ ॥ 
अर्थ- देव गतिषिषै प्रथम कार वर्ते है । नरक गतिविपै अंतका छठ काल वरते दै । 
भावार्थ--इहां अति सुख अति दुखकी अपेक्षा पहला छठा काटका वर्तना कसा है । आयु आदि 
सपक्षा न कंह्या है । वहे रे ही तिर्थच गति भर मनुक्ष गतिविपे छी काठ वर्ते है । वीर कु- 
मनुष्य भोगभूमि समुद्रनिवियै र । तहां तीसरा काठ वर्ते है । वहि आधा स्वयंभू रमण द्वीप अर 
सर्वै स्वय॑मूरमण समुदविषे दुःखम समान सर्वकार वरते है ॥ ८८४ ॥ 
जेस जंबृहरीपके वर्णैनकों समाप्त करि खण समुदरके वणैनकों आरंभ करत संता तिन 
दोउनिंके वीचि तिषटता जो कोट ताका सरूप निरूपणके मिस करि समस्त द्वीप समुद्रनिके त 
विप पार है जे प्रकार तिनको गाथा दोयकरि प्ररूपै ईै;-- ° 
चउगोउरसंुत्ता भूमिथुहे वार चरि अद्दया । 
सयलरयणप्पया ते बेकोसवगाढया भूमिं ॥ ८८५ ॥ 
चतुर्गोपुरसंयुक्ता भूमौ मुखे द्वादश चतवारः अषटेदयाः | 
सकल्प्त्ात्मकास्ते द्विकोखावगाढा भूमि ॥ ८८५ ॥ 
अर्थ--च्यरि गोपुर जे द्वार तिन करि संयुक्त है. वरि भूमो किए नी त्रारह योजन 
चौड है । युते किए उपार च्यारि योजन चौड है । बहुरि आठ योजन ऊचे है `| वहि सकठ 
नाना प्रकार रलनम है एस ते प्राकार है. बर्रि ते दोय कोश भूमिकों अवगाहि करि ति ह । 
भावार्थ- पवी विै दोय" कोरा इनकीं नीव है ॥ ८८५ ॥ 
वस्नमयमूरुभागा वेहरियकयाररम्पासिहरजदा । 
दीबोवहीणमते पायारा होति सन्वत्थ ॥ ८८६ ॥ 
वज्नमयमूलमागा वैदूर्यकृतातिरम्यशिखरयुताः । ` 
द्ीपोदधीनामंते प्राकरा भवंति सर्वत्र | ८८६ ॥ 
अर्थ--बञजमई तिनका मूढ साग का नीव है । बरि वह्यं रल करि निम्ीपित अपि 
रमणीक रिलरनि करि संयुक्त है । जैसे प्राकार किए वेदिका दिवाढ सो द्वीपनिका वा समुदर- 
निका धत निष परिषैरूम स्तर है ॥ ८८६ ॥ 


नरतिर्यग्छोकाधिकार । ३४७ 
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भागे तिन प्राकारनिकौ उपरि तिष्टती जु वेदिका ताकौ निख्यै है,-- 
पायाराण उवरि पुह म्पे पडमपेदिया दमी । 
वेकोसचसयधणुतुंगा विस्थारया फमसो ॥ ८८७ ॥ 
परकाराणापुपरि प्रथक्‌ मध्ये पद्मयेदिका हैमी | 
्ि्रोरपंचरातधुप्तगविस्तारा करमशः ॥ ८८७ ॥ 
अर्थ-तिन प्राफानिकै उपरि मध्य विधै पृथक प्यक पद्म वेदिका कांगुरनिकी प॑त रै । 
सो घुवर्णं मई दै दोय कोरा उवी दै पचते धुप चैँडी ह ॥ ८८७ ॥ 
अगे तिस पञ्च वेदिकाक माही भर बार दोऊ तरफां तिष्ठते जु वनादिक तिनको गाथा च्याि 
कि कटै है, 
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तस्ते अतो वारिं देभसिखातटजुदं वणं रम्॑ | 
वापी पासादोवि य चित्ता अत्थति तहिं वाणा ॥ ८८८ ॥ 
तस्याः अवैहि; हैमश्षिठतद्युतं वनं रम्यं । 
वाप्यः प्रासादा अपि च चित्रा आसते तत्र वाना; ॥ ८८८ ॥ 
अर्थ--तिन वेदिकानिकै मांह वरि पेटी वा वैखी दोऊ तरफां सुवर्णमय िढातक करि 
संयुक्त मणीक वन दै । तहां चित्र नाना प्रकार वाबडी वा प्रासाद किए मंदिर है । तदा म॑दिरनि 
विषै वान व्व॑तर देव ति है ॥ ८८८ ॥ 
वरमज्छ्रनहण्णाणं वार्वीणं चाव विसद्‌ वित्थाय। 
पण्णादूणं कमसो गाढा सगवासदसभागो ॥ ८८९ ॥ 
वरमध्यजघन्यानां वापीनां चापाः द्विशतं विस्तारः । 
प॑चाशदूनं कमशो गाधः स्वकन्यासदशयममागः || ८८९ ॥ 
अर्थ--उक्क्ट मध्य जघन्य वावड्ीनिका विस्तार ओ चौडाैका प्रमाण दोय अर पचास 
घाटि क्रमत है सो दोयसे उयौढसे एकसौ योजन प्रमाण है | बरे तिनका गाध जो ओंडाईैका 
प्रमाण सो भपने न्यास दरश्वै माग है । से करमते वीस पंद्रह ददा योजन प्रमाण जाननां ॥८८९॥ 
, वामुदयादीदत्तं जदण्णपासादयस्स चावाणं । 
पष्णपणसदरिसय मिह दारे छव्वार चर गाढो ॥ ८९० ॥ 
न्यासोदयदीर्धतं जघन्यप्रासादस्य चापानां । 
प॑चाशतपंचसप्ततिरातं इह दरे पट्‌ द्वाद्दा चतुरगाढः ॥ ८९० ॥ 
अर्थ---जघन्य प्रासादनिकी चौड़ाई उचा ठवाईका प्रमाण कमते पचास पिचहत्तरि एकसौ 
धनुष प्रमाण है । व्रि इनके द्वारनिविपै त्रौडाई चा छह अर बारह धुप प्रमाण है अर गाध 
जो अवकारर रूप इनकी नीव सो च्यारि धुप प्रमाण है ॥ ८९० ॥ 
मरञ्छिपउकस्साणं विगुणा तिगुणी कमेण वासादी । 
दोदोदारा पणिमय णटरणकीडादिगेहावि ॥ ८९१ ॥ 
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मध्यमे्छृष्टानां द्विगुणा त्रिगुणाः कमेण व्यासादिः | 
िष्दराराः मणिमया नर्वनक्रीडादिगेदा अपि ॥ ८९१ ॥ 
अर्थ- मध्यम अर उक्कृष्ट प्रासादनिका व्यासरदिक जघन्य प्रासादनिके व्यासादिक्तै ` 
क्रमत दण अर तिगुणे रै । अर तिनके द्वारभेके भी तैसे ही जघन्य प्रासादनिके द्वारनितै दे 
अर्‌ तिगुणे व्यासादिक है । बहुरि ते जघन्य व्यासादिक धरं प्रासाद दोय दोव द्वारनि करि संघुकत 
है | तहां मणिम नैन गेह क्रीडा गेह अदि स्वना पाइए है । तहां मध्य प्रसादनिकी चोडा 
चाई वा सौ उ्योढसे दोयंसे योजन, उक्छष्ट प्रासादनिकी उ्यौढसे सवादोसै तीन योजन 
प्रमाण है । बहि मध्य प्रासादनिके द्ारनिकी चौडाई उचा गाध वारह चैईस भऽ धनुप है, 
उक्कृष्ट प्रसादनिकै द्वारनिकी चस छ्तीस बारह धनुप प्रमाण है ॥ ८९१ ॥ 
भव अधिकार भूत प्राकारनिके द्ररनिके नाम वा तिनके व्यासादिक कैं है-- 
विजर्थं च पैजय॑त जयैतमपरानियं च पुव्वाद । 
दारचञकाणुदओ अडजोयणमद्धविर्थारो ॥ ८९२ ॥ 
विजयं च वैजयंतं जयंतमपरजितं च पूर्वादि । 
दास्तुष्काणामुदयः मण्योजनानि अर्धविस्ताराः ॥ ८९२ ॥ 
अर्थ-- विजय १ वैजय॑त १ जयंत १ अपराजित १ रसै नाम धारक तिन प्राकारनिवै 
परवीदि दकानि वि द्वार द । तिन व्यार द्वारनिका उचचत्व आठ योजन है, विस्तार तति भाधा 
व्यारि योजन है ॥ ८९२ ॥ 
आग तिन द्वारनिकै उरपरि रचनाका खरूपकीं आदि दै करि वर्णन गाथा तीन करि 
के है-- 
तौरणयददास्बारं दुगवास चउकतग पासादो | 
वारसदस्सायददख्वासं विजय एुरयुवरि गयणतङरे ॥ ८९३॥ 
तोरणयुतद्वारोपरि दिव्यासः चतुष्कतंगः प्रासादः । 
ददशासहलायतदल्व्यासं विजयपुरसुपरि गगनतरे ॥ ८९३ ॥ 
अ्थं--तिन तोरण संयुक्त हरनि उपरे दोय योजन चौडा च्य योजन ऊँचा प्रासाद 
है । तिसकै उपीरे आकारा तट विषै बारह हजार योजन लंबा तातं आघा छ्‌ हजार योजन चौडा 
विजय नामा नगर है ॥ ८९३ ॥ 
एव सेसतिदारे विनयादिष्दी दु सादियं पट 
जगदीमृढे बारस दाराणे णदीण णिग्गम्पणे ॥ ८९४ ॥ 
एवं शेषन्निदरारे विजयादिष्थितिस्तु साधिकं पद्यं । 
जगतीमूस्ये दादश द्वाराणि नदीनां निगमने ॥ ८९४ ॥ । 
अरथ--भवरोष तीन दारि विषै मी यैत ही प्रासाद वा वैजयंतादि नगर जानने । बह 
तिनि नगरनि विषै तिषटते विजयादि व्य॑तर्‌ देवनिका भायु साधिक पल्य प्रमाण है | वरि 


नरविर्मग्टोकराधिकार्‌ । ३४९ 








जगत्री ज जबृद्रीपकरी वेद ताके मृट गरि स्तीतता सीतोदा व्रिना अत्रय वाट नदी निकसे 
वर्ध दरार £ । सीता स्नीतेोदा पए पिम द्राग्‌ करिद्वी समुद्र विप्रे कै दै] तां छन्के छदे 
द्ाएनिका शमा टै | ८९४ ॥ 
पायारतन्भागे ेदिजुदं जोयणद्धवास वणं | 
दारूणपरिदिठीरयो विजयादीदारजंतरयं ॥ ८९५ ॥ 
प्राका॑तभगि वेदात योजनार्थन्यासं वनं | 
द्रारोनपरिषरितर्या व्रिनयादिद्रासंतरं ॥ ८९५ ॥ 
अर्थ- तितत प्राकार मांहिटी तरफ वेदिका सदत आध योजन चौडा पर्व उपरि वन 
द| व्रि तित् प्राकाग्कं चात द्वारनिका व्यास सौढ्द योजन सो जवूटरीपका सुक्ष्म परिषि 
प्रमाण ३१९६२२८ व्रिये घटाद्‌ अवदोष १६२१२ कै च्यरि माग क्रि गुण्यासी हजार तेयन 
यौजन प्रमाण व्रिजयाद्रिक द्रारनिकौ परस्पर अ॑तराट दै | यैस द्व अन्यत्र जानना । यैर द्वीप अर 
समुद वीचि तिष्ठता जे प्राकार तात्रा वर्णन सहित ज॑बृ्रीपका वर्णन समाप्त मया | ८९५ ॥ 
र्ग वण समदरक अन्यत्त जे पाताठ तिनका घ्यान वा तिनकी संल्या वा तिनके 
व्ासादिकका पिण कर ई 
खवणे दिसविदिसंतरदिसामु चड चर सदर पायाखा | 
मज्खुदरयं तट्वदणं खक्ख ठसमरं तु दसमक्रमं ॥ ८९६ ॥ 
ख्वणे द्वि्ाविदिांतरदिगामु चारि सदलं पत्रायनि | 
मन्योदयः तख्वदनं चं दमं तु दद्रामक्रमं ॥ ८९६ ॥ 
अर्थ--छवण ससुद्रके मव्यमाग परिधिविंपै च्यारि दिदानिविपै अर्‌ व्यि विदि्ञानिविै 
अर्‌ इन भाटनिकषै वीचि भाट संतर दिक्षा रिप अलुत्रमत च्यरि च्यारि एक हजार परता ईद । 
गर्त खादा ताका नाम पात्रा दै | तदयं दिद्ासंवंघी च्यारि पाता तिनका उदयका मव्य भागव 
व्यास एक सघ योजन दै | वहि उदय जो उचाई ताका प्रमाण तैरतही एक य्व योजन दै ] नीचै 
ही नीचै तट व्यापन ताका शवां भाग दा हार्‌ योजन है । उपरि मुख व्याप्त तैस ही दवा 
दनार्‌ योजन ट । भावार्य--ए पाता छमा मृदगकै आाकारि द । सो समभूमि नीचैका जो 
ठंरदका प्रमाण सौ उचा जाननी । ताका मव्यत्रिपै ततौ व्यास अधिक दै | अर ताकै उपरि वा 
निं कमत घटता घता नीर ही नीर अर उपि सममूमित्िये समान व्यास ह | इ शरदन जो 
छश्च योजन पर्वत ठंडा कैर संम ? ताका समाान--रलप्रमा प्रवी एक ल थसतौ हनारयोजन 
मोदी दै] तहां खरूभाग प॑कमाग पर्यत ते पाताठ ॐंड जानन | व्रि विदरिदासंवंवी चयि 
प्राताटनिकै दिव्ासवषी पाताटमिर्त द्र्यवां मागका अनुक्रम जाननां सो मव्य व्यात्र दृद हजार 
उदय ददा नार तठ व्यास एक हनार मुख व्यास एकं हार योजन प्रमाण है । वरि अत 
दिशा संवंधी हनार पाताटनिका विदि संव॑घी पाताडनिते दरवा मागका अनुक्रम जानना । सो 
-मृच्य ज्यास्न हजार तठ व्यास्न एकौ भख व्यास एकसौ योजन प्रमाण ह | ८९६ ॥ 
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अमि दिशा संवेषी पाताखनिका नामादिक करर ईः- 
ब्रडवायुह्‌ कदवगपाचार जृषकसर्‌ वद्य | 
पुव्वादिव्ङ्ञा पणसयवाद्ट दसम कमा ॥ ८९७ ॥ 
वटवामुखं कर्दवकं पातां यृपकेारं वृत्तानि । 
पूवदिवज्नङुव्यानि प॑चरतवहल्यं ददाम क्रमात्‌ ॥ ८९७ ॥ 
अ्थ- व्रडवामुख १ कदवक १ पातार १ यपक्षेसर १ देते प्वादि दिदया संभ पत 
ठनिके नाम है ¡ बहुरि ते सर्वं पाताठ दत्त कटिए गोट हँ । बहुरि वज्मई ऊुल्यकरि संधुक्त दै ! तहां 
दवा स्वी पाताटनिकै कुड्यका वाह्य जो मोटाईका प्रमाण सो पाच योजन दै । बहि याकता 
दद्रावां अंश पचात योजन विदिशा संर्वधी पाताव्निका कुञ्च बाहुस्य दं ॥ ८९७ ॥ 
अग तिन्‌ पाताटनिकै अम्यंतर वतीं जटं अर प्वेन तिनके प्रवर्तिका क्रम करै हः- 
हेषवरिमरतियभागे णियदं वादं जटं तु मन्छम्दि । 
जय्वादं नच्च किण्टे सक्ते य वादस्स ॥ ८९८ ॥ 
अधस्तनोपसिमत्रिभागे नियतः वातो जटं तु भव्ये | 
जल्वातः जट्द्ृदधिः कृष्णे यके च वातस्य ॥ ८९८ ॥ 
अर्थ- तिन पाता्निकी उ्चका तीन माग करिए तहां दिशा सैव॑धी पाताटनिका 
तीसरा भाग तेतीस हजार तीन तेतीस योजन अर एक योजनका तीसरा भाग प्रमाण दै | विदिशा 
संव॑धीनिका तीन हजार्‌ तीनसतै ततस योजन एकं योजनका तीसरा भाग प्रमाण हे | अंतर द्रि 
संवधीनिक्रा तीनते तेतीस योजन एकं योजनका तीस्तया भाग प्रमाण है! तहां नीचढा तीसरा भाग 
विधै तौ केवर पवन ही पाए है । व्रि उपरिक्रा तीस्तरा माग वपि केवल जट दी परर दै। 
बहुरि मध्यका तीसरा माम वि जठ पवन मिध्रल्प पाई टै । तहां छष्णपन्न विये तीह मव्यकता 
तृतीय भान व्रिपै तिष्ठता जल्कौ हानि हो है | वीरे य॒ प्त व्पि तहां दौ तिता पवनका 
दधि दो हे ॥ ८९८ ॥ 
उव तिस्र हानि बृद्धिके प्रमाण को क हैः 
तम्मज्न्िमतियभागे खणसिद्या चरिभपणसरस्ते य 
पण्णरदिणहिं यनिदे इनिदिण जल्वादवाहि ज्वड़ी ॥ ८९९ ॥ 
तन्मन्यमत्रिमागे च्वणरिखा चरमधचहतै च | 
पंचददादिनैः भक्ते एकदिने जल्वातदद्धिः जल्डद्धिः ॥ ८९९ ॥ 
अर्थै-- तिन पातताटनिका मध्य तृतीय भागका पूर्वो प्रमाण ताको प्रहदिननिका भाग दिं 
जो प्रमाण हेद्‌ । दिशा २३३३३। १८२ विदिशा २३३३। १६ अंतर दिचा २२३ । १२ 
तितना मध्य तृतीय भाग विपे एक एक दिन प्रति । दिना २२२२ ! १९ तिदिका २२२३ अत्र 
दिशा २२] छृप्णपक्ष विपै जल्कौ इद्धि अर्‌ जक पश्च विषै पृवनकी दृद्धिका प्रमाण हो दै। 
पातानिका. मव्य तृतीय माग व्रिपे नीचै पवन उपरि जट है सो दिन दिन प्रति छृष्णपक्ष विषै 
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पवनकौ जायगा जठ होता जाय है । अर शु पक्ष विपै जक जायगा पवन होता जाय है रेसा 
भाव जाननां | बह्ीरे चवण समुद्रकी जो शिखा सममूमितँ ऊंचा जछ्का प्रमाण ताका अतका जो 
पांच हजार योजन ताः प्रह दिननिका भाग दिर तीनसे तेतीस योजन एक तृतीय माग आया 
सो छ्वण ससुदरकौ शिखा विपे दिनि दिन प्रति जल वधनैका प्रमाण हो है ! सममूमितै शार 
हजार योजन ऊंचा जल है ताके उपरि शु पक्ष विधै इतनां इतनां जर ऊंचा चडि प्रूणिमाके 
दिनि सौोच्ह हजार योजन ऊंचा जठ हौ है । कृष्णपक्ष वि तैस ही घटि तितनां हौ आनि है 
है ठेसा भाव जाननां | अव इस ही अर्थक वनै है । पदरह दिननिकों तेतीस हजार तीन सै तेतीस 
योजन एक तृत्तीय भाग घटने वधे रूप हानिचय होय तौ एक दिन कै केता होह्‌ | रै त्रेसरिक 
करि समछेद विधानत अंशी ९९९९९६३ भंडा ‡ निकों मिखय १००००६३ मागहार तीनों 
प्रमाण राशि खूप प॑द्रहका माग हार करि गुणे पैतार्जास होई १०००००४५ इस भागहारका 
भाग दिं दोय हजार दोय सै वाईस योजन भए अर अवशेष १०४५ को पंचकरि अपवन 
किष दोय नवमां भाग मया सौ इतनां मध्य तृतीय भाग धिपै दिन दिन प्रति जठ पवन घटे वयै 
है | रेस ही चवण समुद्रकी शिखा विपै वा विदिशा अंतर दिरा संवधी पाताखनि विषै क्रमकरि 
मध्य जल्बातका रिखाका हानि वृद्धिका अनुक्रम जाननां | ८९९ ॥ 
जैस हानि बद्ध युक्त जो ख्वण समुद्र ताकौ मूमुख व्यास कहै हैः 

पुण्णदिणे अपवासे सोरेकारससहस्स जङ्डदभो । 

वासं भुहभूमीए दसयसदस्सा य वेटक्खा ॥ ९०० ॥ 

ूर्णीदिने अमावास्यायां पोडकाददासह्ं जरोदयः । 

न्यासः; मुखभूम्योः दरसहस् च द्विरक्ष्यं ॥ ९०० ॥ 

अर्थ-परणिमाकै दिन तौ सोढ हजार योजन खण समुद्र विषै जठ ऊँचा हो है । बि 

अमावस्याकै दिन ग्यारह हनार योजन जर ऊंचा हो है । मावा्थे-ख्वण समुद्रका मध्य भाग विषे 
समावस्याकै दिन समभूमितै ग्यारह हजार योजन नङ ऊंचा रै है । वरि दिन दिन प्रति तीन 
सै तेततांस योजन अर्‌ एक तृतीय भाग प्रमाण जट्की उचाई वधे सो प्रणिमासकि दिन सोह ` 
हनार योजन हद तहं पछ दिन प्रति तितनी ही घ जैस जठ्की उचाईकी हानि बृद्धि दै । 
महि सोख्ह हजार योजनकी उचाई विपै मुल व्यास दश॒ इजार योजन है । अर भूव्यास दोय - 
छव योजन है | भावार्थ-समभूमितै उपरि सोख्ह हजार योजन जल उचा ह | तहां तिस जककी 
चदा प्रमाण दशा हजार योजन है सो मुल व्यासं जानां । बहे सममूमि विषे दोय' 
खल योजन समुदकी चौडाई है सो भूव्यास' जानना । वरर सोरह हजार योजनकी उचा 
विरे एक खख निव हजार योजन शौडाईका प्रमाण धन्या तौ पांच हजार योजनकी उचा विषै 
षितनां घव्या मैक अपवर्तन करि गुणै ९५०००० भपनां भागहारका भाग दिं धुणसटि हजार 
तनस पिचहततरि योजन भए । या विधै सुखं व्यास दसं हजार जो म्यारह हजाएकी ऽचाई विषे 
मुख व्यास हो है । भावार्थ --समभूमितैं भ्यारह हजार योजन उचा जल दै । तहा तिसकौ 
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चौडा गुणहत्तीरे हजार तीन पिचहत्तरे थोजन है । बहि भूव्यास समुद्रकी चोडाई प्रमाण दोय 
लाख योजन है ही ॥ ९०० ॥ 
जव जंबृद्रीप संधी चैद्रमा सूर्के भर॒ क्वण सुद्रका जल्कै तियेग रूप अंतराठ्का 


वहे है-- 





ुरवायारो जर्दी हाणिदटं सोदयेण संगुणियं । 

विसञुहचारमंबुिजवुचदरविअतरयं ॥ ९०१ ॥ 

मुरजाकारः जख्धिः हानिदठं स्वोदयेन संगुण्य | 

विसमुद्रचारमवुधिजवृच॑द्र्य॑तरं ॥ ९०१ ॥ 

अर्थ--छ्वण समुद्र है सो मृदगकै आकरि है । जैसे मृदंग है सो मध्यत उपरि वा नीच 

करम हानिरूप है । तैस ्वण समुद्रके जलका व्यास है । सो भूमिकी वरो्वरि खान उपरि 
उचा्विषै अर नीचै ओंडाईविषै कमत हानि खूप दै । सो भूमिते खगाय जो उचाविषे हानिका 
आधा प्रमाण उचा करि भाजित ताको चंदमा सूर्यकी उचाई करि गुणिए तामं समुद संधी चार 
षेत्र घटादइए जो होई तीह प्रमाण समुद्रे भर जंवृद्रीप संधी चंद्रमा सूर्यकी तिर्ग्यग्हप अंतरा है। 
इसदही अर्थकौ करै है । जख्का मुख ग्यास दश हजार योजन ताकी भूमिन्यास दोय खख योजन 
विषै घटाएं अबरोष १९०००० हानिका प्रमाण ही हे । याकौँ एक पाश्वैका प्रहण करकौ आधा 
किरं पिच्याणयै हजार योजन हो हैँ । पी सोढह हजार योजनकी उचा पिच्याणवै हनार 
योजन हानि होई तौ एक योजनकी उचाईके केती होई असे त्रैराशिक करि हजारका अपवर्त 
करिए पिच्याणेवका सोकं भाग अगि है | वहि एक योजनकी उवारईकै पिच्याणवेका सो्हां माग 
हानिचय दोय तौ आस्से असी योजन उचाईकै कितनां होड भ ्रराशिक किए भसा ९५।८८०-+ १६ 
सया इहां आस्मै सीका गुणकारकों सोहं कीरे अपवर्तैन किरं पचावन गुणां पिच्याणवै भया इनवों 
परस्पर गुणे पाच हजार दोय पचीस योजन तहां चरकी वरोवरि हानिका प्रमाण आया | मावाथं- 
समभूमित जहां आठ्से असी योजन ऊंघा जठ है तहां समुद्र तदत वावनसै पचीस योजन परै सो 
जक पाए हँ । जसा जानना । वहि चंद्रमाका विमान वाह्य परिधि अपेक्षा समुद्र तत सुद्र चार 
क्षेत्र प्रमाण परं पाए ह 1 तातं तामे समुद्रका चार्‌ क्षेत्र तीनसे तीस योजन अर योजनका 'अठ- 
ताटीस इकसलिविां भाग प्रमाण घटानां सो तीनसै तीस धटादं अस्ताटीससे पिच्याण्वे रहे । 
सर्‌ इनम एकं प्रहण करि तामे अ्तालीस इकसठिविं भाग घटावनैकों इकसठि करि समछेद करि 
६१६१ ताँ विव प्रमाण ४८६१ घटां तेरह इकसछि माग रै रै । भावार्थ च॑दरमाका 
विमानकी वरो्बीरे जो जर ऊंचा है तकि अर याकै तिर्यग्ल्प वीचि अंतरार अठताटीससै चौराणवै 
योजन अर योजनके तेरह इकसठिवां माग मात्र जाननां । वरे समुद्रकै तदत पिच्याणवै योज- 
नका सोहं भाग पर जाद एक योजन मात्र समभूमित जर उचा होड तौ तीनसै तीस योजन 
अर अठ्ताटीस इकसणिवां भाग पर जाह जठ कितना ऊचा हे । जैसी त्रेराशेक करिए । तदहं 
चारके तीनसे तीस योजनको अर सूरर्विव प्रमाण अठतालीसं इकसष्विं मागकौं समङधैद करि परस्पर 


नरतिर्यग्डोकाधिकार । ३५३ 


कि 





पिल्‌ वीस हना एकतौ अवहत्तरिका इकसश्विं भाग मया २०१७८६१ वारक पिव्याणयैका 
सोक मागवा माग दैनां सो मिन गणित करि टेदवरवो पठि करि भाव्यकीं सोह करि भर 
मागहारकौ. पिव्याणवे करि गर्णे मैसा ३२२८९८-५७९५ मया इहां माग दिर फवाबन्‌ योजन सर्‌ 
इकताटीससै तेस योजनका सतावनसे पिच्याणवां माग मात्र खच्च प्रमाण जाया | सो इतना चर 
विमानकैः नीचै समभूमि जल्की उचाैका प्रमाण दै। वरहरि याको चंद्रमाकी उचा 
आपै असी योजन तामे घटां भाखरी च्व योजन अर ॒सोखहरै वहत्तरि योजनका सत्तावनत 
परिच्याणवां माग मत्रि प्रमाण भया सो चैद्रमकै अर तावै नीचै समुद्र जठ है तकि उ्ूप 
वीनि अतराढ जाननां । अव सूर्यका तिर्यग अंतर आदि व्यादए है । समभूमिरते एक योजनका 
उवच्वि समुद्र तपँ फ पिच्याणनै योजनका सों माग मात्र वित्र होह्‌ तौ ठै योजनकी 
उचा विपै केता दोह भैर त्रैराशिक करि सोढ्ह करि ठ्स गुणकारका अपवत्तेन कि पचास 
गुणां पिच्याणवै मया | परस्पर गरणे साढा सैतार्यससै भए । इहां समुद्र चारक्षेत तीन॑सं तीस 
योजन अर्‌ जघ्ताठीस इकसण्विां भाग धटाएं चार्यते उगणीस योजन अर तेरह इकसविवां 
माग मात्र भया सोई सर्य अर ताकी वरोवरि उचा जठ ताक वीचि तिर्यगर्प अंतराठ 
जाननां । वरि चंद्रमा अर समुद्र जो उरधप अंतरा कया ८२४ 1 १६७२५७९५ ताम 
भसी योजन धटादुं जवदोप ७४४ । १६७२५७९५ सूरये जर्‌ ताके नर्चि समुद्र जट तावे 
वीचि उरदहप अत्रा जानना । थव प्रसंग पाद्‌ करि लवण समुद्र संव॑षी सूर्यनिँ निकटि जठ 
विततनां उचा ह सो साधिए्‌ है--व्वण समुद्र ववै च्यारि सूय ई । सो एक एक परिधि विवे 
दोय दोय दै | तात दोय परिधिनिक दोय सूर्यं तिनके न्यस प्रण करकौ सूयैका व्यास योजनका 
अत्तादस इकसछिवां माग मात्र ताकी दां कि ९६२६१ याको इकसटि करि समरेद्‌ किया 
हरवा ववण समुद्रा व्यास भसा १२२०००००५६१ त्म घटा असा १२१९९९०४ ६१ 
सवं थतराठ कत्र ह है | वहीरे दोय अंतराछनिका इतनां १२१९९९०४२६१ कषत हे ते 
एक अंतरा कितना होई मैस परराशिक करि दोषकरि अपवतन विं ैसा ६०९९९५्‌ 
+६१ मया दहं भाग दिषु एक घाटि एक खख योजन अर्‌ योजमका तेरह इकसविविां माग मात्र 
प्रमाण ९९९९९।१३६१ खाया । सो यहु ठवण समुद्र संबंधी दय परिषिवर्ती दोय सर्यनिकै 
वीचि अंतराढ जाननां | वहरि याको जधा .मिद ४९९९९।२७२६१ चवण समुर संवैषी सूय 
अर्‌ वैदिकानि वीचि अंतठ हो ६ । मावारथ-जवहीपकी वेदीते परै श॒णचास हजार नवे 
निन्याण्य योजन अर सतस इकसटिवां भाग जाई छ्वण समुद्र संव॑धी प्रथम परिधि विपे सूर्य 
ह । भर चवण समुद्रवी यदीति इनी योजन छर तीय परिषि विय सू है । दोऊनकं वीचि 
अंतर निन्याणनमै हार नवस निन्याणै योजन भर तेरह ईइकसष्निं भाग मात्र दै । दोऊ 
निका व्यास योजनका छिन इकसव्वं भाग मातर है । इन सवनिको जोई ठ्वण समुद्रका 
व्यास दोव खल योजन प्रमाण ह है । वरि भूर्य अर वेदिकाके गीति रेसा ४९९९९।३५७६१ ` 

--जंतराख्वों इकसछि करि समद्‌ करि जपने कर सहित नडं एता ३०४९९७६६ १ भया | 
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पीक जो पिच्याणवै योजनका सोहं भागमात्र त्ते पर जछ एक योजन ऊंचा होई तौ सूरय 
वेदिकाका अंतरा २०४९७६६१ मात्र तयत पैर जर केता ऊंचा हद देसे त्रैराशिक करि प्रमाण 
राशिरूप भागहारके छेद ख्वनिकों पर्टि परस्पर गुणे एसा ४८७९९६ १६--५७९५ भया | 
हहं मागहारका माग दिं चौरासौसै वीस योजन अर्‌ सत्तावनसै सोख्हका सत्तावनसे पिच्याणैवां 
माग ८४२ ०।५७१६२५७९५ मात्र ्वण समुद्रसंव॑धी सूर्यानिके निकटि ख्वण समुद्रका जछ 
उचा रै इहां जख्के वीचि सूर्यादिक विचर है एेसा जाननां ॥ ९०१ ॥ 
सब पाताठनिका अंतरार्कँ निर्य हैः-- 
मञ्न्रिमपरिधिचरत्थं विवरयुहं तंवि मन्छयुहमद्धं 
सयगुणपणघणर्हणं तं सयछखव्यीसभानिदे विरद ॥ ९०२ ॥ 
मध्यमपरिधिवतुर्ं विवरसुखं तदपि मध्यमुखम । 
रातगुणपचघनहीनं तत्‌ शतपदूविंशाभाजिते विरहं ॥ ९०२ ॥ 
अर्थ--ख्वण समुद्रका मध्यम सूर्वी व्यास तीन खाख योजन ताका स्थूठ परिधि नवजब 
येजनिं ताका चौथा भाग दोय खख पचीस हजार योजन मात्र दिद संवैधी एक पाताठके मुखका 
संतत खगाय दूसरे पाताख्के युखका अंत पर्यत क्षि्र है | यमे पताका मध्य भ्यास एक गख 
योजन घटां तौ तिन पाताठनिकी उचारईूका मध्य विपे परस्पर भ॑तरार एक खख प्रचीस हजार 
योजन मात्रहो है । अर तादी पाताङका सुख व्यास दद हजार योजन धटाएं तिन पातायनिक 
मुखनिका वीचि अतराठ दोय खख पंद्रह योजन मात्र हो है । वरि यामं विदिदया संवंधी पाताठ्का 
मुखन्यास हजार योजन घटाई अवरोप २१४००० का आधा किद्‌ दिशा संव॑धी पातारं अर 
विदिशा संबैधी पाताल्निका युखनिके वीचि अंतरा एक छख सात हजार योजन हौ है | वहि 
यमसौ गुणां पंचका घन बारह हजार पांचसे तिनको धटाई अवरैप ९४५०० क एकसौ 
छवीसका भाग दिएं दिशा विदिशा संव॑धी पाताठनिकै वीचि जे पताक रै तिनका मुखनिके वीचि 
परस्पर अ॑तरार सातंसे पचास योजन मात्र हौ है ॥ ९०२ ॥ 
अब ठ्वणोदक समुद्रके प्राठक जे नागकुमार देव तिनके विमाननिकी संख्याकौं तीन 
स्थाननिका आश्रयकरि कहै हैः- 
येरंघर ुनगविमाणाण सस्साणि वादिरे सिहरे । 
उति वावत्तरि अदवीसं वादाख्यं खवणे ॥ ९०३ ॥ 
बेटधरभुजगविमानानां सहस्राणि बाह्ये शिखरे । 
अते द्वासप्ततिः अष्टविङतिः द्वाच्वार्िरात्‌ च्चणे ॥ ९०३ ॥ 
अथ--ज॑वूदीपकी अपेक्षा ठ्वण समुद्रका बाह्यविषै शिखरविपै वेखथर जातिके भुजग जे 
नागङुमार देव तिनके विमान क्रमतै बहत्तरि हजार अणा हजार वियारीस हजार रै ॥ ९०३ ॥ 
आग तिन विमाननिका जहां अवस्थान रै तिस स्थान विरोषकों अर वरिमाननिके व्यसक 


गै हैः-- । ५ 





नरतिर्यण्ठोकाधरैकार्‌ । २५५ 





ठुतगदो सत्तसयं दकोसथध्यं च दई सिदरादो । 
णयराणि हं गयणवय जोयणदसयुणसदस्सवासाणि ॥ ९०४ ॥ 
द्विता सपदरते द्वित्ोदात्रिक च मवति शिखरात्‌ | 
नगराणि हि गननतटे योजनददागुणसदलछन्वासानि | ९०४ | 
अर्थ--खवरेण समुद्रके दो तटतं सात्ततै याजन र्‌ ताके शिरस दोयकोस अधिक 
तातसै योजन छोड़ि उर्परि जाई चाकायविै द्र हनार योजन व्यात्त ठं नगर ६। भावार्य- 
ठ्वण सुमुद्रका वाह्य सर्‌ अर्म्य॑तर्‌ जो तट ताक ऊर्यदि सात योजन जाद अर्‌ ठ्वण समुद्रै 
मव्य जट उचा है ताकै उपरे सातसै योजन अर दोय कोद्य जाह वधर्‌ जातके नागङ्कमार 
टेवनिके नगर्‌ हं ¡ ए नगर्‌ आकाराविर्धं जर्तं उपरि जाननं । तिनका प्रवेक न्यास ददा हृनार्‌ 
वोलन मात्र जननां || ९०४ ॥ 
रग दिना संवधी पाताट्निकै दो पार्धनिविे तिष्ठते पर्वतनिकों अर तहां वास कस 
ते दैवादिक तिनकौ गाथा च्यारि करि करट 
वटवायुद्पटुदीणं पासदुगे पव्वदा द एकेका । 
पुवं कोरधुभसेयो श्य विदियो कोस्थुभासो इ ॥ ९०५॥ 
वदवामुखप्रभृतीनां पादचद्रये पवता हि पएकेकाः 
र्वघ्यां कौस्तुभद्रौटः इ द्वितीयः कोस्तुमासस्ु ॥ ९०५ ॥ 
अथ-वा मृ भादिजे द्विया सतव्र॑धी पाता तिनके दौर पार्वनिव्िपे एक एक 
पर्व॑त द | तदा पवद संव॑ध्री पातायकी प्म दिदयाविधं कौसुम नामा पवत है वहि इहां दूसरा 
परथिमदिसा विप यस्तुमास्त नामा पवत दं ॥ ९०५ ॥ 
तटि तण्णामरह्वाणा दक्खिणदूं उदगरदगवासणमा । 
इद्‌ सिवसिवदेवसुरा सखमदासख गिर पच्छमदा ॥ ९०६ ॥ 
तत्र तन्नामद्विवाना दश्चिणद्वये उदकटदकवाप्तनगी । | 
दृह चिवदरिवदेवमुरी शंखमदहाश्ंछौ गिरयो पधिमद्ये ॥ ९०६ ॥ 
अर्थ--तिन पर्वतनिक उपरि तिन पर्वतनिके समान नामके धारक दोय व्यंतर्‌ देव वसे 
हं | वहृरि दक्षिण दिासंवैथी पाताव्के दोऊ पार्धनिविपे उदग भर उदक वास्त नामा पवत 
| इनक उपरि शिव अर्‌ शचिवदेवनामा व्य॑तर देव वरस है । वहि पथिम दिश्ासंव॑घी पाताख्के 
दो पार््निवियै शंख अर महाशंख नामा पवत ६ ॥ ९०६ ॥ 
तस्थुदयरुदवासमरा दगदगवास्दिगखयुत्तरद्‌ा । 
छोदिद टोहिदंका तदं बाणा विविदवण्णणया ॥ ९०७ | 
तत्रोदकोदवाच्ामरौ दकदकवाचाद्रियुगद्युत्तष्रये । 
लोदितब्हितांकौ तत्र वाणा विविघवर्णनकाः | ९०७ ॥ 
अर्थ--तिन पर्तनिकै परि उदक धर उदकवास नामा ववय॑तर देष यसै ह । वहुरि उत्त 
रिशासंवैथी पाताव्के दोऊ पार्धनिवियै दक अर्‌ दकवास नामा पर्वत धुगछ है | तिनके उपरि 
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लोहित भर खोहतांक नामा व्यैतर वसँ है । ते सवै व्येतर विविध नाना प्रकार वेणैना जो षिभूया- 
दिक ताकि संयुक्त है ॥ ९०७ ॥ 
धवा सहस्सदथुगभय सन्वणगा अद्धषडसमायारा । 
उभयतडादो गत्ता वादारसहस्समर्थंति ॥ ९०८ ॥ 
धवलः सहखसुद्रताः सर्वैनगाः अर्धघटसमाकाराः । 
उभयतटात्‌ गत्वा द्वाचलारिरात्सहसमासते ॥ ९०८ ॥ 
अर्थ--ते सर्वं पर्वैत धवछ वर्णं ह । अर जस्त हजार योजन ऊंचे है । अर आधा धद्कि 
समान इनका भाकार है । बरे बाह्य तवत उरं अर भम्यतर तव्तै प रेस उभय तत्ते वियाटीप 
हजार योजन जाई तिष्ट है ॥ ९०८ ॥ 
आग लवण समुद्रै अभ्यंतर जे द्वीप र तिनको अर तिनके व्याादिककों गाधा व्यि 
वरि करै है- 
तदो गत्ता तेत्तियमेत्तियवासा हु पिदिस अंतरगा । 
अडसोटस ते दीवा व्र भ्रुरक्सच॑दक्ा ॥ ९०९ ॥ 
तडतः गत्वा तावन्मात्रन्यासा हि विदिक्षु अंतरकाः | 
उष्टषोडरा ते द्वीपा वृत्ताः सू्ष्यचंद्रास्याः ॥ ९०९ ॥ 
अर्थ--उमय तटनिते तितने ही योजन जाई तितर्नैही व्यासके धारक विदिशा अर अंतर 
दिशानिविषै आठ अर सोढह सूय नामा अर ॒चंदनामा द्वीप इत्ताकार दै । भावार्थ-अम्यंतर 
तर्त पैर अर वाद्य ततत उरं बियाटीस हार योजन जाई वियाछीसं हजार योजन मात्र व्यास 
कीरे संयुक्त विदिशा अर अंतर दिशानिविषै द्वीप । है । तहां च्यारथौ विदिशानिके दोऊ पाश्वनि 
निषे आठ सूयैनामा द्वीप ह । अर दिहा विदिदयानिके वीचि जे आठ अंतर दिशा तिनके दोक 
पश्वनिविषै सोरह चंदनामा द्वीप द| ते सरव द्रीप गोरु आकार ह । इहां दवीपनाम टाप्का 
जाननां ॥ ९०९ ॥ 
तदी वारसदस्सं श॑तूणिह तेत्तियुदयविस्थासे । 
गोदमदीओ चिष्ठदि वायव्वदिसम्ि वृको ॥ ९१० ॥ 
तटतो द्वादशसहस्रं गेह तावदुदयवित्तारः । 
गौतमद्वीपः तिष्ठति वायन्यदिशि वः ॥ ९१० ॥ 
अर्थे--इहां वण ससुदरके अम्येतर त्त पैर बारह हार योजन जाइ तितनांही ऊंचा 
१२००० अर्‌ तितनांही १२००० व्यासका धारक गोर आकार छं वायु विदिशाषिै गौतम 
नामा द्वीप ति है ॥ ९१० ॥ 
बहुवण्णणयपासादा वणवेदीसदिय तेसु दवे । 
तस्सामी वेकंधरणागा सगदीवणामा ते ॥ ९११ ॥ 
“ बहुवणंनप्रासादाः वनवेदीसहितेषु तेषु दरपेषु । 
तत्स्रामिनो वेकंघरनागाः छ्वकदवौपनामानस्ते ॥ ९११ ॥ ` 
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, अर्थ--ते ए स्वै द्वीप वन यर्‌ वेदिकानि करि सदित द ! तिनि वहत वर्णना करि 
युक्त मंदिर है । व्रि तिनही दीपिक छामी वेटंघर्‌ नातिके नागङ्मार ह । ते अपने अपं 
द्वीपे नाम समान नामके धारक ई ॥ ९११ ॥ । 

मरागहतिदेवदीवत्तिदयं संखेल्नजोयणं गत्ता | 
तीरादां दक्खिणदो उत्तरभागोवि दोदित्ति ॥ ९१२ ॥ 
मागध्रिदेवद्रीपत्रितयं संघ्यातयोजनं गत्वा । 
तीरात्‌ दश्रिणतः उत्तरभागेपि भवतीति ॥ ९१२ ॥ 
 अर्थे--मत्त क्षत्रविपै जो समुदरका दक्षिण तट तात पर संल्यात योजन परै जाई मागध 
खर्‌ वरतनु अरं प्रभास नाम घारकजे तीन देव तिनके तिनही नाम धारक तीन द्वीप दै। 
भावार्थ-मत्त कषत्रंकी दोय न्द्कि प्रवेदा रार्‌ मर एक अँूद्रीपका दवार्‌ इन तीर्न द्वारनिकै 
सनमुख वेते इक योजन जाई मागधादिक देवनिके द्वीप | इनकौं चक्रवत सधि है | बहुरि 
तेरी एेरावत क्षितरका उत्तर मागविधै मी तीन दीप ई॥ ९१२॥ 
अव ख्वणोदक समुद्र काठोदक समुद्रै अम्य॑तर तिष्ठते छिनयै कुमनुष्यनिके द्वीप तिनकष 
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दिसिविदिसंतरगा दिमरजदाच्सिहरिरजदपणिधिगया । 
छवणदुगे प्टटिदौ क्ृमणुसदीवा ह छण्णउदी ॥ ९१३॥ 
दिश्नाविदिशांतरकाः हिमरजताच्शिखरिरजतप्रणिधगताः । 
छ्वण्टिके पल्यितयः कुमनुष्यद्रीपा हि पण्णवतिः ॥ ९१३ ॥ 
अर्थ--उवण समुदरकी दशानि व्िपै व्यारि अर विदिलानि विपै च्यारि अर दिशा विद- 
शानिकै भनि जे चतर दिशा तिन विपै आठ अर दिमवन कुखाचठ भरत सवैधी वैताव्यशिखरी 
कुखचठ रेरावत संधी वैताढ्य इन पर्वतनिके दोउ सतनिकै निकटि दोय तिनके मिे हए आढ 
रै सर्व मिखि ख्वण समुद्रका भम्थतर तट विै चस द्वीप ह । वहि बाह्य तट विपे भी ठे ही 
चूत ह । मिषिकरि अन्ताटस भए । देरी काटोदक समुदरके दोऊ तटनि विपे अलतारीस 
्रीप £ । रेस सर्वं मिि छिन छमनुष्यनिके द्वीप जानने । वरि तदयं तिषटते मनुष्य एक पल्य 
प्रमाण भायुके घा है ॥ ९१३ ॥ 
. , आं दोऊ तनि वयै तिनका अंतरा अर्‌ तिनका विस्तारको कम करिकर हैः-- 
दसगुण पणणं पष्णं पणवण्णं स्टिुवदिमहिगम्म । 
सय परणवण्णं वण्णं पणुवीसं वित्थडा कमसो ॥ ९१४ ॥ 
दशगुणं प॑वीशत्‌ पंचादात्‌ पचपंचारात्‌ पष्िर्दधिमाविगम्य । 
शतं प॑चप॑चाशात प॑चारात्‌ प॑चर्विरतिः विस्तारः क्रमशः ॥ ९१४ ॥ 
अर्थ- ते हवीप क्प दस गुणा पवास अर पचास अर पावन अर साटि योजन तटिन 
सुद्र परिधै जाई सौ पचावन पचावन्‌ पर्ची योजन विस्तार संयुक्त मतं जानने । भावाथ-जम्यैतर 
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त्त पर अर वाद्य तवते उर दिखा संवेधी द्वीप पचस योजन बिदिदा सेवेधो द्वीप पाचक योजनं 
यतर हिसा संवैधी पचसे पचास योजन पर्वत्र॒ निकटवर्ती छते योजन जाय स्तमुद्र तरि 
दवीप है तां दिया संवेधीं सो योजन विदिशा संवधौ पचान योजन अंतर दिया सवेर्घी एवात 
योजन पर्वत निकटवर्ती पचीस योजन प्रमाण विस्तार धरं गोर आकार द्वीप जानने ॥ ९१४ ॥ 
अग तिन द्रौप्‌ स्प पर्वतनिका जच्छ उपरि वा नीचं उचत कदं ईः-- 

इगिगमणे पणणड्दिमहगो सोटगुणणुवरि रिः पयदे | 

दुगजोगे दीख्दयो सवेदिया जोयणुभ्गया जख्ठो ॥ ९१५ ॥ 

एकगमने पंचनवतितुंगः परोडयागुणमुपीरे कि प्रकते | 

द्विक्योगे द्रीपोदयः स्वेदिका योजनोदता जट्तः |॥ ९१५ 

श्र- इहा यस्ता जानना सम भृनिकी वरोवीि ततौ चवण समुद्रे जस्का व्याप्त दोय 

लाख योजन है । अर करमते घटता घटता स्तम भूमितै नीचं एक हजार योजन ऊंडा जठ हं | तहां 
जलका व्यास ददा हनार्‌ योजन है अर सम भूमिँ उपफीर सोख्ह दनार्‌ योजनं ऊंवा जड ह| 
तहां जल्का व्यास दङ्ञ हजार योजन दहै सो हानिचयकां प्रमाण ल्याद्‌ जदा ए द्रीप ह्‌ तां सम भूमिते 
नैरचैकों जो जख्की उडाका प्रमाण हेद्‌ सो तौ जच्करा नीचं उतर जाननां । खर सम मूर्ते 
उपरे जो जट्की ऊवारईका प्रमाण होड सो जठ्का उपरे उचत् जाननां न्तो किए है | न्तम 
भूमिकी वरोर्वरि जठ व्यास्त दोय ल योजन सो तो भूमि अर्‌ घटता घटता नीचं जल्व्वात्त दद 
हनार्‌ योजन सो मुख भूमिम युखकों घटाद्‌ अवदेष १९०००० कँ एकं पार्थ प्रण कर्तकं 
आधा विष्टं पिच्याणवे हजार योजन भए ] वहुरि पिव्याणवै हजार्‌ योजनकी जच्न्यात्त विप 
हानि होत हार योजन जख्की नीतिं उचा होई ते एक योजनकी हानि विपे केती होई 
जे त्रैराशिक विर ॒तव्तैं एक योजन गप सम मूमितें नीचै जल्की उंचाईका प्रमाण एक 
योजनका पिच्याणयेवां भाग याया १८९५ वरि त्त एक योजन गपएं॑जो एक योजनका 
पिव्याणेवेवां भाग मात्र जका उचाई हेद्‌ तौ पचस वा साढा पाच वा हतै ' योजन तरप 
ग्‌ं केत्ी उचाई होई 1 भस त्रेराशचिक किरं तहां प्रमाण राशिद्प भागहारका मान दिएं अर 
अव्दोप छेदट्व रंहे त्िनका पांच करि अपवर्तेन क्िए॑तट्तें पांच आदि योजन नरं तदं 
सम भूमिते नीच जल्का उदय क्रमते पांच योजन पांच उगणीसवां भाग अर पच योजन पांच 
उगणीसवां माग अर पांच योजन रदरह उगणीसवां भाग अर्‌ छह योजन छह उगणीत्तवां भाव 
प्रमाण अवि है। तो दिका संवंधी आदि दवीपतिकै निकट इतनां तौ सम भूमितः नीचै 
जलका उच्चतरं जानना ¡ भाव यहं॑तहां इतां उंडा ज है} अव्र सम भूमिते उपरि 
जढ्का उदय व्यार ईै-समभूमिकी वरो जल व्यात्त दोय ख योजन सो भूमि 
अर्‌ उपीरे जल न्यास दद्र ददा हनार योजन सो मुख भूमिम मुख याइ अवरोपकौं जधा 
किप पिच्याणवै हनार योजन मए । सौ समभूमि उपरि सोह हनार्‌ योजन उंचाई विपे पिच्याणते 
हजार योजन जठ व्यास विपे दानि दोड्‌ तौ एक योननकी टचा व्रिये केती हई ओ त्रेतयिक 
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विं पिच्याणयेका सोषा भाग प्रमाण आवा । वटी तवत पिच्याणवैका सोढं भाग मात्र 
जठ पूर मपु एकं योजन जठ छवा हिद तौ तदत एक योजन पर॑ मं जठ केता हेद्‌ चै 
रराशिक किं तदत एक योजन पर जठ है सो सोख्हका पिव्याणयैवं माग मात्र ऊंचा जलका प्रमाण . 
आया | व्रि तरतेः एक योजन पर जक भं सो गुणां पिच्याणेवां भाग जठ उचा दद ती 
पाचैस वा साढा पांचसै वा छत योजन तवत पैर ज केता ऊंचा हह भैस प्रायिकं किं 
अर्‌ पांच करि अपवतैन विं यैसा | १६०० १९ १६००-१९ १७६०१९ १९२० 
१९ इहां मागहारका भाग दिं पांच आद्रि योजन तदत पर जरकौ उच रमत चौरासी योजन 
व्यि उगणीसवां माग अर्‌ चौरासी योजन चार उगणीसवां माग अर वाणे योजन वारह उगणीसवां 
माग अर्‌ एकसौ एक योजन एक उगर्णीसवां माग मात्र जाननी ¡ दिश्या विदिसा संव॑धी द्वीपनिकै 
निकटि समभूमिते जछ इूतनां ऊंचा है । वहुरि सममूमिततै नीचै अर उपरि जो जठ्की उचाई ता- 
कों मिलाएं जलका अवगाह प्रमाण तिस तिस द्वीपकी उचा जाननी अर वेदिका करि सहित 
ते द्वीप जल्प उपारे एक योजन ऊचे हैँ | तट एक योजन भी जठ विषै प्राप्त उचाई विषै 
मिं । भूमि त्तं दिद्रा संवधी द्वीपनिका निवे योजन नव उगणीसवां भाग अर विशा 
सेवेधीनिका निव योजन नव उगणीसवां भाग अर अंतर दिवा संवधीनिका निन्याणंै योजन आठ 
उगणीसवां भाग अर्‌ पर्वत सनसुखनिका एक सौ आठ योजन सात उगणीसवां माग मात्र उचत 
जाननां भसँ कट्या सर्वं विधान सो कौस्तुभ आदि पवैत द्वीपनि विषे भी जाननां | तरै 
नित योजन दूर कहै ह नाके अनुसारि यथा संभवत उचरैका वा जलन उचा्दैका प्रमाण ल्यावनां 
॥ ९१५ ॥ 

अव तिन कुभोगमूमिनि विषै उवच मनुक्षनिकी भ्चातिनका स्थान पांच गाथानि करि 
क दै । 

- गुरणा ठंगलिगा वेसणगाऽभासगा य पव्वादी । 

सङ्ककिकण्णा कण्णप्पावरणा ठंवकण्ण ससकण्णा ॥ ९१६ ॥ 
एकोरुकाः छंग्काः वैपाणिकाः अमाषकाः च पूर्वादिषु । 
दाष्ुखिकणीः कर्णप्रावरणाः ठंवकणोः शरकणौः ॥ ९१६ ॥ 

अर्थ--एकोरका किए एक दी जांघवारे अर छंगुखिका कदि पर संयुक्त अर वैषाणिका 
किए सींग युक्त अर माषका कदिएु न बोल्ने वले गे जैस ए व्यारि ते परवादिक दिदा सेवी 
द्ीपनि विधै वसै है] बररि श्ष्ुरिकणीः किए शकुकि समान हैँ कान जिनके अर कर्ण 
पराबरणा कहिए कान है वन्न समान शरीर आच्छादनकौँं कारण जिनको अर शवकणौ कदिपए 
वा हे,कान निनकै अर शशकर्ण किए सुसाका समान है कान जिनकै सँ ९ च्यरि 
विदिश्ानि विषै वसै है ॥ ९१६ ॥ 

विहस्ससाणमदिसवराह्हा वग्वधुयकपिवदणा । 
कषसकारमेसगोहमेषषदा विज्जुदप्पणिभवदणा ॥ ९१७ ॥ 


३६० तिखोकसार- 


सिहाखद्वामहिषवराहसुखाः वया्रूककपिबदनाः | 
दषकाल्मेपगोयुखमेघमुखाः विदुदपंणेभवदनाः ॥ ९१७ ॥ 
अर्थै-नादर घोडा कुत्ता भसा सूर वधेरा रघू वांद्रा समान है मुख जिनका ैते ई 
मुख अर अश्च सुख अर सुनक सुख अर महिप मुख अर वराह मुख र व्याघ्र वदन सर्‌ पृषु 
वदन अर कपि वदन है | ते ९ आठ भए | बहुरि मीन काठ मीढा गऊ मेघ वीज्ुरी आरसा 
हाथी समान है मुख जिनका असे ्चप मुख अर गोमुख अर मेव सुख अर॒विुद्रदनं भर्‌ दर्षण 
वदन अर्‌ इम वदन रै तेत आठ भए । इहां विरेप कट्या आकारे अन्य सर्वं आकार मुष्का 
जाननां ॥ ९१७ ॥ 
अगिदिसादी सङ्कटिकण्णादी सिंहवदणणरपयुहा । 
एगरूरुगसक्रुखिखदिपहदीणं अंतरे णेया ॥ ९१८ ॥ 
उग्निदिशादिषु शष्छुल्किणांदयः सिहवदननप्रमुखाः । 
एकोरदष्ठुचिश्ितिप्रमतीनां अंतरे ज्ञेयाः ॥ ९१८ ॥ 
अर्थ अग्रिदिलादिक ने निदिशा तिन व्रि क्रमत शष्कुलि कर्ण अदि केसे है | बहि 
सिह वदन युक्त मनुक्ष आदि आठ क्रमते एको सके रष्छुठिकर्णनिका अतरादि आठ अतराट. 
निविपे वसै है तै जानने ॥ ९१८ ॥ 
गिरिपस्थयत्थदीवा रुच्छुत्ता सगणगस्स पुच्वदिसे । 
पच्छा भणिदा पच्छिमभागे अस्य॑ति ते कमसो ॥ ९१९ ॥ 
गिरिमस्तकस्यद्रीपाः प्रोक्ताः खकनगल पूर्वदिशि । 
पश्चात्‌ भणिताः पश्चिमभागे आसते ते कमराः ॥ ९१९ ॥ 
अ्थ--हिमाचर अर भए्त चैताव्य अर शिखरी अर रेरावत वैताद्य इन च्यारि पर्वैतनिका 
मस्तक विषै तिष्ठते दवीपनिकेवासी ज्चपमुल आदि जान । तह श्चपभुख काल सुख आदि च्यारि 
युगठनि विषै जिनको पहर के ते तौ अपने अपने पर्वतकी पूर्वि विपे तिथे र । पीठ कहे ते 
तिस पर्वतका पिम भाग विवैत्ट है ॥ ९१९ ॥ 
एगोखा गुदाए वसंति जेम॑ति प्रिहतरमरै | 
सेसा तरूतख्वासा कप्यहुमदिण्णफठभोजी ॥ ९२० ॥ 
एकोरुका गुहायां वसति जेमंति गृष्टतरमृत्तिकां । 
रषाः तरतल्वासाः केद्पृहुमदत्तपल्मोजिनः | ९२० ॥ 
अर्थ--पवै करे कुमनुक्ष तिन विधै एकोरूक तौ गुफा विपे वतै है अर तहांकी अविक 
गढ एृतिकाकों जीन है भवे है । वरि अवदेप सै बृक्षमिके नीचै कतै है । अर कस्पदरषनि- 
करि दिए फठानिकों मल है । तहां जन्मादिककी जन्य भोग भूमिवत्‌ प्रकृति जाननी ॥ ९२० ॥ 
अँ तिन छिन द्रीपनिकी संल्याका विकेष वर्णन कहै हैः-- 
चवीसं चवीसं क्वणदुतीरेसु काठ्टुतडाषै । 
दावा तावदियंतरबासा इणरा वि तण्णामा ॥ ९२१ ॥ 





नरतिर्यण्टोकाधिकार्‌ । ३६१ 
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चतुद चतुविशौ ख्वणद्धितीएयोः कार्दवितटयोरपि । 
दपः तावद॑तरन्यासाः करुन अपि तन्नामानः ॥ ९२१ ॥ 
अर्थे-उ्वण समुदरके दोय तीरनि विधे चौ्वास चौवीस द्वीप है] बरहि काणेदक समुदरके 
दोय तटनि विपे मी चौवीस चौवीस द्वीप ह । इहां दिवा विदिशा अंतर दिदा संधी द्वीप तै सर्वत्र 
तीरनिकी दिदा विदिशा अंतरदिकानि विप है ही । बहुरि पर्वत वर्व॑धी द्वीप ववण समुदरके अभ्य- 
तर तट विपे तो न्प संव॑धी परवतागैके दोऊ अंतनिविपै स्थित ह । अर उ्वण समुदरके बाह्म 
तट विय जर्‌ काटोदकके अम्य॑त्‌ तट विपै धातुक खंड संवैधी पर्मतनिका एक एक अंत विधै 
लित दै असा जानां | वरि द्ीपनिका तत अंतरा अर व्यास ख्वण समुदरवत तितने ही प्वोक् 
प्रमाण जनने | वह्रि तिन द्रीपनि विप वसते कुमसुक्ष मी तिस ति द्वीप नाम समान ट नाम 
जिनका देसे ई ॥ ९२१ ॥ 
सर्गे तिन कुभोग भूमि हप कुमनुक्षनिके द्वपनि विधै जे उपै टै तिनक्षौ गाथा तीन करि 
वँ है-- 
जिणिगे मायावी जोडसम॑तोवजीधि धणकंखा | 
अडगडरवसण्णजदा करोति जे परविवा्पि ॥ ९२२ ॥ 
जिन मायाविनो उ्योतिर्मत्रोपजीविनः धनकाक्षिणः | 
अतिगाखसं्ञायुताः ुर्वति ये परषिवाहमपि | ९२२ ॥ 
अर्थृ-जे जीव जिन दिगि धरि तीह जिन दिगि वियै कपट संयुक्त मायावी है | वा जिन 
धि वरि व्योतिप मंत्र वैय आदि कटि आहारादिरूप कपट आजीविका करै है । वा जिन ड्ग विषै 
धन चह । वाजिन छ्िगि विषै कथि यदा साता शूप गाख करि उपयुक्त है| वा निन ड्ग 
विधै आहार भय भैश्ुन पररहर सं्ञानि करि संयुक्त है । वा जिन दिगि विपे अन्य प्रहस्थनिका 
परस्पर विधि मिढाद् विवाह क द ॥ ९२२ ॥ 
दसणविरादिया जे दोसं णाोचयंति दृसणगा । 
पंचग्गितवा भिच्छा मोणं परिहरिय भजंति ॥ ९२३ ॥ 
दर्नविराधका ये दों नाढोचयंति दूपणकाः | 
प॑चाग्नितपसः मिध्याः मौनं परिय युजते ॥ ९२३ ॥ 
अर्थ- जे जिन लिगि विपै सम्यण्र्दानके विराधक ह । जे जिन लिगि विधै अपन किए इए 
दोप श्रौ युरनिकै निकटि आलोवना न केरे है | ने जिन ठिग विपे भन्य जीवनिकोँ दोप ठ्गवै 
६। जे मिथ्या पैचाभि साधन आदि तप कौर है । जे मौनकीं छो मोजन करे ई ॥ ९२३ ॥ 
दुम्भावअसुचिचूदगपष्फवर्नादृसंकरादी्ि । 
कयदाणा बि कवते जीवा इणरेसु जार्यते ॥ ९२४ ॥ 
दुभीवाश्चचिसूतकपुष्पवतीजातिसंकरादिभिः। 
, छ्ृतदाना अपि कुपत्रु जीवाः कुनेरषु जायंते ॥ ९२४ || 
त्रि ४६ 


२६२ वरिलोकसौर- 
अर्थ- खोटे भावकीरे वा अपवित्रताकरि वा मृतादिकका सूतक करि वा पुष्पवती नीका 
संसग करि वा परस्पर विपरीत कुठनिका मिलने खूप जो जातिसंकर ताको आदि दैकरि संयुक्त जे 
दान करे हैँ | बहर जे कुपात्रनि विषै. दान करे है ते ए जीव कुमसुक्षनि विपे उपज है जति ए 
जीव मिध्यालर पाप सहित किचित पुण्य उपार्जन कर है ॥ ९२४ ॥ 
अथ धातुकी खंड अर पुष्करा द्रीपनि विषै स्वना विवैका एक विधान दहै तात आँ 
करिए है ज क्षत्र तिनके विभागककौँ कारण भूत देसे ञे तिन द्वीपनिके दोऊ पावनि विषै तिष्ठते 
इष्वाकार पर्वतनिकौं करै रैः- - 
चडग्सुगारा हेमा चरकरूड सहस्सवास णिसहुदया । 
सगदीवषासदीहा इगिगिषसदी ह दक्खिणुत्तरदो ॥ ९२५ ॥ 
चतुरिष्वाकारा हेमाः चतुःकूटाः सहसन्यासरा निपधोदयाः । 
सकद्वीपन्यासदीघी एकैकबसतयः हि दक्षिणोत्तरतः | ९२५ ॥ 
अर्थ- धातकी अर पुष्करार्थं विपै मिढाए इए चारि इष्वाकार पर्वत हैँ ते पुवर्णं मय हैँ | 
अरं च्यारि च्यारि कूटनि करि युक्त दै पर्वं पश्चिम विपे हजार योजन चौडे हैँ | निषध ऊुखचट 
समान च्यारिै योजन ऊचे ह । दक्षिण उत्तर विषै अपने अपने द्मीपका व्यास समान व्यारि व 
साठ छख योजन खे है | एक एक क्षेत्रादि रचना रूप वसती खीरं है | रेस इष्वाकार तिन 
दोर द्वौपनिकी दक्षिण अर उत्तर दिंसानि विपै क्षि दै ॥ ९२५ ॥ 
आग तिन -दोऊ द्वीपनि विष तिष्ठते कुखचर यादि तिनका खल्प निच्यै हैः-- 
ुरगिरिवक्खारणदीदहवणङंडाणि पुक्खरदरोत्ति । 
ओवेहुस्सेहसमा दृगुणा दुयुणा दु वित्थिष्णा ॥ ९२६ ॥ 
कुरगिचिवक्षारनदंदरहवन्ुडानि पुष्करदड इति । 
अवगाधोत्सेधसमा द्विगुणा द्वियुणाः तु विस्तीर्णाः ॥ ९२६ ॥ 
अर्थ--धातकी लंड खगाय पुष्करार्थं पर्त तिस एक एक द्वीप विषै तिषटते दोऊ 
मेर संव॑धी कुलचर बारह बररि गजदंतनि करि सहित वक्षार चाखीस बि गगा सिधु 
आदि अर्‌ विभगा अर कछादि विदेह संबंधी दोय दोय मख हई नदी एकसौ असी | बहि कुल- 
चरनिकै उपरे तिष्ठते अर भोग भूमि भद्रसाछनिकै मध्य ॒तिष्टते मिे हए द्रह बावन बीरे पयैत 
नदी आदिनिके प्व विषे तिष्टत वन संख्याते अर गंगादिकनिके पडनेके अर विमेगा विदेह 
नदीनिके उपजनेके मठे इए कुंड ` एकसौ असी ए सर्वं उंडाई उचा इयादि करि तौ ज॑वृ द्वीप 
विषै तिष्टत कुटखचड आदिकनिके समान जानने | अर इनका विस्तार जो चौडारईका प्रमाण सौ जंबू 
रपि संबेधीनितै दृणे दूणे दै 1 जबृहीप संव॑धौ कुखचटादिकनिका विस्तार तौ धातुकी खंडसंव॑धीनिका 
दूणा ह । धातकी खंड संनेधीनिकातै एष्कराद संवेधीनिका दूणा है ॥ ९२६ ॥ 
सगे उ्यौढ द्वीप विषै तिषते क्षेत्र अर कुटचटनिके आकारकौं निरूयै दैः-- 
सयडद्धिणिमा वस्सा दिषह्दीवम्ि तत्थ सेकाओ । 
अति अकदु्षओ खुरप्पसंगणया वां ॥ ९२७ ॥ 


प २६ 
दाकटोर्धिनिमा वर्पीः द्रवधद्रीपे तत्र शयः । 
खतः अंकमुखाः श्ुरप्रसंघ्यानका वहिः ॥ ९२७ ॥ 
अथै--एक तौ धात्रकौ खंड अए आधा पुष्कर तरसे यौद द्रीपविपे वे कषैत्र ते तौ शक्यो- 
` दधिका जो गाड़की उर्धिका तीह समान.जानने र्‌ तहां रौठ ने -कुखचठ ते मम्य॑तरवरिपे तै 
: अक्मुख हं अर व्राह्मविधै क्षुखसंष्यान कषु ई । सो इनका आकारं दे्रा जननां । इहां धातव 
` खंडकी पुष्करा्दकी स्वना एेसी जाननी ॥ ९२७ ॥ 
। आगे धातकी खंड पुष्करादरनि विपै पर्वतनिके कषतरादिकका .साकारकी ` स्वना करि -रोक्य 
- इवा क्षेत्रकी कहता. तिनकी परिधिनिकौ द्यवि हैः-- 
दुगचेउरद्टडसगद्रगि दुकखा चडउरडदपंचपणतिष्णि । 
चरकटमगशुद्धधरा जाणादिममन्छचरिमपरिरि च ॥ ९२८ ॥ 
दिकचतुरणएटसपेवं द्विके चतुरथ्पदपंचपंचत्ीणि | ` = - . 
चतुष्कठमगरुद्धधरा जानीहि अदिममध्यचरमपरिधीन्‌ च ॥ ९२८ ॥ . 
अर्थ--दोय च्या आठ आठ सात एक इनके कनि. कीरं एक . लख. अर्हर्तरि हनार 
भाते वियायीस योजन अर एकं योजनके उगवीस भागनिविपै दोय कल -इतनां तौ धातकी खंडका पर्व. 
. तनिकरिःरोक्या द्वा क्षत्र है |च च्यारि आठ छह पचे पांच.तीन इनके अंकनिं करि पतीस छत 
, पचावन हार्‌ छै चौरासी योजन अर उगणीस भागनिविपे च्यारि कला इतनां पुष्कराद्धंका पर्वतनिकरि 
, -रोक्या हुवा त्र दै । वह्ुरि तिन द्रीपनिविधै भरतादि कषेत्रनिका व्यास जानरनैके आर्थं तिनकी 
`. आदि परिधिं मध्य परिधि वाह्य परिधि है रिष्य तू जानि | इहां -प्ैतनिः करि रोक्या इवा कषत् 
` दयाबनैका विधानकों प्रगट करै है। धातकी खंडि क्षे्निका विस्तार तौ विषमहप.है | 
अर पर्वतनिकां.विल्तार जंवृद्ीप संवंधीनितै दूणा ही है । -ताते ` ज॑र्ीप संधी परवेतनि-करि -रोक्या 
, इवा क्षेत्र कटिः इन द्वीपसंवधी ` पर्वति करि रोक्या . इवा क्षत्रं कदिए्‌ है| मरत घादि कषत्रनिकी 
` राजका तौ अर्त एक च्यरि सोढ चौसठि सोठह च्यरि एक सौ मिई इई एकत छह भै. र 
` हिमवत आदि ` पर्तनिकी श्यका क्रमते दोय भाठ-वत्त॑स आठ दोय सो मिखई इई चौरासी ' इई 
। ए सर्व परवत सर्वं कषेत्रनिकी शलाकाः मिखाद्रए सो मिश्र शखाकाः किष ६ सो मिश्र-शलका 
` एवसौ निवे म प्रदिवि श्लाकाका नाम विसवा है.। भै इन एकौ निवे. मिश्र शंखकानिका 
, क्षत्रपैतनिका मित्या हवा धचत्रः एक लख योजन हद्‌ तौ क्षत्र रहित ्द्ध-पवेत शाका .चीरासी 
“ तिनका केता कत्र होई भे त्रैराशिक किरं ंदद्रीपवियै प्वैतनिकरि रोक्या हवी षन चौरासी गुणां 
~. ; एक जंलको `एकसौ निवैका माग दीजिए इतना भया. १ ठ ८४१९० वरि 'एक शाका 
केत्रकां धातकी संडव्रिपै दृणां विस्तार हदं तौ इतने ` १ क ८४; १९० शलाका क्षत्रका 'कितनां 
होड रसै त्रेराशिक किरं ततिं णां धातकी खंडका एक मेर संवंधी एक भागविषे पर्वतनिं करि 
रेक्या. इवा, कत्र भसा. छ. ८४~ १९०.आय] । वरि एक भागविषै इतनां २ ठ ८१९० 
, क्न "हे तौ दोय मेह संवधी दोय मारानि विपै केतां हेद्‌. तैरारिक किं तत दणा रसा 





३६४ जिरोकसार- 











¢ छ ८४ + १९० धातकी सेड चित कुखचखनि्कीरि रोक्या इवा त्र प्रमाण आया । अव याका 
न्य विधान करै है । धातकी खंड विषै जंवृद्पतै पर्वत वा क्षेत्रनिका दूणा प्रमाण है तात शल- 
काका प्रमाण भी तहां दूणां मया । सौ प्ेतनिकी शुद्ध शलाका एकपौ अडसछि तिनका पूर्वोक्त 
इतनां ¢ ठ ८४१९० क्षेत्र हाद तौ मिश्र शलाका जैनद्रीप शङाकातं दूणी तीन असी 
तिनका केता क्षत्र हद्‌ रेस त्ररािक किं इतनां भया ४ ऊ ८४।३८०- १९०।१६८ इहां 
इछा तीनसै असीका दोय करि संभेदन किं अर दोय करि चैरासीकों गुणे रसा १छ 
१६८५१६० १९०।१६८ भया भपवत्तन किरं धातकी खंडका मिश्र क्षत्र च्यारि साख योजन 
भया | इहां मिश्र्षेत्र वा मिश्र शलाका रेस है नाहीं जति अंबूदीपवत क्षत्रनिका पर्वेतनितै 
दूणां अनुक्रमका इहां अमाव है । तथापि जंबूीप अपेक्षा कथन दिखावनकों कपना करि क्या 
है | बहर तीनसै असी मिश्र शठाकानिका कित्र व्यारि लख यीजन हद्‌ तौ एकसौ अडसठि 
युद्ध पर्वत शलाकानिका केता हाद पेतं ब्ररारिक किदं एेसा ¢ ठ १६८३२८० भया | इहां 
दोय कारि अपवर्तन किर पूर्वोक्त प्रमाण ही चैरासी गुणा च्यारि खख एक सौ निवै करि भाजित 
क्त्र आया ४ छ ८४१९० इहां इछा चोरासी करि गुणे एसा ३३६००००० १९० भाग- 
हारका माग दिपं एक खख छितर हजार आढठतै व्रियाटीस योजन अर दोय उगणीसरवां माग मात्र 
१७६८४२।२>१९ कुडाचरनि करि रोक्या इवा क्षेत्र जानना । यामे दोऊं इष्वाकारनिका व्यास 
दोय हजार योजन जें परवोक्त प्रमाण १७८८४२।२> १९ धातकौ संडका पर्वतनिकरि रोक्या 
हवा क्षत्र प्रमाण हो है । बहुरि धातुकी खैडके ऊुखचरखनिका व्यासे पुष्करा्धक 
“ कुखचड्निक्रा दूणा व्यास है । तति पूर्वोक्त कुखचटनिका रीक्या हवा क्षत्र प्रमाण ञेसा 
१७८४२।२- १९ ताको दूणा करि ३५२६८४।४-- १९ यपं दोय इष्वाकारनिका न्यास दोय 
हजार योजन जोड ूरवीक्त प्रमाण ३५५६८४1४ १९ पुष्कराद्धंका पवैतनिकरि रोक्या हवा कषत्प्रमाण 
हा रै । अब क्षत्र व्यास व्यावनेकों कटिए है । धातकी संडका व्यास च्यारि खख योजन ताको 
. आदि मध्य अंत करि तीन जायगा स्थापि बरहीरे ठ्वणादीणै वासं इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि ताकी 
छ्वण समुद्रै निकटि आदि सूची पाचखख योज्ञन अर मध्य॒विपै मध्य सूची नव लाख योजन 
अर कारोदक समुद्रै निर्काटि वाह्यसूची तेरह खख योजन अवै है ! ताकौ ल्याई विष्वं मवग्गद्ह 
गुणकरिणी वस्स परिहियं हेदि इस करण सूत्र करि मूढ ग्रहण योग्य करिणीरूप परिषि 
जैसा अनि दै । भादि २५ विदी ११ मध्य ८१ विद ११ वाह्य १६९ विदी ११ इनका वी 
मू ग्रहण किए धातकी खेडका अभ्येतर परिधि पंद्रह खख इक्यासी हजार एकसौँ युणताठीस योजन 
मध्य परिधि अगस ाख छियासी हजार नवे इकसटि योजन वाह्य परिधि इकतारीस खख दरा 
हजार नवंसे इकसठि योजन प्रमाण हो है । इन तीनों परिधिनि विषै पूरवीक्त धातुकीखंडका पैतनिकीर 
रेक्या इवा क्षेत्र १७८८४२।२> १९ घटापुं कमत पर्वत रहित क्षत्र अम्थ॑तर परिधि विषै चौदह 
लाख दोय हजार दोयसे सित्याणेवै योजन मध्य परिधि विषै छर्वास छख सडसठि हजार दोयरौ आठ 
योजन बाह्य परिभि विषे गुणताठीस ऊख वत्तीक्ष हजार एकसौ उगणीस योजन प्रमाण हे दै । 
दहा योजननिके अख अधिक हीन है तिनको नाही गिने दै | सथूरं रूप वणैन किया है ९२८] 


नरति्थगखोकाधिकार। ` ३६५ 


, | इन तीन पर्वत रहित शत्रो धरि व भरतादि क्ेत्रनिका अम्ब॑त्‌ आदि विष्कंम 
कह हैः-- 


१०५०७.०१.७४० ६७० ७००३० 














भरदद्रावदवस्सा विदेहवस्सोत्ति चउविगुण वस्सा । 

गिरिविरहियपरिरदणं हारो विण्णिसयवारं च ॥ ९२९ ॥ 

मरतैरावतवरपौत्‌ विदेहवपीतं चतुःदवियुणा वर्पौः | 

गिरितरिरहितपरिधीनां हारः द्दात द्वादश च ॥ ९२९ ॥ 

अर्थै-- मर्त धैतरते बा देरावत क्षत्र खगा विदेह त्र पर्वत शेत्रनिका विष्क॑म क्रमत चौगुणां 

है । तातं भरतकी एक दैमवतकी चारि हरिकी सोख्ह विदेहक चौसटि रेराधतकी एक दैरण्यवतकी 
च्यरि रम्यककी सोच्ह शलका जाननी | सव मिणं एक सौ छह शलाका भई दोय मेर संवधी 
दौऊ भागनिके प्रहण कर्क दूणी किट दोयसै वारह शखका भई ताति पर्वत रहित परिषि प्रमाणो 
दोयसै धारहका भागहार जाननां । केँ सो कहिए दै । दोयसै वारह शखकानिका अम्य॑तर परिधि विषै 
परैत रहित क्षत्र इतनां १०।२२९७ होई तौ भरतादिकनिकी एक आदि १।४।१६।६४।१।४।१६ 
शयाकानिका केता होड रसँ त्रैराशिक करि मरतकी एक शाका अपेक्षा पर्वत रदित क्षेत्रकौ 
भागहार दोथसे वारहका भाग दिएं भरतका अम्यतर ैष्कभ छह हजार छहतै चौदह योजन अर्‌ एक 
योजनके दोयतै वारह अंशानि विषे एकै गुणतीस सश प्रमाण ह है | देस ही विधानकरि तिस 
भरततका `मध्य वि्क॑म वार्ह हजार पचसे इ्थासी योजन अर छ्तीस अश प्रमाण हो दहै | वाहय 
विष्कंभ अलारह हजार पचस सँताीस योजन अर एकसौ पचावन अंश प्रमाण हो दै | र्दी 
हैमवत आदि विप भी विधान करनां | भथवा भरतके अभ्य॑त आदि विष्कंमनिर्को क्रमते च्यारि च्यारि 
गुण हैमवत हरि विदेह क्षेत्रे अम्य॑तर आदि विष्कंम हो दै | देसैही ेरावत पर्यत जानना । वरि 
पष्करा्दकी कालोदकं समुद्रै निकटि अम्य॑तर सूची गुणतीस खख योजन अर व्यासका मध्य विषे 
मध्य सुची .सतीस ख योजन अर भानुपोत्तरकै निकटि वाह्य सूची पैताीस खल योजन प्रमाण 
, है | इनका परोक्त विधान किरु पष्करर्थका अम्यंतर परिधि इक्याणवे छाल सत्तर हारं छसे 
पांच योजन, मध्य परिधि एक कोडि वियाठीस कख तीस हजार दोयसे गुणचास योजन प्रमाण 
हो है| इन विप परवेतनि करि रोक्या' इ क्षत्र तीन ख पचावन हजार छसे चौरासी योजन 
टार पर्वतनिकरि रदित क्षेत्र अभ्यतर परिधिविपै भ्यासी खख चौदह हजार नवस इकरईेस योजन 
अर मध्य परिधिविये एक कोडि तेरह दख चवाटीस हजार सातसे तियासी योजन, अर वाह्य 
प्रिधिविपै एक कोटि भडतीस खख चहोत्तीरे हजार पचत पैसडि योजन प्रमाण ह । इनकी भर- 
` तकी दायका एक ताकरि गुणे, अर दयसे वारहका भाग दिए पुष्कराधके भरतका अभ्य॑तर 
विष्क॑म इकताटीस हजार पांचसै . गुण्यासी योजन अर योजनके दोयसै वारा यंशनिविपै एकसौ 
तरेत्तरे जं प्रमाण है| मध्य विष्कंम तेरेपन हजार पांचसे वार्ह योजन अर एक सो निन्याणवे 
अरा प्रमाण है | बाह्न विष्वं पसि हजार च्यारिसि चिया्खीस योजन अर तेरह अंश प्रमाण है । 
व्रि रकी चैगुणा किरं दहैमवततके वरि याको शौगुणां विर हरिके वरे याको चौगुणा. किदं 


३६६ तरिटोकसार- 


५००८९ ०० ०००६५ 0) 0 ५०७०७००००५००५७०। 
एष्कक ए १ यि ज क 6००००५७ १०५१२१०९. 


विदेहके अम्य॑तर्‌ मध्य बाह्म विष्कंमनिका प्रमाण हो है । रे ही भरत हैमवत हरि रेरावत हैरष्य- 
वत रम्यक क्षेत्रनिके विष्क॑म जानने |} ९२९ ॥ 





नाम अभ्यंतर विष्केभ मध्य विष्कम वाह्य विकंम 
भरत ६९१४ १२९२१२९ १२५८१ ३६२१२ १८५४७ १५५२१२९ 
हैमवत २६५५८ ९९२१२ ५०्दद्४ १४८४८२१२ ७४१९० १९९६२१२ 
हरि १०५८३३ १५६२१ २०१२६९८ १५२२१२९ २९६५७६३ १४८५२१२ 
विदे २३३३४ २००२१२१ = ८०५१९४ १८०८२१२ ११८७०५४ १६९८२१३ 


रावत ९६१४ १२९२१२ १२५८१ ३६२१२ १८५४७ १५५२१२३ 
हेरण्यवत्‌ २६४५८ ९२२१२ ५०३२४ १४४८२१२ ७४१९० १९६८२१२ 
रम्यक १०५८३२३ १५६२१२९ २०१९२९८ १५२२१२९ २९६५७६२ १४८८२१२ 





नाम अभ्यतर विष्कंभ मध्य विष्कंम वाह्य विष्कंभ 
भरत ४१५७९ १७३२२१२ ५३५१२ १९९२१२९ ६५८४६ १३२१२ 
हैमवत १६९६३१९ ५६२१२ २१४०५१ १६०८२१२ २६१७८४८ ५२६२१ 
हरि ६६९५२७७ १२२१२ ८५६९२०७ ४८२१२ १०४७१३६ २०८५२१२ 
विदेह २६६५११०५ ३५.२१२ ३४२४८२८ १६२१२ ४१८८५४७ १९६५२१२ 
रावत ४१५७९ १७३--२१९ ५३५१२ १९९५२१२ ६५४४६ १३२१२ 
दैरप्यवत्‌ ६६३१९ ५६२१२ २१४०४५१ १६९०२१२ २६१५७८४ ५२२१२ 
रम्यक  ६६५२७७ १२२१२ ८५६२०७ ४५२१२ १०४७१३६ २०८६२१२ 
अब धातकी खंडका विदेह क्षेत्र विषे तिष्ठते कछादिक देस तिनका आर्यामकौं गाथा तीन 


करि कहे है;- 


गिरिजद्‌ दुभदसाकं मज्िमघूहम्दि धणरिणे धूर । 
पुव्ववरमरुवाहिरञन्भतरभदईसारअतस्स ॥ ९३० ॥ 
गिरियुतं द्विभद्रशाठं मध्यमसूचौ धने सूची । 
पवौपरमेरुबाह्याम्यतरमद्रदाखंतस्य ॥ ९३० ॥ 


अ्थ--इहां विदेहके कछादिक देशनिका दक्षिण उत्तर विषे व्यास है सौ परिधिविषे है 
ताते तहांकी परिधि किए है । धातकी खैडकी मध्यविषै मघ्यसूची मई । ब्र याविषै इतनां 
सूची भ्यास ओर जोड वा घटापं॑जहां जेता सूरी व्यास होई सो कहिए है । पर्वं पश्चिम 
मेरनिका भाधा आघा व्यास प्रण किए एक मेरका व्यास समान चौराणयैसो योजन भए | भर 
तिन दोऊ मेरनिके कारोदकी तरफ़ जे दोय वाह्य मद्रसारु तिनका भ्यास दोयाख प॑द्रह हजार 
सातसे भवन योजन इनको जोडि २२५१५८ मध्य सची नव शख योजन विवे धन किं जो 


नरतियग्लोकाधिकार। ३६७ 
वं पशम मरके जे दोय भदरसार तिनकी काडोदकी तरफ खत वि बाह्म सूची ग्यारह छाछ 
पचीस हजार एकर! अटवन योजन प्रमाण हो है । वेहरि तिस्र मध्य सूचीं नव्य योजन विषै 
दीय मेरनिका आधा भधा व्यास अर दोय अम्यंतर्‌ भद्र शाछ्निका व्यास जोडि २१५१५८ ऋण 
किरं घदाएं चवण समुद्रकी तरफ जो अंत तहां अम्य॑तर्‌ सुची न्यास छह छल ॒वचैत्तरि हजार 
आसे वियाटीस योजन हो है रर सूची व्यास व्याई अव इनकी परिधि किण दै । वहरि 
इस अर्म्यतर सूर्चीन्यासका ६७४८४२ विष्क॑भवग्गदह्युण इत्यादि करण सूत्र करि कारण 
खपपरिधि किं असा ४५५४ १ १७२४९६४० मया याका वर्मामूढ प्रहे इकर्ईृस खख चौती 
हार रैतीस योजन तिस अम्य॑तर मद्रसाठकी सूचीका परिषि ह है । बहि यम धातकी खंडका 
पर्वतनिकीरि रोक्या हवा क्षेत्र एक ख अठहत्तरि हजार आपै वियाटीस योजन धटाएं पर्वत 
रहित परिधि उगणीस खख प्चावन हनार एकरौ पिच्याणवे योजन मत्र हो दै ॥ ९३०॥ 

गिरिरषिदपरिदिगुणिदं अडकदिणा विसयवारसेिं दिदं । 
णदिदीणदलं दीं कच्छादिमगंधमाछिणी अते ॥ ९३१ ॥ 
गिरिरहितपरिधिगुणितं अणटकतिना द्विशतद्रादैः हितं । 
नदीहीनदटं दीर्ध कच्छादिमं ग॑धमाडिनी भते ॥ ९३१॥ 
अर्थ--दोयस बारह राखकानिका पर्ैत रदित परिषि प्रमाण कषतर १९५५१९५ हेद्‌ तौ 
चौसठि विदेहकी शखाकानिका केता होट भैस त्रैराशिक करि पर्वत रहित परिधिकों आठकी छृति 
चौसठ ताकरि गुणिए १२५१२२४८० अर प्रमाण राक्षे दोयसे वाराका भाग दीजिए तव 
लवण्य समुद्रकी तरफ जो अम्य॑तर भद्रशाठकी अभ्यंतर सूत्री स्यानविपै विदेह क्षेत्रका विष्वंम 
पाच खख .निवै हजार दोयसै सैताटीस योजन अर योजनके दयसे वारह अंशनिविपै एकसौ 
तोर. प्रमाण हो है | दहा सीतोदा नदीका व्यास एक इजार्‌ योजन ताको घटाई अवप 
५८९२४७]११६-२१२ का माधा किर दोय छख बौराणवै हजार छते तेस योजन अर 
योननके -दोयसै वाह अंशनिविपै एकसो चोसठि अंश प्रमाण अम्येतर्‌ भद्रशाठ्की वेदीकै निकटि 
गंधमालिनी. नामा देशका अंतविपै दक्षिण उत्तरकी छेवाईका प्रमाण है । पूर्वं ल्याया इवा धातकी 
दंडके वाह्य भद्रसाङका सूची व्यास ११२५१५८ ताकी करणि रूप परिधि विं भेसा १२६- - 
५९८०५२४९६४० मया यावा मूढ प्रह ताका परिधिका प्रमाण पतीस खख भलवन हजार 
वासि योजन प्रमाण हो है | यामं पर्वति करि रोक्या इवा „कषतर १७८८४२ घटाएुं॑तेतीस ` 
लख गुण्यासी हजार दोयतै वीस रदे तिनको पूर्वोक्त प्रकार त्रैराशिक करि आढकी कृति जो 
चैसि ताकरि गुणे ओैसा २१६२७००८० याकौं दोयसे वारहका भाग दिषु काठोद समदकी 
तरफ जो वाह्य भद्र साखी सूचीका स्थान विधै तिस भद्रसारकी वेदि निकटि विदेह क्षेत्रका 
विार दश गख ्ीसं हजार एकसौ इकताखीस योजन अर योजनके दोयसै बारह अंशानि षिपै 
एकसौ अन्यासी अश्च प्रमाण हो है । यमि सीता नदीका व्यास एक हजार याजन घटाई अवरोप 
१०:१९ १४१ । १८८ २१२ का आधा किं बाह्य मदरसारकी वेदकं निकंटि कछा दशका 











३६८ । जिोकसार- 
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अभ्य॑तर आयाम पंच लाल्ञ नव हजार पांचसे सत्तर योजन अर यौजनके दोयतै वरह अंशानि 
विधै दोयसै अंश प्रमाण हो दै ॥ ९३१॥ 

अव कलछादिक देरानिका मध्यविपे आयाम अर अंतविथे आयाम व्यावनेको न्यास्यान 
गाथा दोय करि करै हैः-- 


विजयवक्खाराणं वि्भगणदिदेवरण्ण परिदीथो । 

विण्णिसयवारभजिद्‌ वत्तीसगुणा तिं बडी ॥ ९३२ ॥ 

विजयवक्षाराणां विभ॑गनदीदेवारण्यानां परियः । ` 

दविरातदवादरमक्ता दरा््िशटूणा तकिन्‌ वद्यः ॥ ९३२ ॥ 

अर्थ- विदेहनिके देश अट वक्षार परैत अर विर्भगा नदौ र देवारप्य वन इन व्थारिनिके 

ज परिधि तिनको वत्तीस चरि गुणे दोये वारहका भाग दिं तहं तदहं आयामधियि दृदधिका 
प्रमाण हो है॥ ९३२॥ 

सगसगवड़ी णियणियपढमायामग्ि संजुदा मच्छ । 

दहो पुणराषे सदिदो तिरिए णियचरिमदीरत्तं ॥ ९३२ ॥ 

सघ्कदृद्धयः निजनिजप्रथमायामे संयुता मध्ये | 

दीधः पुनरपि सहितः तिक्‌ निजचरमदीर्धलम्‌ ॥ ९३२ ॥ 

अर्थ-देश आदि कहे ञे च्यरि तिनका अपनां अपनां आयामविपै. जो जो बरदिका 

प्रमाण ताको माप आपके पह जो था ताका आयामविपै जोड अपना अपना मध्यविपै जायाम 
प्रमाण हौ है । वरि तिस तिस मध्य आयामवियै ब्र्धप्रमाण जडं तहां तहां पनां अंते 
आयाम प्रमाण हो है | सो इन दोऊ गाथानिके अर्थक वर्णं है । धातकी खंदका व्यास च्यारि 
लख योजन तामे मेर अर दोय भद्रसाठनिका भ्यास दोय लाख पर्चीस हजार एकसतो अवनं 
योजन धटा्ं॒विदेहका भद्रयालनिकै परै एवं पश्िम विपे तका क्षेत्र एक रल ॒चहत्तरि 
हजार आठ्से वियाटीस योजन प्रमाण हो है । याक आधा किरं एक तरफका आधा अंक 
सित्यासी हनार च्यारिसै इकर्ैस योजन प्रमाण हो है ] एवं प्रथिम विपि भदरराठ्कौ धेदीतै एँ 
समुद्र पर्त उवा विदेहनिका इतनां क्षेत्र है यामे च्यारि वक्षारनिका भ्यास च्यारि' हनार योजन 
अर तीन विर्भेगा नदीनिक्रा व्यास साढा सातसै योजन अर देवारण्यकरा व्याच अटा चवा- 
टीस योजन इनको मिद्‌ १०५९४ धटारएं अवरोष छितर हजार आपे सत्ताईस योजन प्रमाण 
विदेहका एक तरफ़ पवैतादि रहित देश संवंधी ञद् क्ष्का व्यास हो है । याको धारि वरि आठ 
देशनिका द्ध क्षेत्र इतनां ७६८२७ भया तौ एक ॒देदाका विंतनां होई ¡ यैस त्रैराशिक किं 
कछ नामा देशका पूवं पञिमविपे व्याप्त नव॒ हनार छै तीस योजन अर योजनके तीन आढ्गां 
माग प्रमाण हो है] इहां समचेद करि अंश अंशी मिलाएं चछहत्तरि हजार आस्तै सताई- 
सकरा आस्वां भाग भया | याका विष्कभवम्गद्हगुण इत्यादि करण सून करि करणि खूप परिधि 
_ क्रि रेखा ५९०२३८७९२९०-६४ मया। याका धर्ममूल गर एेसा २४२९४८८ भवा | 
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नरतिर्यग्छोकाधिकार । ३६९ 


१५.०९.०५ = =» 


1 
इहां मागहारका भाग दिर कछ दशके व्यासका परिधि तास हनार्‌ तीन अडसठि योजन अर आधा 
योजन प्रमाण भया | इहा अ अंशीनिकों समद्द करि मिलाएं साठि हजार सातसै सतीसका आधा 
६०७३७२ भया। वीर धातकी खंडका एक माग विधै कछा देशका व्यासकी इतना ६०७२३७२ 
परिधि मया तौ दोय मेर संधी दोऊ भागनिका केता होड पेत ताको दोय करि रणं दे्ा ६०७- 
२७२२ भया | वह़ीरे पीठे पर्वतनिका तौ समान व्यास है ताति इद्धिका अमाव जानि पर्वतनिकी 
एकसौ अड़सटि शछाकानिर्को धातकी खंडकी सर्वं मिश्र शलाका तीनसै असीनि घटाई अवप कषर 
दखका दोय वारह रहीं सो दोयतै बारह शखाकानिका पर्वोक्त देसा ६०७३५७।२ बृद्धि क्षत्र होई 
तौ चैसटि विदेहकी शखकानिका केता होई दैत प्रर्सिक करि चौसहि करि गुणे दोयतै वार्दका 
भाग दिर रसा ६०७३७।२।६४-२।२१२ विदेहका सर्व बृद्धि क्षत्र प्रमाण भया | वर्हि नदीनिका 
दक्षिण उत्तर तट शूप दोय प्रातनिविषै इतनां ६०७३७।२।६४-२१२।२ दृदधधेत्र होई तौ 

एक प्रांत विपै कितनां हौड एस प्रराशिककरि ताको दोयका भाग दिदं भद्दाठकी वेदीका आया- 
मत का देशका चत विषे भायामका वृद्धि प्रमाण क्षत्र ूसा ६०७३५।२।६४२१२।२।२।२ भया। 
वीरे मुखभूमिसमासार्द मध्यफठं इस न्यायकरि भदित अत विषै वृद्धिका जो यह प्रमाण 
भवा ताको आधा करको दोयका भाग दिं एसा ६०७३७।२।६४-२१२।२।२।२ भथा | इहा 
यथा योग्य अपवर्तन किदं साठि हजार सातसै सैतीसका आघा प्रमाण जो कछा देशके ग्यासका 
परिधि तारको .वत्तीस करि गुणिए अर दोयसै वारहका भाग दीजिए्‌ इतनां ६०७२५७२२*२१२।२ 
वृद्धिका प्रमाण भाया याप्रकार गाथा विधै कट्याथा जो दशके व्यासतका परिषिकों वत्ती गुणा करं 
दोयपै बरहका भागः दिएं बृद्धि प्रमाण होद सो सिद्ध भया । वरि इसं कछा देशका दरद्परमाणके 
वत्तीसका गुणकारकौं दोयका भागहारकरि अपवर्तन किर सोहका गुणकार भया ताकरि गुणे एेसा 
९७१७९२-२१२ इहा भागहारका भाग दिं देश्च संवेधी बद्ध क्षेत्र पतालीससे तियापरी 
योजन अर दोयसै वार्ह अंशानि वियै एकतो छिनते अंश प्रमाण आया । याकौं मद्रसारका भंत 
आयाम समान जो पूर्वोक्त कटा देदाका सम्यत आयाम रेसा ५०९५७०।२००-२१२ तपम 
जद कछा देशका मध्य विधै आयाम पांच चौदह हजार एकसौ चोवन योजन अर एकसो 
चौरासी अंश प्रमाण हो है | वहि याविधै पूर्वोक्त दे सवेधी क्षत्र इद्धि प्रमाण जोड़े पांचखख 
अठारह हजार सात अडतीस योजन अर एकसौ अडसठि रा प्रमाण कछा दशका अंत विप 
भायाम हो है । वहे अव वक्र पर्वतका व्यास हजार योजन याका विष्क॑मवगदहगुण इत्यादि 
सूत्र करि करणिषप परिधि किं रेस्रा १००००००० याका वर्गमूल प्रह वक्षार व्याकर परिधि 
वातस वासठि योजन भया । वरि एक भाग विधै इतना ३१६२ परिधि भया तो दोय 
भागं नित रितनां हई यैस ताका दूणां मया ३१६२।२ बहरि दोय बारह शखाकानिका दसा 
११६२।२ बद्र दीद तौ बिदेहकी चौसठि शलकानिका केता हेड भैस विदेह वि प्रा 
परिधिका शरद्ि कषेतर भसा २१६२।२।६४५२१२ भया । व्रि नदीके तट रूप दोय प्रति दैत , 
विपे इतना ` २१६२।२।६४-२१२ दतर भया तौ एक प्रांत विषै केता हई भैस विं भसा 


चि ० ४५ 





३७० निखोकसांर- 








३१६२।२।६४२१२।२ वक्षारका भत विषे परिथिका बृद्धि प्रमाण भया । वरि सुख भूमि 
समासा मध्यफठं इस न्याय करि ताका भाधा कको ताको दोय भाग दिरं भैसा भया 
३१६२।२।६४२१२।२।२ शं यथायोग्य अपवतेन विषं वक्षारका परिधि प्रमाण इकतीससे 
वासि योजनकीं तीस करि गुणे दोयसे बारहका माग दिर परिधि विपे क्षत्र बृद्धिका.प्रमाण हि 
है । भसे गाथा विषै कट्या था वक्षार परिधिकौं वत्ती करि राणे दोसे वारहका भाग दिं बद 
प्रमाण हौ है सो कथन सिद्ध भया | हां गुणकार वत्तीस करि गरणे भसा १०११८४२१२ 
भागहारका भाग दिप च्यारिसै सतहत्तरि योजनके दोयते बारह अंशानि विषै सलि अरा प्रमाण 
वक्षारका भादि आयामत मध्य भायाम विषै द्धि प्रमाण हो है । सो जो पर्वोक्त का देराका वाह्य 
आयाम प्रमाण सोई वक्षार पर्वतका आदि यायाम प्रमाण भैसा ५१८७३ ८।१६८>२१२ यमे 
प्व स्याया हवा वक्षा बरद्धक्ेत्र ४७७।६०१२ जोड वक्षारका मध्य विषै आयाम ५१९२१६] 
१६ > २१२ जसा हो है। बहुरि याम तिस हौ धक्षारका इद्धि क्षेत्र जद वक्षार्का अंत विपै 
आयाम प्रमाण भसा ५१९६९३२।७६-२१२ वहीरे जो यह वक्षारका बाह्य आयाम सोही 
सुकछा देशक्षा आद्य आयाम रसा ५१९६९३।७६.२१२ य परस्पाया हुवा देर संव॑धी 
वृद्धिक्षतर प्रमाण भसा ४५८२।१९६-२१२ ताको जोड पुकछाका मध्य मायाम भसा ५२४२. 
७७।६० ~ २१२ यमे तिस ही देश संबंधी वृद्धिकषेत्र प्रमाणक ४५८३।१९६ ~ २१२ जो 
सुकछाका संत विषे आयाम ेसा ५२८६१।४४२१२ मया । बहि इहां विमंगा नदीका व्यास 
अदास योजन ताका विष्कंमवगगदहयुण इत्यादि सूत्र करि करणि रूप परिधि मेसा ६२५०० 
याका वर्गमू प्रह विरभगा व्यासका परिधि सातसै निवै योजन प्रमाण आया | अह्र एक भाग 
विषै इतनां ७९० कत्र होई तौ द्वौपके दोऊ भागनि विषे केता होई भैस ताकौ दृणां कटना 
७९०२ बहुरि देये बारह शलाकानिका इतनां ७९०।२ वृद्धि क्षत्र होई तौ चसटि 
शखानिका केता होई भसँ ताक चौसठि क्षि गुणै दोयसै बारहका भाग दिर विदेह संधी 
दधि कत्र प्रमाण भैत्ता ७९०।२।६४ ~ २१२ वरि नदीकि तट रूप दोय प्रांतनि विषै ' 
एता ७९०।२।६४>२१२ द्द्धिक्षेत्र मया तो एक प्रांत विपै केता होई भैस ताकौ दोयका भाग 
दिप ञसा ७९०२।६४~२१२।२ विभगाका अंत पिवै ब्ह्धि प्रमाण भाया ] व्रि भुख 
भूमि समासार्थं सध्यफठं इस न्याय करि ताका आधा कर्मैकं दोयकता भाग दिए मध्य विषै 
दधि प्रमाण जैसा ७९०।२।६४-२१२।२।२] आया । यहां यथायोग्य अपवर्तेन किदँ विभगा 
नदीके न्यासका परिधि सातसै निवे योजन ताको वत्तीस करि गुणे दषस बारहका भाग दिरं 
वि्मेगा नदी सं्ब॑घी बृद्धि प्रमाण गाथा करि उक्त सिद्ध मया । इहां वक्त॑स गुणकार करि रणे 
ञसा २५२८०२१२ मागहारका माग ॒दिएं॑एकसौ उगणीस योजन भर योननके दयसे 
बारह अंरानि विषे वावन अंशा प्रमाण विभगा संधी वृद्धि प्रमाण भाया ] बरहरि ज सुका देशका 
बाह्म आयाम प्रमाण सोई विभंगा नदीका भादि भायाम प्रमाण जैसा ५२८५८६१ । ४४२१२ 
थामे विभंगा संव॑धी बृद्धि कषे प्रमाण ११९ । ५२२१२ जोड बिभगाका मध्य चिव आयाम 


नरतिय्छोकाणिकारं । २७१ 





0 1 8 १ वकककककव्‌ 


जैसा ५२८९८० | ९६२१२ यम पिर्मगाका बरद प्रमाण जोडे परिभगाका भंत विषे थायाम 
भैसा ५२१६०९९ । १४८५२१२ यात पौ मह कषा आदि देशनिका जायाम भट वक्षारनिका 
आयाम अर विर्भगानिका आयाम पूर परव विषै पनां पनां दद्धि क्षत्र जोडने करि व्यावने । वरि 
देवारण्यका व्यास अठावनसे चालीस योजन ताका विष्ठंम वगाद्हगुण इयादि सूत्र करि करां 
रूप परिधि सैसा ३४१५२३२६० याका वर्मामूख प्रहे देवारण्यका पररियि भठारह हजार व्यारिसै 
असी योजन प्रमाण ह है । वरि दरीपका एक माग विषै इतना १८४८० क्षेत्र मया तौ दोऊ 
मागनि विपे केता हद दसै ताकत दूणां कनां १८४८०।२ बरहि दोयसै बारह शब्यकानिका 
इतनां १८४८०।२ क्षेत्र होई तौ चौसटि शदकानिका केता होई जै तावै चोसि करि गुणे 
दोयसै' बारहका माग दिषु विदेह कषतर विषे प्रात देवारण्यका वृद्धि दत्र प्रमाण जसा १८४८०। 
२।६४ २१२ वरि नदौकै तट रूप दोऊ प्रातनिविषे इतनां १८४८०।२।६४२१२ बरद 
त्र प्रमाण भाया तौ एक प्रति विषै केता हद्‌ थैर ताको दोयका भाग दिएं भसा १८४८०। 
` २।६४.*२ १२।२ देवारण्यका आदित अत विषै दृद्धि प्रमाण भया । वरि पुखमूमिसमासार्र 
मध्यफडं इस न्यायकरि ताका आधा किरं जैसा १८४८०।२।६४२१२।२।२ इहां यथायोग्य 
छपवर्तन किए देवारण्यका परिषि सलरह हजार व्यारिसै असी योजनकौं भक्ती करि गुर्णे दोय 
बारहका माग दिए देवारण्य संवैधी धृद्ध धैत्र प्रमाण गाथोक्त सिद्ध भया । इहां गुणकार बतीस 
करि गुण भसा ५९१२३६० ~ २१२ भागहारका माग दिं सतारू्सै निवासी योजन अर्‌ 
योजनके दोय धारह अंरानि विषै वाणवै अंडा प्रमाण देवारण्य संधी दद्धि क्षत्र प्रमाण माया । 
बह पुष्कडवती नामा देशका जो बाह्य आयाम सोई देवारण्यवनका आदि आयाम पचि खख 
प्यासी हजार व्यरिसे सैताखस योजन अर योजनके दोय बारह अशनि विषै सौ । अंश प्रमाण 
है । इस प्रमाण व्यावनैका विधान कै है । नदीका एक तट विषै आः देश व्यारि वक्षार तीन 
बिमगा है । बहरि आदित मध्य विषै अर मर्य भत विषै भैस एक एक विषे दोय दोय वार 
अपना अपना दद्धि प्रमाण वये है ताते देदा शृदधिका प्रमाण जैसा ४५८२।१९६ > २१२ याको 
` सोह ` करि णे भैसा ७६१२८ । ३१३६ २१२। वहि वक्षार बद्धक प्रमाण भसा 
९७७।६० + २१२ याको आठ करि रणँ भसा १८१६।४८० > २१२ वरि विभंगा दृध 
प्रमाण लैसा ११९।५२ ~ २१२ यकौ छह करि यँ जैसा ७१४।२१२ >~ २१२ इहां जे 
धै है तिन सर्वं अंरानिकों जोड तिन कछा देशका भादि भायामं विषै जे दोयसै अंश के थे 
तिनको जोड सवैः भश्च इकतारीससे अणर्दस भए इनको दोयसे वारहका माग दिं उगणीस 
योजन पाए भर अव हष सौ भंश रहे । तत देवारण्यका आदि आयाम विषे.सौ तौ अंडा जानने । 
बहुरि उगणीस तौ `ए . योजन अर दृद्धिनिके योजन अर .कंछा देशका आदि आयामके पाष, खे 
पिष्याणयैसै सत्तरि योजन इन सवनिको जोड .देवारण्यका भादि आयाम निषे पचि -कर-पिव्यासी 
हजार च्यपिै सास धोजन जानन । बहर इस .देवाएण्यका "भादि आयाम विपे ८७४४७]. 
१००० + २१२ देवारण्य सधी दद्धि पैत्र रेस -२७८६।९२० २१२. जोड देवारण्यका मध्य 








३७२ नरिलोकसार- 


आयाम सा ५९०२३६।१९२-२१२ यम वरि तिस ॒देवारण्य संधी बृद्धि क्षेत्र जें 
काठोद समुद्रै निकटि देवारण्यका बाह्य आयाम भैसा ५९३०२६।७२ > २१२ दोहै । या 
प्रकार जैस सीता नदीका उत्तर तट विषै वर्णनं किया तैस ही सीताका दक्षिणतट विषेभी 
हेरा वक्षार विमगा देवारण्यनिका व्यास अर परिधि अर वृद्िकषेत्र भर भायाम तहां तहां स्याबने | 
बहर जैस यह मेरुकी पूरव दिका विषै अधिक धिक अनुक्रम करि कथन किया रै तैर मेरकी 
पश्चिम दि्ञा विषै भद्रसास्ते हीन हीन अुक्रमकरि चणैन जननां । तहां हानि प्रमाण बृद्धि 
परमाणवत्‌ जानना । बहि याही प्रकार पुष्करार्थं विषे भ देश वक्षार विर्भगा देवारण्यानके यथा- 
संभव व्याप्तनिका परिधि स्याई द्रीपका दोऊ भागनिके प्रहण निमत्ति गुणकार दोय करि गुणि 
दयसे बारह क्षेत्र शाकाका भाग देइ चौसठि विदेह शखकाका भाग देद्‌ ख्व प्रमाणनो 
, विदेह ददि क्षेत्र ताकौ दोयका भाग दिरं जे एक प्राति संधी दद्धि क्षेत्र भया ताको मुखभूमि- 
समासार्धं॒इसर, न्याय करि आधाकवरि अपवत्त॑नकरि तहां तहां -ख्न्य मात्र बृद्धि कषेत्रकां प्रमाण 
जाननां । ताको अपनां अपनां आदि भायाम विषै जदं अपनां अपनां मध्य भायाम हो दै। 
बीरे अपनां भपनां मध्य आयाम विषै अपनां अपनां ददि क्षेत्र जडं अपनां अपनां वाह्य भायाम 
हो है । वर्हि पूवं एवैका वाह्य भायाम सोई उत्तर उत्तरका आदि सायाम जाननां । मेरुकी पएशिम 
दिला विषै हीन क्रम जाननां ॥ ९३३ ॥ 
अरग धातुकी खंड पुष्कर द्वीपि विषे विछ विदोष रूप गाधा दोयकीर कै है-- 


धाद्रपुक्खरदीवा धाद्ईपुक्रतरूटिं संुत्ता । 

तेसि च वण्णणा पुण जंबुदुमवण्णणं व इवे ॥ ९३४॥ 
धातकीखेडपुष्करद्रीपौ धातकीपुष्करतरम्यां संयुक्तो । 

तयोः; च च्णैना पुनः अवुदुमबणेना इव भवेत्‌ | ९३४ ॥ 


अथे--धातकी खंड द्वीप अर पुष्कर द्वीप क्रमत धातकी पृक्ष भर पुष्कर दृक्ष करि 
संयुक्त है । बीरे तिन दृक्षनिका वणैन ज॑बूद्रीप विषै जैस जव इृक्षका क्या तैस जांननां॥ ९३४॥ 
धाद्इगगारत्तद्‌ हिमसिहरिणगोवरिं उं जादि । 
णवणभतिणविगि चरणं जंबर वा पुक्खरे दुगुणं ॥ ९३५ ॥ 
धातकीगैगार्ता्वे हिमरिरिनगोर्परि ऋ यातः । 
नवनभच्चिनवैकं चठनं जंबू वा पुष्करे दविगुणं ॥ ९३५ ॥ 
अर्थ-धातकी खंड संधी गंगा सि दोय नदी अर रक्ता र्तोदा दोय नदी क्रमत हिम- 
वत पवत उपरि अर्‌ शिखरी पर्वत उपीरे पूर्वै वा पिम दिशाकों नवरविदी तौन नव एक इन 'अक 
रूप उगणीस हजार तीनसे नव योजन सुधी जाई है ! पछ सुडनीं आदि वर्णन. जंष्॑प संबंधी 
चत्‌ जाननां । बहुरि पुष्कर द्वीपं विषै पर्वत उपरि नदीनिकरा सुधा गमन तात दूणा मठतीस हनार 
छते मवारह योजन प्रमाण जाननां || ९२५ ॥- 








नरत्ियैग्योकाधिकार । २७२ 





त 
सै पुष्करा पर्वत जो मनुक्षटोक ताका व्याल्थान करि यात वाद्य जो तिर्थश्ोक ताको 
प्रतिपादन कर्त संता ही प्रथम ह मुक्षटोक वा ति्यैगखोक विपै तिष्टत पर्वत अर समुद्र तिनका 
भवगाहके जनि हैः-- `. | 
मेरुणरछोयवादिरसेखोगादं सषस्सपरिमाणं । - 
सेसाणं सगतुरियं सन्छुवहीणं सदस्सं तु ॥ ९३६ ॥ 
मेरनरखोकवाद्यदौखावगाधं सहछ्रपरिमाभं । 
देषाणां खकतुर्यं सर्वोदधीनां सदं तु ॥ ९३६ ॥ 
अ्थ- मेर गिरिनिका अर भानुषोत्तर विना सर्वं भलुक्ष रोककै गाह्य ति्टते ज पर्वत 
तिनका ती .अवगाध हजार योजन प्रमाण जाननां । बहि मयुक्ष सोक भम्थतर तिष्ठते जे अवरेष 
. हिमवत भादि पर्वेत तिनका अवगाध अपन अपन उचारईैका प्रमाणके चौथा भाग प्रमाण जानना 
इहां जै मंदिर नीव हो दै तैसे पृष्वीक मध्य जो उंडाई ताका नाम भवगाध जानना । 
बरे स्व जे समुद्र तिनका अवगाध जो ठंडारईका प्रमाण सो हजार योजन जानहु । तहां क्वण समुद्र 
विवे आदि मध्य घत वित विशेष परव कट्या है सो जानना | जन्य समुद्र सर्वत्र समान अवगाह 
युक्त ह ॥ ९३६ ॥ । 
अव मानुषोत्तर पषतका खर्प गाथा तीन करि करैं हैः 
अते ठैकच्छिण्णो वादं कमवद्हाणि फणय णिह । 
णदिणिगगमपदवोहसगुहाजञदो माणुसुत्तरणो ॥ ९३७ ॥ 
अत; टेकच्छिनो बाह्ये क्रमदद्धिहानिकः कनकनिभः | 
नदीनिगमपथचतुर्दशगुहाथुतः मानुषोत्तरः ॥ ९३७ ॥ | 
. अर्थ पुष्कर द्वीपकै मध्य मानुषोत्तर नामा पर्वत तिष्ट है । सो जम्थ॑तर्‌ मनुक्ष छोककी 
तरफ तौ टंकष्ि्न दै । नीरचैते गाय उपरि पर्यत भी त्ति समान एकता दै । बहुरि बाह्य 
तिर्थक ठोककी तरफ रिख खगाय क्रमत बधता अर मूते गाय क्रमते घटता है । ताका 
आकार रसा जाननां । बहि सो मालुषोत्तर पर्वत सुवणं सारिखा व्णयुक्त दै । बहर नदी निक- 
समके माग देसे चौदह गुहा दवार तिन करि युक्त है। भावा्थ--माटुषोततरक चौदह गुफारूप दार 
है | तिन द्वारनि करि चौदह महा नदी निक वाहय जाय दहै । रसा मापुषोत्तर जाननां ॥ ९३७॥ 
` मरणुसुत्तरुदयभूशहमिगिर्वासं सगसयं सदस्सं च । 
वावीसहियसहस्सं चवीसं चउसयं कमसो ॥ ९३८ ॥ 
मादुषेत्तरोदयमूमुखभेका्ैरं सप्तशतं सदक्तं च । 
दरर्धिशाधिकसदखं चतुर्वंरातिः चतुःशतं करमशः ॥ ९२८ ॥ 

। “ अर्थ माटुषोत्तर पर्वतका उदय जो उचो सो इकर्द॑स अधिक सातंसे युक्त एक हजार 
योजन प्रमाण है । १७२१ । बह्वी भू व्यास जो मू विषै चोडा सो वाईस भधिक एक-हजार 
योजन प्रमाण है ।१०२२। बही सुख व्यास जो रिखर विषै बडाई सो बैस अधिक ' ष्यपि 
योजन प्रमाण है ४२४ ॥ ९३८ ॥ | 


३७४ तनिखोकसार- 


तण्णगसिदहरे वेदी चव्राण चदुस्हसतंगजदा । 
सोहइ वखयायारा चरणण्णिदकोसवित्थारा ॥ ९३९ ॥ 
तनगशिएरे वेदी चापानां चतुःसदघ्रतगयुता । 
शोभते वट्याकारा चरणाधितक्रोश्वित्तार ॥ ९३९ ॥ 
अर्थ तिस मानुपोत्तरका शिखर वरिवै उपरि च्यरि हजार नुप उचा कीरे युक्त भर 
सवा कोस चौढी रेस जेस पथेत वख्याकार £ तै ताके उपरि वठयाकार वेदी तभे ६।॥९३९॥ 
धर्गि इस परत उपरि तिषते कृटनिकीं कई ई;-- 
णईरिदिवायन्वदिसं वजिय श्स्मुवि दिसासु कृडणि । 
तियतियमवलि्याए ताणन्भतरदिसासु चर्वसरः ॥ ९४० ॥ 
नैत्ततिवायव्यदिद वजंयिल्ा पटष्पि दिशाप्त वरान । 
त्रिकंत्रिकमाषल्या तेपामन्यततरदिशापु चैतुष्कवप्तत्यः } ९४० ॥ 
अ्थै--नैषती अर बायी इन दोय दिशानि्कौ व्च करि अवरेप ठह दविरानि श्रि पति 
हप तीन तीन कृट ६। पर्वतकी परिघ्र धरिवै तिनकीौ पक्ति जाननी | बहर तिन कूटनिफ 
सभ्येतर्‌ मदुक्ष गोककी तरफ च्यीरे दिशामि विधं जिन मेदिरख्प ध्य पतत्िका ई ॥ ९४० ॥ 
साग तिन कूटनि विप वसते जे रेव तिनको कर ६;-- 
अगीसाणचक्घदे गरुद्छुमारा वसंति सेसे दु । 
दिगययारस्ढे सुबण्णङ्खदिक्करमारीमो ॥ ९४१ ॥ 
अम्नीशानपदकूटे गरुड्कुमारा वसंति ेपेषएु त॒ । 
दिगगतद्रादशक्टेषु पुवणकुखदिकूमा्ः ॥ ९४१ ॥ 
अर्थ--अग्रिय दिद अर ईशान दिशा संवधी जे चह कूट तिन चिमै तौ गर्द कुमार 
देव वसै ह । बि अवशेषं दिजञा संव॑धी बारह कूट तिन वरिपै सुपर्णं कुमार देव भर दिक्ुमारी 
दर्वागना वसै ई ॥ ९४१ ॥ 
अग मानुपेत्तरका स्थानादिक करद हैः-- 
पणदारलक्छमाणुससेत्तं परिषेटिउण सो होदि । 
उदयचरत्थोगादो पुक्छरविदियद्धपदमम्ि ॥ ९४२ ॥ 
पैचचलयार्दरालक्षमानुपक्षत्रं परिवेष्टय सर भवति | 
उदयचतुथोवगाधः पुष्कर्ितीयार्थप्रथमे | ९४२ 
अर्थ--पैताटीस ठक्च योजन व्यास प्रमाण ज मनुक् क्षेत्र ताको वेटि करि पुष्क द्वीपका 
दूसरा माधा ताका प्रथम माग जो आदि कषतर तीह विपे मानुपोत्तर है । ताका अवगाध.जेो प्रवी 
विषे उंडईदैका प्रमाणं सो उचा्का चोधा भाग मत्र हो है ! सो व्यीरते तीस योजन अर तरौथाई 
योजन प्रमाण जाननां ॥ ९४२ ॥ 
भागे डंडल गिरि अर्‌ रुचक गिरि तिनका उदय भूव्यास युखन्यास क 8-- 





भरति्यग्डोकाधिकार । | २७५ 


०० ०७० ०७० 


ंडलगो दसशुणिभो पणसदरिसदस्स तगो रुजगे। 
चउरासीदिसदस्ता सव्वस्थुभयं युबण्णमयं ॥ ९४३ ॥ 
कंडल्गौ दरगुणितौ पैचसप्ततिसदसं तगो स्वके । 
चतुर्रीतिसहल्राणि सरवत्रोभयै सुवर्णमयौ ॥ ९४३ ॥ 
अर्थ--मायुपेत्ततका मू व्यास मुख व्यास छंदर पैतका मू व्यास भुल व्यास दस 
गुणा है । भावायै-क्ैड गिरि मूढ विषै दस हनार दोयसे वीस योजन चौडा टै । शिः विषै 
च्यरि हजार दोयसे चाठीस योजन चदा है । वह्ीरे तिस कुडठ गिरिका उच्चल प्रमाण पचहत्तीर 
हजार योजन है । बहुरि स्वक पर्वत सत्र उचाई पिपै वा मूव्यास मुखन्यास पिपे समानरूप चैरासी 
हजा्‌ योजन प्रमाण है । बि ए दोऊ कड गिरि अर रुचक गिरि पुवर्णमय टै ॥ ९४३ ॥ 
अव कड गिरिक उपरि जे कूट तिनको गाथा तीन करि करै दैः-- 


चउ च कूडा पडिदिसमिह ईडरपच्यदस्स सिदरम्दि । 
ताणव्भंतरदिणय चत्तारि जिणिदकूडाणि ॥ ९४४ ॥ 
चत्वरि चत्वारि कूटानि प्रतिदिकमिह कुँडल्पर्वतस्य दिखे । 
तेपामभ्यंतरदिगतानि चत्वारि जिनेद्रकूटानि ॥ ९४४ ॥ 
अर्थ- इत फंड पयैतका शिखरविये एक एक दिशा प्रति च्यरि व्यि कूट परिधिविषै 
पक्तिह्य है | तिनके अभ्य॑तर मसुक्ष छोककी तरफ़ दिशानिवि्पे प्रात च्यरि भनेन्र कूट दै । 
रसै बीस कूट ई ॥ ९४४ ॥ । 
वन्नं तप्पह कणयं कणयप्पह रजदकड रजदाई । 
छमहप्यद अंकंकप्पह मणिकूडं च मणिपहयं ॥ ९४५ ॥ 
वं तत्प्रभं कन्व कनधप्रभं रजतकूटं रजतामं । 
सुमहपरभं अंकमंकप्रभं मणिकृटं च मणिप्रभमं ॥ ९४५ ॥ 
अर्थ वहि वजन १ वन्नप्रम १ कनक १ कनक प्रम १ रजतक्रूट १ रजता १ सुप्रम 
१ महाप्रभम १ अक १ अँकप्रभम १ मणिकूट १ मणिप्रम १॥ ९४५॥ 
रजगरुजगाह हिमं मरदरमिह चारि सिद्धङडाणि | 
अस्थति सेसि के ङूडक्खसरा कदावासा ॥ ९४६ ॥ 
स्वकल्चकाभे हिमवत्‌ मदिरमिह चत्वरि सिद्धकूटानि । 
आसते शेपेपु कृ कृटाल्ययुराः कतावतसताः ॥ ९४६ ॥ 
अश्वक १ रचकाम १ हिमबत १ भ॑दर १९ सोर्ह कट जानने । इतै जन्य 
ध्यरि सिद्धकूट है । तिनविवै चैत्याक्य दै । अर्‌ अवशेष सोढ्हं कूट तिनविषै कूटं समान नामके 
धारफ देव वास करते संते ति है ॥ ९४६ ॥ 
अव र्चक पर्वतकै उपरि जे कुट तिनकौं अर तक्षं वास करती दै्वीगनी तिनं भर 
तिनके देवांगनानिका कार्यको तेरह गायानि करि कहै हैः-- 
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पुग्वादिसु पह अड अड अंते चर चारि चारि कूडाणि । 
रुजनगे सव्यव्भ॑तरचत्तारे जिणिदङूडाणि ॥ ९४७ ॥ 
रवीदिषु प्रथक्‌ ष्टौ स्टो अंतः चतसषु चत्वरि चलारि करूटानि । 
रुचके सवौभ्य॑तर्चत्वारि जिनेद्कूटानि ॥ ९४७ ॥ 
अर्थ--रुचक गिरिविषै परयै भादि च्यारि दिद्ानिविपै प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिधिवि प॑कतिरूप आठ 
आठ करट है | बहुरि तिनकै भम्य॑तर मनुक्ष खोककी तरफ च्यारि दिरानिविषे एक वार व्यारि कूट 
है | बर तिनके अभ्य॑तर एक वार व्यारि कूट है । वरर तिनके भी अम्येतर एक बौर च्यारिकूट 
्ै। रेस एक एक दिशा विषै तीन तीन कूट ए भए रेस चवाीस कूट मए | बर्हि तिन 
निकै अम्थेतर वतीं जे च्यारि कूट करे ते निनेन्र कूट है । चैतयावय ुकत दै | इनिकाेसै स्थान 
जाननां ॥ ९४७ ॥ 
कणयं कंचण तवर्णं सोस्थियकूडं सुभदमेनणयं । ` 
अंनणमूरं वज्नं तस्थेदा दिक्छूमारीओ ॥ ९४८ ॥ 
कनवं कांचनं तपनं खस्तिककूटं सुमद्रम॑जनकं । 
अंजनमूठं वन्नं ततरैता दिक्कुमार्वः ॥ ९४८ ॥ 
अर्थ--कनक १ कांचन १ तपन १ खस्तिककरट १ सुमद १ अंजनक १ अंजन मूर १ वज्ञ 
१९ वं दिशानिषे आठ कूट है । तहां ए आगे कद्‌ है दिकरमारी ते नै है॥ ९४८ ॥ 
विजयाय वईनय॑ती जयंति अवरजिदाय णेति । 
णदवदी णंदुत्तर णामातो णंदिसेणेत्ति ॥ ९४९ ॥ 
विजया वैजयंती जय॑ती अपराजिता न॑दा इति । 
न॑दवती न॑दोत्तरा नाम्न्यतो न॑दिपेणा इति ॥ ९४९ ॥ 
अर्थ-- विजया १ वैजयंती १ जयैती १ अपराजिता १ नदा १ नैदावती १ नंदोत्तरा १ 
नेदिषेणा ए आठ दिककुमारनिकी देवांगना वसँ है ॥ ९४९ ॥ 
फछिह रदं व कुदं णणिणं पमं ससीय वेसवणं | 
ब्रेदुरियं देवीय इच्छापढमा समाहारा ॥ ९५० ॥ 
स्फटिकं रजते वा कुमुदं निन प्रं शरी वैश्रवणं । 
वेद्यै देन्यः इच्छाप्रथमा समाहारा ॥ ९५० ॥ 
अर्थ-सटिक १ रजत १ कुमुद १ निनि १ पय १ शशि १ वैश्रवण १ वैद्य ! 
एआठ दक्षिण दिदानिपै कूट हैँ । इनविपै वास करती देवांगना कहिए है । इछा १ समाहारा १।९५०॥ 
सुपदृण्णाय जसोहर छच्छी सेसवदि चित्तगुततेत्ति । 
चरिम वदुषरदेवी अमोहमह सोत्थियं डं ॥ ९५१ ॥ 
सुप्रकीणौ योधा क्ष्मीः हेषवती चित्रगुतता इति | 
चरमा वसुंधरा देव्यः अमोघमथ सत्तिकं कूटं ॥ ९५१ ॥ 
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अ्य॑-सप्रकी्णी १ यदोधरा १ षमी १ शेषवती १ चित्रगुता १ वधर -१. देस ए 
वाठ देवी वसे हं | वहुरि भमोघ १ छस्िक कूट १ ॥ ९५१ ॥ 
तो पंदर देमवदं रलं एब्जुत्तमं च च॑दमवि । 
पच्छिम सुर्दसणं पुण इढादियाय सुरादेवी ॥ ९५२ ॥ 
ततो मद्र हैमवतं राव्यं रावयोत्तमं च चद्रमपि। 
पथमं सुदर्वोनं पुनः इदिका सुरादेवी ॥ ९५२ ॥ 
अर्थ--तदां पटं मदर १ दैमवत्‌ १ राव्य  राव्योत्तम १ चद १ सुदर्बन १ ९अढ 
पथिम दिद्रा विपे कूट द । इहां तिष्ती देवी किए ह । इदेवी सुरदेवी ॥ ९५२ ॥ 
पुढवी प्उमवदी श्गिणासो देवी य णवमिगा सीदा। 
भद्रा तो विजयादीचखन्रदं $ंडठं सनगं ॥ ९५३ ॥ 
पुय्वी पद्मावती एकनासा देवीं च नवमिका सीता | 
मद्रा ततो विजयाद्िचतुष्करटानि ईुडटं रुचकं | ९५३ ॥ 
अर्थ- ्ष्वी १ पावती १ एकनासा देवी १ नवमिका १ सीता १ भद्रा १९ 
देवी वसै ई । वरि तहां पी विजय १ वैजयंत १ जय॑त १ अपराजित ए च्यारि करट अर्‌ कुंडलं 
१ र्चक १ ॥ ९५३ ॥ 
तरो रयणवंत सव्वादीरयणं उत्तरे अढ्वृस्ा | 
विदिया दु मिस्सकेसी देवी ण पूंडरीगिणि सा ॥ ९५४ ॥ 
`ततो रवत्‌ सवादिरतनं उत्तरे अदभूपरा | 
धरितीया तु मिश्केरी देवी पुनः पुटरकिनी सा ॥ ९५४ ॥ 
, अर्थ-तदां पै नवत्‌ १ सै एन १ ९ भाठ उत्तर दिया वि कूट है । इन विषे 
तिष्ठती देवी किए दै । जटभूपा .१ मिधरके्ी देवी १ पुंडरीकिणी १ ॥ ९५४ ॥ 
वारुणि आसा सचा दरि सिरि पुव्वगयदिक्छमारी । 
भिगारं धरिदृणिदं दविखणदेवीओ शुडरंदं ॥ ९५५ ॥ 
वारुणी आग्रा स्या हीः श्रीः पूर्वगतदिक्करुमारयः । 
गारं धृतरा इद दक्षिणदेव्यो युङुर्दं ॥ ९५५ ॥ 
। रु वरादणी १ शा १ सव्याय १ श्री १,एभाठ देवी वसै है इन विधैव 
दिका संवधी दि्कमारी है । ते भगार जो श्वारी ताकौ धारिकिरि घट दक्षिण दिशा संधी दिकुमारी 
मुकु जो भारसो ताको धि करि ॥ ९५५ ॥ 
पच्छिमगा छत्ततय॑ उत्तरा चामरं पमोदञ्जदा । 
विस्थयर्नणणिसेवं जिणजणिकाके पकव्वति ॥ ९५६ ॥ 
पथिमगाः छत्रत्रयं उत्तरगाः चामरं प्रमोदयुताः । , 
तीधैकरजननीसेवां जिनजनिकाटे परकुर्वति ॥ ९५६ ॥ 
त्रि ४८ 
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अभ्र--पशिमदिदा संवैधी देवी तीन छनमिकौ धारि करि अर उत्तर दिशा संनेधी देवी 
चामरनिकौं धारि करि महा प्रमोद करि संयुक्त होती ते सवै देवी तीरथकेरका उत्पत्ति काट विषै 
तीर्थकरकी जो माता ताकी सेवा कर है ॥ ९५६ ॥ 
पन्ये मिमछं इटं णिच्ारोयं सयंपहं अवरे । 
णिच्चुलोदं देषी कमसो फणया सदादिदहा ॥ ९५७ ॥ 
पूर्वयोः विमलं कूटं नित्याोकं परयोः । 
नि्योयोतं दैव्यः कमदाः कनका शतादिहदा ॥ ९५७ ॥ 
अर्थ--रवक पर्वतके अम्यंतर गरूटनि विषै पूरव दिशा विषै तो विमल्करूट दक्षिण दिशा 
विषै नित्याटोककूट पश्चिम दिद विषै स्वय॑प्रमकूट उत्तर दिशा विषे नित्योयोत कूट रेस 
व्यारि कूट है । इहां तिष्ठती देवी क्रमते कनका १ शतहदा १ ॥ ९५७ ॥ 
कणयादिधित्त सोदामणि सव्वदिसप्पसण्णदं दति । 
तित्थयरनम्पकारे इं वेठरियरुजगमदो ॥ ९५८ ॥ 
कनकादिचित्रा सौदामिनी स्वदिशाप्रसनतां दधते | 
ती्थकरजन्मकारे कूटं वेदय रुचकमतः ॥ ९५८ ॥ 
अर्थ-कनकचित्रा १ सौदामिनी १ रेस ए व्यारि देवी वसै हैते तीथकरका जनम 
काठ विषै स्वै दिदानिकौं प्रसन धीरे दै निल करं हँ । बररि इनत अभ्य॑तर पूर्वादि दिशानि 
विषै वैदूर्यं १ रुचकं १ ॥ ९५८ ॥ 
मणिकं रज्सुत्तममिह रुजगा रुजनग्कात्ति रुजगादी । 
कता रुजगादिपहा जिणनादयकम्मकदिङ्सखा ॥ ९५९ ॥ 
मणिकूटं राज्योत्तममिह रुचका रुचककीतिः स्चकादिः | 
कांता रुचकादिप्रमा जिनजातककर्मकृतिकरुराखः ॥ ९५९ ॥ 
अ्थ--मणिदूट १ रण्योत्तम १ ९ व्यि कूट ई । इं तिष्टती रुचका १ रुचक कौति 
१ रुचक काता १ श्चके प्रभा १ ए व्यारि देवी दै | ते तीथकरका जन्म विषै जात कम्म कलेविषे 
रक ह ॥ ९५९ ॥ 
भागँ कडक रुचक संवैधी कूटनिका व्यासादिक कहै हैः-- 
सव्वेसिं कूडाणं जोयणप॑चसय भूमिषित्थारो । 
पणसयथुदओ तदलगुहवासो डे रुगे ॥ ९६० ॥ 
सर्वेषां कूटानां योजनप॑चरातं भूमिविस्तारः । 
पचरातसुदयः तदच्मुखन्यासः कुडञे रुचके ॥ ९६० ॥ 
अ्थे--कंढर गिरि अर रुचक गिरिषिषै के ञे ए कूट तिन सबनिका पांचसै योजन ता 
भूमि विस्तार किर मूखविषे चोडाईका प्रमाण है । अर उदय जो उचारई्का प्रमाण सोमी पचस 
योजन है । अर्‌ तिनका सुख व्यास जो.उरप्रि चडकः प्रमाण सो ताका घाधा अदृईते योजन दै । 
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इहा जतं पष्कर दीपै मध्य वल्याकार माुपोतर परवत है तेस ही डल द्वीपे म्य कबढगिरि 
भर ठचक दीपके मध्य रुचक गिरि वल्याकार जानना ॥ ९६० | 
आग दवीप सणुदनिके जे देव छापी है तिनवौ पाच गाथानि करि वरै है-- 
भंृददीवे वाणो अणादरो सुष्टिदो य कवणेबि । 
धादइसंडे सामी भमासपियदंसणा देवा ॥ ९६१ ॥ 
जवह्रीपे वानौ अनादरः सुखितश्च उ्वणेपि । 
धातकीं छामिनौ प्रमासप्रिदरन देवौ ॥ ९६१ ॥ 
अर्थ--य द्ीप अर कवग स्ये तौ खामी अनादर भर्‌ सुधित नामा तः देव 
ह । धातकी खंडविे घ्ामी प्रमास भर प्रिदद्शन देव है ॥ ९६१ ॥ 
काठमहकाठ १उमा पुंडरियो माणुु्तरे से । 
चक्खुमरुचक्सुम्मा सिरिपहधर पुक्खस्वदिरहि ॥ ९६२ ॥ 
काठ्मदाकाठो पद्म; पुडशीकः मानषोत्तरे शेरे । 
च्ुष्मुचश्चुप्माणो श्रप्रमधर पुष्कसेदधौ ॥ ९६२ ॥ 
अर्थ--कालेदक समुदविपे लाम फाठ महाकाल देव है । पुष्कर भर मातुषोतरिधै 
समी .पद्र अर पुंडरीक देव रै । एष्कर द्ीपका वाहय दूसरा अधैविषे वामी शुष्मान णर सुचक्षु- 
्मान है । पुष्कर समुदविषे खामी श्रपरम जर प्रर है ॥ ९६२ ॥ 
वरुणो वरुणादिपषो मजकनो मल्श्िमुरो य पडुरथ । 
पप्फादि्दत विमला विमरुष्पहं पुष्पहा भहप्पहो ॥ ९६३ ॥ 
ˆ धरुणो वरुणदिग्रमो मध्यः मध्यमरः च पद्रः । 
पष्पादिदैतः विमलो विमल्प्रमः पुप्रमः महप्रम ॥ ९६३ ॥ 
अर्थ--वारणी दरौपविषै लाम बदण अर वरणप्रम हँ । धारणी समुदविषे लामी मध्य 
अर मध्यम देव है । क्षीर द्रीपविपे खामी पंडुर अर्‌ पुष्यदेत है ] क्षीर समुद्रवियै स्वामी विम भर 
विम्परभ ह । धृत द्वीपविै सामी सुप्रभम भर महाप्म है ॥ ९६३ ॥ 
केणय फणयाह पण्णा पुण्णप्पह्‌ देवगंधमहगधा । 
तो णदी णदिपहो भदयुभदा य अरुण अरुणपहा ॥ ९६४ ॥ 
नकः कनकाभः पुण्यप्रभो देवगधमहागधौ | 
ततो नैदी नेदिप्रभः द्रुमौ च अरुणः अरुणप्रमः ॥ ९६४ ॥ 
अथे--भृत समुद्र विपे सामी कनक भर कनकप्रभ है । कद्र दवीप विधे लाम पुष्य 
धर पुष्य प्रम दै | क्षौद्र समुद्र विपै छाम देव गध अर महा्गष है । तहा पी नेदीशवर द्वप विये 
स्वामी नैदि अर नैदिप्रम दै । नंदीश्वर समुद्र विप स्वामी मद्र अर्‌ घुभदर ह| अरुण द्वीप विषै 
स्वामी धर भरण अरणप्रम ह ॥ ९६४ ॥: 
सषु्गध सव्वगंपो अरुणसद्दम्हि इदि पए दो शे । 
दीवसषदे पमो दक्खिणमागम्दि उत्तरे विदियो ॥ ९६५ ॥ 


३८ ०. | तरिकोकसार- 





ससुगंधः सर्वगेधः अरणसमुदरे इति प्रभू दरौ दवौ । 
दवीपसमुदे प्रथमः दक्षिणभागे उक्तरे दवितीयः ॥ ९६५ ॥ ` 
, अर्थ--भरुण समुद्र विषै नायक सयुगैषे अर सधैगंघ देव है । मैस ही दीप भर सयुर 
बत दोय दोय लामा व्य॑तर देव है । तहां दोय दोय विषै जाका नाम पठे क्या सो दक्षिण 
माग विषै अर जाका पी नाम ज्या सो उत्तर भाग विषै लित जननां ॥ ९६५ ॥ 
छन नंदीश्वर द्वीपको विशेष रूप प्रतिपादन करत संता आचारय प्रथम ताका वख्य व्यास 


कहै है 


1 


आदीदो खहु अद्रमणंदीसरदीववङ्यविक्खंभो । 
सयसमहियतेवहीकोडी चुरुसीदिरक्ला य ॥ ९६६ ॥ 
आदितः खलु जष्टमनदीखरद्ीपवल्यविष्वंभः । 
शतसमधिकन्निषष्ठिकोटिः चतुरशीतिरुक्षश्च ॥ ९६६ ॥ 
अर्थ--आदिका ज॑ृहरीपतँ खगाय साघ्वां नंदीश्वर द्वीप है ताका विख्य विष्कंभ जो 
वल्याकार विषै चौडाई सो सौ अधिक तेरसि कोडि चौरासी खघ योजन प्रमाण रै । वसै सो 
किए ई । नैदीश्वर द्वीप सहित यतं पे द्वीप वा समुद्रनिकी संस्या पंदह है सो प॑द्हका गछ 
कीरे रूऊणाहियपदं ह्यादि पूर्वोक्त सूत्र करि एकसै तरसि कोडि चौरासी छख योजन प्रमाण 
व्यास सवि है ॥ ९६६ ॥ 
अग दस द्वीप विव च्यारथौं दिशानि विषे तिष्ठते पवेत तिनके नाम अर संल्या भर 
स्थानकौं निख्यै ईैः-- 
एक्चउकदनणददहियुहरह्यरणगा पडिदिसम्ि । 
मञ्करे चउदिसवा्वीप्छे तव्वाहिरदुकोणे ॥ ९६७ ॥ 
एकचतुष्का्टांजनदधिमुखरतिकरनगाः प्रतिदिई। । | 
` मध्ये चतुर्दिग्बापीमधवे तद्वा्यद्विकोणे ॥ ९६७ ॥ | 
अर्थ--एक एक दिरां प्रति म्य विषै अर व्यारि दिशा संधी वावड़ीनिकै मध्य अर तिने 
वाव्ईनिका बाह्म दोय दोय कोणादि विषै क्रमतै एक च्यरि . आठ संल्या छिएं अजन दाधमुख रतिकरः 
नामा पर्वत नैदीश्वर द्वीप विषे जानन । भावाथ--नैदीश्वरकी चारो दिशा तहां एक एक दिशा 
विषे वीचि तौ एक अजन गिरि है | तिस अजन गिरकी च्यारों दशानि विषै व्यारि बावडी है | 
तिन बावडीनिक वीचि व्यारि दधिमुख पर्वेत है ! बहि तिन वावडीनिके दोय क्षोण तौ जन - 
गिरिक तरफ अर दोय कोण दूसरी तरफ तहा 'दूसरी तरफ जे दोय दोय बाह्य कौण तिनकै निकटि 


आट रतिकर पवेत दहै । रेस एक दिशा विष तेरह पर्वत व्यारि -वावड़ी म । व्यासं -दिरानि 
विषै वावन पर्वत सोरह वावड़ी जाननी ॥ ९६७ ॥ 


आग तिन पर्वैनिका वर्णं बा पस्मिणकों कँ है - 


अजणदहिकणयणिहा चुरुसीदिदरहेक्कनोयणसहस्सा | 
बहा वासुदएणय सरिसा बावण्णसेकाओ ॥ ९६८ ॥ 


नरतिर्यग्ठोकाधिकार । १८१ 


अजनदधिकनकनिभाः चतुरी तिदरौकयोजनसहल्राः । 
„ शताः ग्यासोदयेन सदाः द्राप॑चारच्छैयः ॥ ९६८ ॥ 
अर्थ--अजन गिरि तौ संजन जो कजठ तीह समान स्याम वर्णं है । दधिमुख दौ समान 
छेत वण दै | रततिकर ताया छरणं समान रक्तता ठि पीत वर्ण है ¡ व्रि अनन गिरिक धरमाण 
` चौरासी हजार योजन दधिका दश्च हनार योजन रतिकरका एका हनार योजन है । व्रि ते 
सै त्त दै । गोढ आकारि टै । व्यास उदयकीरे समान ह । अंजनादिक चौरासी दश्च एक हजार 
योजन क्रमत डचे है । अर इतना ही मूढ विपै वा उपरि समान चौडे है । ऊमा दोर भाकार 
सम व्यास शूप ह । एसे सवं मिरे इए वावन पर्वत ह || ९६८ ॥ 
रगे तिन वाबडीनिके नाम गाथा दोय करि कँ ई- 
णदा णंद्वदौ पुण णंहृत्तर णंदिसेण अरविरया । 
गयवीदसोगविजया वईनय॑ती जयंती य ॥ ९६९ ॥ 
नदा नंदवती पुनः नदोत्तरा नैदिपिणा अरविरजे । 
गतबीतरोकाविजयाः वैजधती जय॑ती च | ९६९ ॥ 
अर्थ- नंदा १ न॑दवती १ वरि न॑दोत्ता १ नैदिषेणा १ ए व्यादि पर्वं दिदावियै है| 
बहुरि अरजा १ किना १ गतशोका १ वीतद्रोका ९ व्यरि दक्षिणविै ह । वर्हि धिजया १ 
वैजयंती १ जयंती १ ॥ ९६९ ॥ 
अपराजिदा थ रम्मा रमणीया बुष्पमा.य एव्वादी | 
र्यणतडा छक्खपपमा चरिमा पुण सन्वदोभदा ॥ ९७० ॥ 
अपराजिता च सम्या सर्णीया सुप्रभा च प्रवादितः | 
स्तव्यः ठक्षपरमाः चरमा पुनः सर्वेतोमदरा ॥ ९७० ॥ 
अर्थ--अपराजिता १ ए व्यापि पश्चिमदिद्या विपै है । वर्हि र्या १ रमणीया १ सुप्रभ 
१ घत विधै यदोभद्ा १९च्यरि उत्तरविषै है। भैस ए सवै वाबड़ी ए्मय तट युक्त है रक्ष 
योजन प्रमाण है ¡ तै प्वीदिक दिडानिविपै करमते जाननी ॥ ९७० ॥ 
अव तिन वावदीनिका खरूप कर हैः 
सव्ये समचऽरस्ता दुकिण्णा सहर्समोगाढा | 
वैदियचञ्वणजुत्ता नटयरउम्धुकनरपुण्णा ॥ ९७१ ॥ 
पवी; समचतुरखाः टकोर्त्वाणाः सदस्तमवगाधाः | 
वैदिकाचतुरवनयुक्ता जठ्चरोनमुक्तज्धर्णीः ॥ ९७१ ॥ | 
अर्थ कष णाप समचतुरछ है । खख योजन ही ठंवी अर इतनी ही धो संमचोकोरं 
भाकार युक्त ह । वह्रि टंकोत्वीणै है । उपरि नीच एकरूप है । बहुरि एक हनांर योजन ऊह 
है । बहि वेदिका अर व्यार दिानिविधै च्यारि धन तिन करि संयुक्त ह । वर्हे जठ्चर 
-जीषनि करि रदित जंक करि संगरणं मरी ई ॥ ९७१ ॥ 





१८२ त्रिरोकसार~ 


[कि कण्क क क ०, १९॥ 


आग तिन वावदीनिके वननिका खद करै ईैः- 
वाचीणं पुज्वादिसु असोयसत्तच्छदं च चंपवणं । 
चूदवणं च कमेण य सगवावीदीददकवासा ॥ ९७२ ॥ 
वापीनां प्रवोदिषु अशोकसप्तच्छदं च चैपवनं । 
चूतवनं च करमेण च सकवापीदीधेदर्न्यासानि ॥ ९७२ ॥ 
अर्थ--तिन एक एक वापीनिकी पूर्वादिकं दिशानिविषे भलुक्रम करि अपनी अपनी 
वविड़ी समान एक ठाख योजन ठंवे अर तात आधे पचास हजार योजन चौडे भैसे भशोक.अर 
सपतद अर चषक भर वाग्र बन है । यैस नदा्िर दवीपविषे सर्वं चौसठि वन जानन ॥ ९७२ ॥ 
अन अंजनादि पर्वतनिकै उपरि प्रल्येक एक एक चैदाख्यकौं कहत संता आचार्य सो तिन 
चैद्ाख्यनिविषे चरतुणिकाय देवनि करि फारु विदेष विपे किया इवा प्रजा विरोष ताकौ कर्मी 
सधि पाच गाथनिषरि करै हैः-- 
तव्वावण्णणगेसुवि वावण्णजिणाख्या हवति तर्हि । 
सोहम्मादी बारसकषपिदा सघुरभवणतिथा ॥ ९७३ ॥ 
तदुद्राप॑चाशनगेष्वपि द्वाप॑चारजिनाख्या मवति तेपु । 
सौधमीदयो द्रादसक्पेद्ाः समुरमवनत्रिकाः ॥ ९७३ ॥ 
अ्थ--तिन वावन पर्वतनिविषै उपरि वावन जिन मंदिर है ¡ तिनविपै अन्यं कर्पवासी 
देव अर भवनत्रिक देव तिन करि सहित सधर्मं भादि बारह घर्निके इन्दर ह ॥ ९७३ ॥ 
-तैक्हाकरैतेकेसेदैसो कैद | 
गयदयकरेसरिषसरे सारसपिकदंसकोकगसूडे थं | 
परयरसिहिकमरपुप्फयविमाणपहुदि समारूढा ॥ ९७४ ॥ 
गजहयकेसरिदषभान्‌ सारसपिकह॑सकोकगरुडान्‌ च । 
मकररिखिकमल्पुष्पकविमानप्रमर्ति समारूढा; ॥ ९७४ ॥ 
अर्थ- हस्ती १ धोटक १ सिह १ एषम १ सारस १ कोवि १ हंसं १ चको १ 
गैषड १ माल १ मोर १ कमर १ पुष्पक विमान इत्यादिकनि उपरि समारूढं है। भावाथै- 
सोधमीदिक वारह इनके हस्ती भादि सुख्य वाहन रै । तिन उपीरे चै" र ॥ ९७४ ॥ 
बरहर केसे है--- 
दिथ्वर्फरुपुप्फहस्या सत्थांभंरणो सेचामराणीयां । 
, वहुधयतूरारावा गत्ती इुव्वंति कल्याणं ॥ ९७५ ॥ 
दिव्यफल्युष्पहस्ता शप्ताभरणाः सचामरानौकाः । 
ब्हुध्वजतूर्या्वाः गता दुर्वेति कल्याणं | ९७५ | 
अर्थ--दिव्य फल पुष्प आदि पूजन द्रव्य हस्त विषै धरै है | बहर प्रस्त आभरण पह 
। है । चामरनि कीरि सहित सेनायुक्त हँ । हत ष्वन। अर वामिति शब्द करि सथुक्त है । ेसे 





नरतिरयगछोकाभिकार । ३८२ 


------------------------------------ 
हीत सतं पनं स्याननितं तदं नंदीश्वर द्वीपि जाद्‌ रयन आद्रि जो जिन पूजनरूप 
कल्याण ताहि कँ ह | ९७५ ॥ 
` पडिविरिसं यासा तह कत्तियफग्गुणे य अ्मिदो । 
ुष्णद्िणोति यभिक्ख॑ दौ दो परं तु ससुरेदिं ॥ ९७६ ॥ 
्रतिवर्पमापादे तथा कारके फाल्युने च यषमीतः | 
रणदिनातिं चामीष्णं द्रौ द्र प्रदी च छसुरः ॥ ९७६ ॥ 
अर्थ-तरयं व प्रति थापाढ मातत वै भर तै द कार्तिक मास विपे मर फाल्यान 
मास विपे शषटमी तिथि व्याव श्रुणिमा दिन पर्वत अर्भाशण कहिए निःतर दोय दोय पहर अपने 
अपने देवनि करि सदिति ॥ ९७६ ॥ 
~ कौनिक्दाकैहैमे कै-- 
सोदभ्मो ईसाणो चमरो ब्हरोयणो प्रदक्िणदो | 
पन्ववरदव्िखिणुत्तरदिसासु इवत काणं ॥ ९७७ ॥ 
सर्म ईद्रानः चमसे चैरोचनः प्रदश्चिणतः | 
र्ापरदश्चिणेत्तरदिचाघु कुर्वति कल्याणं ॥ ९७७ | 
अर्थ-- प्रथम र्म वुगच्के इन सौर्म्मं अर दयान वरे मुर्‌ कमारनिक इनदर चमर 
ट्‌ वैरोचन ९ व्यापी श्रदकषिणा दप पूव पचिम दक्षिण उत्त दिद्ानि वि कव्याण जो जिन 
पूजन ताहि कौ त्री वाय दश्चिण जाद तव उत्तरवाद परवरा ञि दे प्रदक्षिणा महोत्सव 
क्त प्रन कँ ई ॥ ९७७ ॥ 
अव तीन छोक धिग तिष्ठते जु अक्रत्रिम चैत्या्य तिनका सामान्य करि व्यासादिक 
` करद ई- 4 





आयाम्रद्छं वासं उभयदटं जिणघराणद्रु्चत्तं | 

दारुदयदटं वासं आणेदारयणि तस्तद्धं ॥ ९७८ ॥ 

आयामदठं व्यासं उभवदठं जिनगृदाणायुववं 1 

दररदयदठं व्यासः आणुद्राराणि तद्ध ॥ ९७८ ॥ 

अर्थ--उक्छट अदि चैदाख्यनिका जो याभ ताका लाथ तौ तिनका व्यास्न है | वि 

भायाम अर व्यास दोदनिका मिद्‌ ताका आघा निन मंदिरनिका रत्र ई । भावार्थ 
मधय जयन्य ब्रैत्याव्यनिकी ठंवाई करमपि सौ पचास पीस योजन प्रमाण अरग करगे ताका आधा 
पचास पृ्रीस साहा वार्ह योजन प्रमाण तिनकरी चीडाईका प्रमाण जाननां । वरहे टवा 
चीडको मगहर १५०।७५।७५ + २ थाधा किं पिरि साढार्घतीस पणा उग्णीस योजन 
प्रमाण तिनकी उवाईका प्रमाण हो है । वहरि तिन चैद्याय्यनिके जे दवार तिनकी उवते आधा 
द्ातिका व्यास प्रमाण दै ¡ भावायै--उक्ट मव्य जवन्य कैयाव्यनिके वदे द्रारनिकी उचा 
मोढ्ह याट व्यि योजन के त्ाका आधा भाठ व्यरि दोय योजन तिनकी चैड्का प्रमाण 


३८४ त्रिलोकसार- 








जाननां । बहरि अन्य छदे द्वार ते तिस बडे दारै भधा प्रमाण उदय व्यास संयुक्त है । भावा्थ- 
, इच्छृष्ट मध्य जघन्य चैत्याख्यनिके छोटे दारमिकी उचाई आठ व्यारि दोय योजन है । चौडाई 
व्यारि दोय एक योजन है ॥ ९७८ ॥ 
इस ही कहे अर्थकषो विषेदातै गाथा दोयकपि क ६ै,-- 
वरमनञ्न्रिमअवराणं दर्कमं भहसारुणदणगा । 
णदीसरगमिमाणगनिणाटया होति नेष्ट इ ॥ ९७९ ॥ 
वरमध्यमावराणां दरक्र भद्ररारनंदनकाः | 
नैर्दी्चरकविमानगनिनाल्या मवंति ज्येष्ठा हि ॥ ९७९ ॥ 
अर्थ--उक्ष्ट मध्य जघन्य चैत्याख्यनिका ग्यासादिक क्रमत भाधा आधा जनह | तहां 
मदशाछ अर नैदनवन अर नंदीश्वर अर्‌ दीप वैमनिकनिके विभान इन विषै प्राप्त जे जिनाख्य ई 
ते तौ व्यासादिक कीरे उक्छष्ट रै ॥ ९७९ ॥ 
सोमणसरुजगङडख्वक्लारिसुगारमाणसुत्तरगा । 
ुरगिरिजा वि य मज्ज्िम लिणाटया पांडुगा अवरा ॥ ९८० ॥ 
सौमनसरुचककुंडच्वक्षारेष्वाकारमानुषोत्तरगाः । 
कुखगिरिजा अपि च मध्यमा जिनाठ्या पांडगा अवराः ॥ ९८० ॥ 
अर्थ॑--सौमनस वन अर रुचक कुंडल वक्षार इष्वाकार मानुपोत्तर पर्वत भर कुखाचठ इन 
विषै प्राप्त जिनाठ्य है ते मध्यम दै । पांडुक वन विपे प्राप्त जिनाल्य ह ते जघन्य है ॥ ९८० ॥ 
याकै अनेतरि उक्छृष्ट निनाख्यनिका आयाम अवगाध द्वारेका उतर कै ईै;- 
जोयणसय आयामं दटगाटं सोटसं तु दारुदयं । 
जेण गिहपासे आणिदाराणि दो दो दु ॥ ९८१ ॥ 
योजनदातमायामः दव्गाधः षोड तु द्रारोदयः | 
ज्येष्ठानां गृहपास भाणुद्ररे द दवे त॒ ॥ ९८१ ॥ 
अर्थ--उच्छृष्ट जिनाख्यनिका आयाम सौ योजनः प्रमाण है ¡ अर. आध योजन अवगाध 
किए पृथ्वी माहीं नीव है । वीरे सोखह योजन तिनके द्वारनिका उत्व है ¡ बहि यह वड़ा दवार 
तौ सनमुख दिशा विषै है । अर जिन मदिरनिके दोऊ पार्श्वनि विषै दोय दोय छेटे दार है । 
पीठिकों द्वार है नाही ॥ ९८१॥ 
अगे उक्छृष्ट आदि विशेष रहित जे वसतिका किए जिनाल्य ॒तिनका आयाम कितनां 
हेसो कहै हैः-- 
वेयडुजंबुसामङ्जिणभवणाणं तु कोस आयामं | 
-सेसाणं सगजोगगं आयामं होदि जिणदिहं ॥ ९८२ ॥ 
विजयाधेनेबृ्ाल्मठिजिनमवनानां तु क्रोरा आयामः | 
द - दोषाणां स्वकयोग्य; सायामो मवति जिनदृष्ट; ॥ ९८२ ॥ 


रि नरतिर्य्टोकाधिकार । | ३८५ 


॥ 








८१५०७. 


अर्थै-- विजया पवैत जप शाम इष दून विध मिन मेदिरनिका भायाम जो चंवाई 
सो एक कोर प्रमाण दै । अवप मवनवासानिके भवन: व्यतरनिके आवास इत्यादिकनि श्र प्रा 
जे -जिनमवन तिनका अपना अपना यया योगय आयाम जिन देव देख ह । वहत प्रकार है तात 

"इहां न कट्या है ॥ ९८२ ॥ 

“आग कहे जे जिन मवन तिनका पछिर्‌ गाथा सात करि कर ईैः-- 
चउगोऽरमणिसाङति वीहि पडि माणथंभ णवधुहा | 
चवणधयचेदियभूमी जिणभवणाणं च सब्वेसि ॥ ९८३ ॥ 
चतुरगोपुएणिराच््यं वीथीं प्रति मानसतंमा नवस्तूणाः । 
वनध्वनाचित्यभूमयः जिनमवनानां च सर्वां ॥ ९८३ ॥ 

अर्थ सर्व जिन भवननिके व्यार द्वारनि करि संयुक्त माणिम तीन कोट दै । वरि 
{वीथी "नो द्र होई करि जार्नकी गटी तिन एक एक षाथ प्रति एक एक मान्तंम है | अर्‌ नवे 
“नव स्तूप है । वरं तिन तीन कोटनिै वौवि वीचि अ॑तराढ तिन विधे वाहयति गाय -पहद् 
-दूसरा कोकै षीवि वन ई, दूसरा तीसरा कोकै वीचि ध्वजा है } तीसरा कोकै वीचि चेत्याल्य 
` चैयभूमि है ॥ ९८३ ॥ 
जिणभवणे असया गब्भगिहा स्यणथंमवं "तस्थ । 
. देवच्छंदौ हेमो दुगयडचउवासदीहुदभो ॥ ९८४ ॥ 
जिनमवनेपर अयतत गर्मगृहाणि स्नस्तमवान्‌ तत्र | 
देवच्छंदौ हैमः द्िका्तुव्यौसदीर्धीदयः ॥ ९८४ ॥ 
-अर्थ--तिन जिन भवननि विये एकसौ आठ गर्म प्रह है । लैस थास -करके को 
आदिष्यान तैर ग्म प्रह जानने | बीर तहां जिन मंदिरे मध्यविधै रतनिका स्त॑मनि करि युक्त 
वरणं मई, दोय योजन चौडा आठ योजन दवा च्यारि योजन उचा देवछंद किए छप्पर मंडप 


. है ॥ ९८४ ॥ 





सिहसणादिसदिया विणीख््॑तर सुवल्लमयदता । 
विदुरा किसयसोहायरहत्यपायतरा ॥ ९८५ ॥ 
. सिहासनादिसहिता विनी्ुतलाः युबज्ञमयदताः । 
विहुमाधराः फिसख्यशोमाकसहस्तपादतदाः ॥ ९८५ ॥ | 
अर्थ--सिद्यसन छतादिक करि संयुक्त वद्र विणपन नीट है म्तकादिविपै कैद जिन 
›-अर-भछे.वज्नम दंत जिमके अर विहुम जो मृगा तिस सारदे रत होढ हं जिनकै अर किसख्य जो 
नवीन्‌ शप तिस सारि दै रता शोभा युक्त हस्त तङ अर पाद तक भिनक देसी जिन 
प्रतिमा टै । इहां केशदिककासा आकार रूप “प्रक परणद्‌ ह रेता जानना ॥ ९८५ ॥ 
दसताटमाणलक्छणमरियां पेक्संत व वर्द॑ता वा। 
पूर्निणतुंगा पाडेमां रथणमया अदहअहियसया ॥ ९८६ ॥ 
नि० ४५ 


३८६ त्रिरोकसार्‌- 
दराताल्मानरक्षणमतिताः प्रेष्यमाणा इव वदत इव | 
पुरुजिनगाः प्रतिमा; एनमया मष्टाधिकराताः ॥ ९८६ ॥ 
अर्थ--दरच ताठ प्रमाण लक्षणनिकरि भरी रै । ताठ्का प्रमाण वारह अंगु जाननां ¡ बहि 
ते प्रतिमा तीर्थकर वत जानो कि चोर्धै टै जानो वोट रै | बहुरि पुरुभिन जो पहला दषम तीरथ- 
कर तीह समान पांचसै धनुप ऊची है । बहुरि एम मय हैँ ] रेसी एकसौ आट जिन प्रतिमा तिन 
ग प्रहनि विषै एक एक विराज मान दह ॥ ९८६ ॥ 
चमरकरणागजक्खगवत्तीसंमिहुणगेरि पुह चत्ता । 
सरिसीए पतीए गव्मगिहे सुट सोहंति ॥ ९८७ ॥ 
चमरकरनागयक्षगदात्निरान्मिथुनेः प्रथक्‌ युक्ताः । 
सददथा पक्त्या गभगृहे पुष्ट शो॑ते ॥ ९८७ ॥ 
अ्थ-- बही ते प्रतिमा कैसी है £ चमर है हाथ चिपै जिन देते ज॒ नागक्ुमारनिके वा 
यक्षनिके वत्तीस्ष युगठ तिनकरि संयुक्त जुदे जदे एक एक गर्म गृह षि सददा रूप परोवर पक्ति 
करि भरे प्रकार सोभै है । भावार्थ--वत्तीस नाग कुमार वा यक्षनिके युग तिनके हस्त विषै चौसि 
चमर है तिन करि बीञ्यमान है ॥ ९८७ ॥ । 
सिरिदेनी सुददेवी सव्वाण्डसणक्छुमारजक्खाणं । 
रूवाणि य जिणपासे म॑गल्मद्टवि दमा होदि ॥ ९८८ ॥ 
श्रीदेवी श्रुतदेवी सबोहसनक्कुमारयक्षाणां | 
रूपाणि च जिनपार्खे मगख्मष्टविधमपि भवति ॥ ९८८ ॥ 
अर्थ---तिन जिन प्रतिमानिके पाश्वं विषै श्री देवी अर सरस्वती देवी अर स्वाह यक्ष भर 
सनत्कुमार यक्ष इनके रूप जे भकार ते तिष्ट हं । भावाथे--जिनप्रतिमाके निकटि इन च्यारनिका 
परतिविव हो है । इहां प्रसल--जो श्री तौ धनादिक रूप है अर सरखती जिनवानी है ¡ इनका 
परतिभिव कैर ह है । ताका समाधान--श्री अर सरखती दोऊ लोक विपे उक्कृष्ट है । ताति इनका 
देवांगनाका आकार रूप प्रतिर्विव हो है । बहर दो यक्ष विशेष भक्त है । ताति तिनके आकार 
हो दै | बह्रि आठ प्रकार मंग द्रष्य जिनप्रतिमानिकैः निकटि सभे है ॥ ९८८ ॥ 
भिथारकरसदप्पणवीयणधय चामरादवत्तमह । 
सुबईह मंगलाणि य अद्रहियस्याणि पत्तेयं ॥ ९८९॥ 
भृगाएकट्शदर्पणवीजनष्वजचमरातपत्रमथ | 
सुप्रतिष्ठ मंगढानि च अष्टधिकरातानि प्रयेकम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अर्थ-श्षारी १ कलश १ आरसा १ वाजनां १ ध्वजा १ चामर १ छत्र १ अर लना 
१ ए आठ मैगठ द्रव्य है] ते एक एक मंगल द्रव्य एकसौ आठ प्रमाण तहां हो ह ॥९८९ ॥ 
अग गर्भ प्रहत बाह्य स्वरूपकों गाथा व्यारि करि कहै हैः- 
मणिकणयप्फसोियदेवच्छदस्स पुव्वदो मञ््े । 
वेसईए रूपकचणपडासहस्साणि बत्तीस ॥ ९९० ॥ 








नरति्ग्डोकापिकार । ३८७ 


मणिकनकपुष्परोमितदैवच्छंदस्य पर्वतो मध्ये ! 
वसत्यां रप्यकांचनघटसहलाणि द्विदात्‌ ॥ ९९० ॥ 
अर्थ- मणि अर्‌ पुवर्णं मय पुष्पनिकरि सोभित रसा ज॒ देवद त्ष पव विधै यौ 
वसती जो जिन मंदिर ताका मध्य विषै पा अर सोनाम वत्तीस हनार घडे है ॥ ९९० ॥ 
महदारस्स दुपासे चउवीससहस्ममस्थि धृषघडा । 
दारवं पासदृगे अद्टसहस्साणे मणिमाला ॥ ९९१॥ 
"महादरारस्य द्विपां चतुविरासहघं संति धूपघटाः । 
वि दारदिः पर्खद्रये अषटसहस्लाणि मणिमामः ॥ ९९१ ॥ 
अथ--महा द्वार जो वडा दवार ताके दोऊ पार््नि विप दाहिणी बार तरफ चौईस हजार 
| क धड़े दै | व्रि तिस्र महा द्वारके वाह्य दोऊ पार्धनि विपै. आढ हजार मणिमय भाख 
. दै ॥ ९९१ ॥ | 





तम्मञ्छ्र हेममाला चउवीसं वदणमंडवे हेमा । 
कटसामाडा सोलस सोपदृस्साणे धूवधडा ॥ ९९२ ॥ 
: तन्मथ्ये हेममाछ चतुधिरातिः वदनमंडपै हैमाः । 
कठ्दमाढा; पोड्ा पोडशसहसखराणि धूपघटाः ॥ ९९२ ॥ 
अर्थ-- तिन मणिमय माठानिके वीचि चौ हजार सुवर्णमय माख है । वरि तिस महा. 
दारके अगं सन्मुख मुख मंडप है तिस विषे सुवर्णमय कठ भर्‌ सुवर्णं मय मा ॒सोढह सोर 
हनार ६ । बहुरि तिसदही विपे सोख्ह हजार धूपके घडे ह ॥ ९९२ ॥ 
महुरक्षणङ्षणणिणादा मोत्तियमणिणिम्मिया सफिकफिणिया । 
 बहुविदह्घंटाजाङा रइदा सोदंति तम्मञ्ञे ॥ ९९३ ॥ 
मधुर्चनक्षननिनादाः मोक्तिकमणिनिर्भिताः सरिकिणिकाः । 
तहुविधधघैटानाछ रचिताः शोभति तन्मध्ये ॥ ९९२ ॥ 
अर्थ तिस ही मुख मंडपका मध्य विये मीठादै श्ण क्षण शब्द जिनका भर मोती 
माणिनि करि निपजी किकणी जे छोटी घंटा तिन करि सहित नाना प्रकार धटानिके समूह अनेक 
एवना करि युक्त सोभ ह ॥ ९९३ ॥ 
बीरे तिम म॑दिरके श्वुक द्राएदिकका खर्प करै दैः - 
वसईमज्छरगदविखणउत्तरतणुदारगे तददं त॒ । 
तपुषे मणिक्ंचणमालडचउवीसगसहस्सं ॥ ९९४ ॥ 
वसतिमध्यगदक्षिणोत्तरतनु्रारे तदधे त॒ | 
५ तटे मणिकांचनमाढा अष्चतुर्विराकसहखाणि ॥ ९९४ ॥ 
` अर्थ--वसती जौ भिन मंदिर ताका दक्षिण उत्त पार्धका मध्यविपै परा्त.छोद दवार है | 
तिसविषे भुख्य महा दवाएविपे कष्या जो सवै विधान तत बाधा आधा दे } हो मणिमाड मादिका 


३८८ - त्रिरोकसार- 


कक्कर ीपीीी 


प्रमाण पूर्वोक्ते आधा दै । व्रि तिस मेदिरका पृष्ट माग जो पौटेका भाग तहं मणिमाखा अर्‌ 
सुवर्ण मास क्रमत माठ हजार अर चौरईस हजार जाननी । माल तो चेगिरद्‌ भीतिरक दवत 
जाननी | घडे पुथ्वीनिषै तिष्टते जनन । घटा मंडपकरे माहीं दवती जाननी ॥ ९९४ ॥ 
बहरीरे कह्मा जो सुख मंडपादिक ताका व्यासादिक अर तकि भगे स्थित जे सर्वं॑तिनका ` 
रूप गाथा प्रह करि करै हैः 
निणगिहवासयामो तप्पुरदो सोकसोच्छिथो होदि । 
बुहमेडओ तदे पेक्खण चडरस्स मंड ॥ ९९५ ॥ 
जिनगृहन्यासायामः तदुरः षोडरोच्छतो भवति । 
मुखम॑डपः तदग्ने प्क्षणः चतुरलः मंडपः ॥ ९९५ ॥ 
अ्थ--जिन मौश््षे समान पचास अर सौ योजन जाका भ्यास अर आयाम है भर्‌ 
सोलह योजन उचा है जैसा मुख मंडप तिस जिनमंदिरके आग जाननां । वीरे तिस मुख 
मैदपेके अग चौकोर प्रेक्षण मंडप है ॥ ९९५ ॥ 
सदवित्थारो सादियसोदथो देमर्पडियं पुरदो । 
चडउरस्सं जोयणदुगसष्ुच्छयं सीदिवित्थारं ॥ ९९६ ॥ 
रातविस्तारः साधिकषोडशोदयः हैमपीठं पुरतः । 
चतुरस्रं योजनद्िकससुच्छयं भरीतिविस्तारं ॥ ९९६ ॥ 
अर्थ- सो प्रेक्षण मंडप सौ योजन चौडा है साधिक सोलह योजन ऊंचा है । वरि 
पिस प्रकषण मंडपकै आग दोय योजन ऊंचा असी योजन चौडा चौकोर सुवर्णं मई॑ पीठ दे । पीठ 
नाम चौतराका जाननां ॥ ९९६ ॥ 
तम्पर््षे चउरस्सो मणिमय चउविदवास सोठद । 
अह्मणमंडओ तप्पुरदी ता्दयथूवमणिपीदं ॥ ९९७ ॥ 
तन्मध्ये चतुरस्रः मणिमयः चतुदैदन्यासः पोडरोदयः | 
आस्थानर्मडपः तत्पुरत; चल्वाद्दुदयस्तूपमणिपीठं ॥ ९९७॥ 
अ्थ- तिस पीठका मध्य विषै चकोर मणिमय व्यारिका घन चैसठि योजन प्रमाण 
चोडा सोह योजन ऊँचा आस्थान मंडप किये समभाम॑डप है | बरूर ताकै आग चाटीस योजंन 
ऊंचा स्तूपनिका मणिमय धीठ है | ९९७ ॥ 
त॑ पुण चडगोऽरजदवारवुजवेदियादिं संसत । 
मपरे मेहकतियज॒दे चउघणदीहुदयवास बहुर्यणो ॥ ९९८ ॥ 
तत्‌ पुनः चतगेपुरयुतद्रादशांबुजवेदिकाभिः संयुक्तः । 
मध्ये मेखछात्रययुतः चतुधेनदीर्घोदयव्यासः बहुरत्ः ॥ ९९८ ॥ 
अर्थ--बरि सो पठ व्यारि दवारनि करि संयुक्त जो बारह अयुज वेदी तिन करि संयुक्त 


है। वरर तिसः पीठ मध्य तीन मेखला जो कटनी तिन करि संयुक्त व्यारिका घन चौसहि योजन 
विह प्रमाण ठ्वा वा उचा वा चौड़ा रसा बहुत रमय ॥ ९९८ ॥ 


नरतिर्य्छोकाधिकार ` ३८९ 


न 








कहा सो कर हैः-- 
धृहो निणर्विवाचेदो णवष्टमेवं कमेण तप्पुरदो । 
वासायामसदस्तं वारसवेदिशुद्‌ देममयपीटं ॥ ९९९ ॥ 
स्तूपः जिनर्धिवचितः नवानामेवं क्रमेण तत्पुरतः । 
व्यासायामसहच्तं दरादशवेदीयुतं हेममयीं ॥ ९९९ ॥ 
अ्थ--भिन विव करि संनत स्तूप है तीन कटनी चिं जो एल रशि ताका नाम सूप 
है । ताक ऊपरि ` जिनीधव विराजै है | सौ नव स्तूप है । तिनका देँ ही कमकरि खकूप है| 
वदे तिस स्तूपके अगिं हार योजन ठवा बा चौड़ा गिरद धिप वारदवेदीनि करि संयुक्त सुवर्णं मय 
पीट दै ॥ ९९९ ॥ 
तहिं चउदीदिगिगसक्ख॑धा वहुमणिमया ससारतिया | 
वारहजोयणआयदचडमहसाह्य अणेयत्णुसाहा ॥ १००० ॥ 
तक्षिन्‌ चतु्दर्धिकव्यासस्व॑धौ बहमणिमयौ सशाख्त्रयौ । 
दादद्ायोजनायतचतुर्महाशाखौ अनेक्तनुशाखौ ॥ १००० ॥ 
अर्थ--तिस पीठ उपि च्यारि योजन ठैवा अर एक योजन चौडा दै कष पेड भिनका 
भर्‌ वहुत मणि मय अर गिरद विपै तिन कोटनि करि संयुक्त भर वारह योजन ठव है 'च्यारि ` 
महा शाखा जिनकै अर्‌ छोटी शाखा अनेक टै जिनकै रेते है ॥ १००० ॥ 
वारहनोयणवित्थडसिहरा सिद्धत्यचेत्तणामतरू । 
णाणादटपुप्फफला पचादहियपरमपरिवारा ॥ १००१॥ 
द्वादद्रायोजनविस्तृतरिखरौ िद्धार्थचेव्यनामतख । 
नानादश्पुष्पफट पैचाधिकपद्मपछिये ॥ १००१ ॥ 
अर्थ- बीरे वारह योजन चौडा है दिखर कहिए उपीरेम माग जिनकी वरहरि नाना 
प्रकार पान ठ फ युक्त दै । बडुरि पञ्मादि द्रहनि विप जो यस्य कमलके पिर कमनका 
प्रमाण कट्या तात पंच अधिक है परिवारफे दृक्ष जिनिके रेसे सिद्धार्थं नामा भर चैत्यनामा दोय 
. वृक्ष है ॥ १०५१॥ 
मूटगपीटणिसण्णा चउदिसं चारे सिद्धनिणपडिमा । 
, तप्पुरदो महकेद्‌ पीठे चिति विविहवण्णणगा ॥ १००२ ॥ 
मूहयपीठनिषण्णा चतुर्दिक्षु चतः सिद्धनिनप्रततिमाः 1 
तलपुरतः महाकेतवः पीठे तिष्ठ॑ति विविधवर्णनकाः ॥ १०५०२ ॥ 
अ्भै--तिन गृक्षनिका मूढ विधै प्राप्त जो पीठ ताक उपरे तिषटते देते च्यारौ दिशानि 
विषै च्यरि सिद्धार्थ वृक्षा मूर पियै तौ सिद्ध प्रतिमा भर्‌ चैत्य इषषका मूढ विषे अहत प्रतिमा 
विराजमान दै । इ ेसा जानिए है जो सिद्धि प्रतिमानिकै छत्रादिक नाहीं द । भरत परतिमा 
ह | विष जैसा होड तैसा सिद्धे जानि ठेनां । वरि, तिस बृक्षके आग पीठ है ताने नाना 
प्रकार वर्णन करि युक्त महा .ध्वजा तटे दै ॥ १००२ ॥ 


३९० त्रिरोकसार- 








सोह्दय कोसवित्थड कणयस्थभर्गगा हु. रथणमया 1. 
चित्तवडछत्ततिदया बहुगा जणणयणमणरमणा ॥ १००३ ॥ 
षोडरोदयाः करोशविस्ताराः कनकस्तंभाग्रगा रि रत्मयाः । 
चित्रपटछत्नत्रितया बहुका जननयनमनोरमणाः ॥ १००३ ॥ 
अर्थ- सोढं योजन ऊंचे अर ९क कोशा चौड़ देसे ध्वजानिके सुवण मय स्तंम है । तिन 
स्तैभनिका अप्र भाग विषै प्राप्त अर रल मय अर बहत अर मनुक्षनिके नेत्र मनक रमणीक रसे 
नाना प्रकारके ध्वजाकार खूप वेच अर तीन छत्र सोभ है ! इहां वल्लकासा आकार वणकोम- 
ठता छञितता छि रनरूप पुद्रक परिणए्‌ है तात बल्ल भी रतनमय जानने ॥ १००३ ॥ . ` 
तत्पुरदो जिणमवणं तच्चउदिस धिविदङसुम चउ दहगा । 
दसगादसयदखायदवासा मणिकणयवेदिरदा ॥ १००४ ॥ 
तद्युरतः जिनमवनं तचतुदिशं विविधकुमुमाः चत्वारो हदाः । 
दरावगाधरातदलखयतव्यासाः मणिकनक्वेदीयुताः ॥ १००४ ॥ 
अर्थ--तिस ध्वजा पीठ आ जिन मंदिर है ताकी व्यायौ दिशचानि विषै नाना प्रकारका 
परनि करि संयुक्त दर योजन ऊंडे सौ योजन ठेव ताके आधे पचाक्त योजन चौडे माणि सुवर्णमय 
वेदीनिकरि संयुक्त च्यारि द्रह दै ॥ १००४ ॥ 
पुरदो सुरकीडणमणिपासाददु ह्यति बीदिपासदुगे । 
पण्णुदयं दलवासा तप्पुरदो तोरणं होदि ॥ १००५॥ 
पुरस्तात्‌ सुरक्ीडनमणिमयप्रासादद्रयं मव॑ति वीथिपाखदये 
पंचारादुदयं दक्न्यासं तत्पुरतस्तोरणं भवति ॥ १००५ ॥ 
अ्थ- ताक अग जो मार्ग रूप वीथी है । ताके दोऊ पावनि विवै पचास योजन ऊँचे 
ताका आधा प्चीस योजन चौडे देवनिके क्रीडा करनेके स्थान मणिमय दोय मंदिर है । व 
ताकै आग तोरण है ॥ १००५॥ 
तं मणि्थभेगवियं इृत्तापरासुनारु प्ण्णुदयं । 
तदरजोयणवासं जिणर्विवकदंवरमणिनं ॥ १००६ ॥ ` 
तत्‌ मणि्तंमाग्र्यितं युक्त धेटाुजारं पैचाशदुदयम्‌ | 
तदच्योजनन्यास्तं जिनर्विवकदंवरमणीयं ॥ १००६ ॥ 
अर्थ- सो तोरण मणिमय स्तंमतिका अप्र भाग विषे सित है| दोय स्तंभनिके वाधि 
भीति रहित मरगोख्कासा भकार ताका ही नाम तोरण है । बहर सो तोरण मोतीमाल अर टा 
समूह करि युक्त है। ९ जकै द॑व दै । बि सो तोरण पचास योजन ऊंचा ताका आधा पचीस योजन 
चीड्‌। है । व्रि सो" तोरण जिन.रतिवनिकै समूह कि रमणीक ह । जिनविर्बनिका . आकार जा 
विषै प्र है ॥ १००६ ॥ 


एुरदो पासाददुगं फएलिहादिमसाछ्दारपासदुगे । 
अन्भतरं सदुदयं दर्वासं रयणसंघडियं ॥ १००७ ॥ 


नरतियग्योकािकार । ३९१ 


पुरतः प्रासदं प्टिकादिमश्ाव्दरारपार्शवरये | 
अम्यतरं दातोदयं दट्व्यासं रत्रस्घ्तिम्‌ ॥ १००७ | 
अर्थ-तिस तोरणे भर्गि छटिकमय जो प्रथम कोट तकि अम्य॑तर कोके द्वारका 
दोऊ पानि विधे सो योजन ऊंचे ताका आघा पचास योजन चदे रल निम्मीपित दोय मंदिर ह| 
मै प्रथम कोट पूर्यत वर्णन किया || १००७ || 
जं परिमाणं भणिदं एव्वगदारग्ि मंडवादीणं । 
दक्खिणरत्तरदारे तदद्धमाणं गरीदव्वं ॥ १००८ ॥ 
यत्‌ परिमणं मणितं पूर्द्ररे मंदपादीनाम्‌ । 
दक्षिणोत्तद्रारे तदर्धमानं ग्रहीतन्यं ॥ १००८ ॥ 
अर्थ-रंदवार तिये ंढपादिकनिका जो परिमाण कहा तात बाणा प्रमाण दक्षिण दरार 
अर उत्तार व्रि प्रहण कनां । अन्य वर्णन तीनो तरफ समान है ॥ १००८ ॥ 
वंदणमिसेयणचणसगीयवलोयर्मडवेदिं जुदा । 
कीडणगुणणीगदेहि य व्रिसाठ्वसखदसारेदिं ॥ १००९ ॥ 
वंदनामिपेकनतेनसंगीत्तावटोकमंद्पैः युतानि | 
त्रीडनयुणनगृहैश्च विश्राख्वरप्रशटैः || १००९ ॥ 
अर्थ--वहुरि ते चैाट्य सामायिकादि त्रिया करलेके स्यान वदना मंडप अर स्नान करके 
स्थान अमियेक मंडप अर्‌ रत्य कर्नेके स्थान नर्तन मंडप अर सांगीत साधन कमेक स्थान सागीत् 
“ मंडप अर अवलकन कारनेके ध्यान अवयोकन डप तिन करि संयुक्त £ | वहि क्रीडा कनेक 
स्थान क्रीडन गृह शान्नादिक अम्यासनेके स्थान शुणनप्रह तिन करि अर परिस्तीर्णं उक्ष पटर चित्राम 
आदि दिखावरनेके स्यान पदाय तिनकीरे संयुक्त ई ॥ १००९ ॥ 
अव पह अर दूसरा कोटकै वीनि जो अंतराठ ताक छरूपकौ करै है-- 
सिदहगयवसदगरूडसिर्दिदिणदंसारविद चकथया। 
पु अद्रसया चउदिसमंके असय शु ॥ १०१० ॥ 
सिहगजवृपमगरडविर्खद्धिनहसारर्विदचक्रणनाः | 
पथक्‌ यष्ातानि चतुर्दिदामकेकस्मन्‌ अष्टरतं श्रुः ॥ १०१० ॥ 
अर्भ--सिह १ हस्ती १ श्पम १ गच्ड १ मधर्‌ १ चंद्रमा १ सूर्यं १ हंस '१ कमठ १ 
चकर इन द्दानिका जकार करि संयुक्त ध्वजा हँ ते प्रथक्‌ प्रथवू्‌ एकसो आठ ह | र प्क 
जिन म॑दिरकी व्यार दिक्वानि विधै द] देसे श्य जा च्यारि हजाद्‌ तनस वीस मई । वह 
इहां एक एक मुख्य ध्वजा विधै एकसौ आठ कष्टक ठोटी धना ह ॥ १०१० ॥ 
सगं दूसरा अर तीसरा कोठकै वीचि जो चंतराठ तका खर्प गाया तीन करि कै है, 
चउवणमसोयसन्तच्छदच॑पययृदमेत्थ कप्यतरू | 
कणयमयङघसुमसोहा मरमयमरयविविदहपत्तइा ॥ १०११ ॥ 
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चतु्वनमशोकसप्तच्छदचपकचूतमत्र कट्पतरवः | 
कनकमयकरुसुमशोभाः मरकतमयविविधपत्राव्याः ॥ १८११९ ॥ 
-अ्थ--अशोक अर सप्तछ्द अर चैपक अर आप्र इन म च्यारि बन रै | बहुरि इहां 
सुवण, म ककनि करि शोभित अर मरकत माणिम्रय नाना प्रकार य्॑निकरि पूरणं एसे कल्प पृक्ष 
है॥ १०११॥ - 
वेरियफला विहुमविसारुसाहा दसपपयारा ते । 
: पृटंकपाडिदेरग चउदिसमूरगय जिणपाडिमा ॥ १०१२ ॥ 
ेदर्येफल विदुमधिदाल्शााः दरप्रकारास्ते । 
पद्य॑कप्रातिहा्गाः चतुदिशामूढगता जिनप्रतिमाः ॥ १०१२ ॥ 
अर्थ-- बर ते वैद्यं रल मथ फठ सेधयक्त दै । बर विदुम मगा मय डाटी युक्त ६ । 
एसे कल्प दृक्ष भोजनांग आदि मेद खरं दश प्रकार तिन वननि विषै ह | वहूरि तिन वननि्विपै 
चैषवदृक्षनिकै निकटि पस्यैक आसन छत्रादि प्रातिहार्य संयुक्त च्यारो दिशानि विपे ब्रक्षनिका मूलक 
निकटि प्राप्त एेसी जिन प्रतिमा ह ॥ १०१२॥ 
साठन्तयपीदत्तयजुत्ता मणिसाहपत्तपुष्फफरा । 
तचरउवणमनज्छरगया चेदिगरक्ला सुसोर्ति ॥ १०१२ ॥ 
शाठत्रयपीठत्रययुक्ताः मणिराखापत्रपुष्पफलः | । 
तचतुर्वनमध्यगताः चैत्यवृक्षाः सुशोभ॑ते ॥ १०१३ ॥ 
अर्थ--तीन कोट तीन पीठ करि संयुक्त अर मणिमय खारी पान क्रक फर युक्त एसे 
व्यार वननिकै मध्य प्राप्त जिन चिव सहित चैत्य दृक्ष भे प्रकार सोभ. ॥ १०१३॥ 
आग न॑दादिकं वापी अर मान स्तंम तिनका विशेष खर्प कर हैः 
णंदादीय तिमेहर तिवीढया भति धम्मविरवावि । 
पडिमाधिष्ठियञुडा वणभूचऽवीदिमन्छम्ि ॥ १०१४॥ 
` नंदादिकाः त्रिमेखसाः त्िपीठका भांति ध्मैविभवा अपि | 
परतिमापिष्ठितमूर्धानः वनभूचतुवीथीमध्ये ॥ १०१४ ॥ 
अ्थ--परवै कही जे नंदादिक सोरह ववड़ी ते तीन कटठनीनि करि संयुक्त सौभ है । 
वहे बननिकी ज॒ भूमि ताकै निकटि द्वारनित भावरनेका मारमैरूप जो वीथी तिलका मध्य विषै जिन 
प्रतिमाका स्थान भूत है मस्तक भाग जिनका जैसे धम्मं विभवा अपि कटिएु धम्म रूप. विभव 
सैजुक्त मानस्त॑भ है तेऊ तीन पीठ युक्त सोभे ह । देँ जिनाख्यका वर्णन जाननां ॥ १०१४ ॥ 
इतिश्री नेमिर्चद्राचार्थविरचित निोकसारम छव 
` नरतिथे्टोकका अधिकार समाप्र.भया ॥ ६ ॥ 
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मूटग्रथकारका कक्तन्य। 
ग सीििर्य 
आग ग्र॑थका संत विषै म॑गठ करै स्व ञे सर्वज्ञ प्रतिविव तिनकौं व॑दना कर दै;- 
निणसिद्धाणं पडिमा अकिद्टिमा विष्टिमा इ अदिसोहा | 
रयणमया दैममया रष्पमया ताणि वदामि ॥ १०१५॥ 
जिनसिद्धानां प्रतिमा अङ्त्रिमाः श्त्रिमास्तु अतिशोभाः | 
ए्नमया हैममया रूष्यमया ता; वंदे ॥ १०१५॥ 
अ्थं--भङ्चत्रिम तौ अनादि निधन अर छत्रिम करी इई यसी रतम वा घुवर्णमय रूपामय 
जे अर्ह॑तनिकी अर सिद्धनिकी प्रतिमा तिन विवनिकौ म व॑दौ ह ॥ १०१५॥ 
वहि चंत संवधी म॑गख्कै ही अधिं संख्या करि सयुक्त जे समुदायहप जिन मंदिर तिनकों 
नमस्कार करत संता सूत्र करै ई-- 
कोडी क्ख सदस्सं अय छष्य्ण सत्तणउदी य । 
चउसदगेगासीदी गगणगए चेदिए वेदे ॥ १०१६॥ 
कोव्य; रक्ष्याणि सहलाणि अष्ट पदूपचाशत्‌ सप्तनवतिः च । 
चतुःशतमेकाशीतिः गगनगतानि चैत्यानि वैदे ॥ १०१६ ॥ 
अर्थ--आढठ कोडि छप्पन छख सत्याणवै हजार च्य इ्यासी रोकाकाशविपै प्रात जे 
चैयाख्य तिनको भँ वयो दौ | यहु भवनवासी वैमानिक देव अर मेर आदि मध्य लोकसंवेधी 
चैत्ाठ्यनिकी संया जाननी । ज्योतिष्क व्य॑तरसंव॑धी चैयाल्य असंख्यात है तातं गणना विषे 
न कदे ॥ १०१६॥ 
* अब इस श्वौ समाप्त करता संता आचाथै अंतसंवंधी मगल ही भरं त्रिटोकाविषे 
राहत जे अद्त्रिम वा इत्रिम जिन मंदिर संव॑धी वंदना करत संता गाया सूत्र कै है-- 
तिषुयणजिणिदगेहे अकिष्टिमे किष्टिमे तिकाठभवे । 
वणङकमरविडगापमरणरखेचरवैदिए वंदे ॥ १०१७॥ 
्रिमुवनजिनेद्रगेहान्‌ अश्चतिमान्‌ ्त्रिमान्‌ त्रिकाठ्मवान्‌ | 
वानकुमारविद्युतांगामरनरखेचरवैदितान्‌ वदे ॥ १०१७ ॥ 
अर्थ--अत्रिम अर्‌ शत्रिम अतीत अनागत वर्तमान त्रिकाठ संवेषी जे व्यत भवनवासी 
` व्योतिष्क कदपवासी मलुक्ष विद्याधरनि करि वेदित व्रि्ुवनं स्थित भिनेनर मदिर तिनकौँ मे वेदौ 
दौ ॥ १०१७॥ च सि ६ 
` अंतसंव॑धी मंगखकै अन॑तरि प्र॑धकत्तौ दै सो अपनी उद्तताकों परिहर ह-- 
इदि णेमिचदग्रणिणा अप्पसुदेणमयणंदिवच्छेण । 
रइयो तिलोयसारो खमत॒ ते वहुरुदाईरिथा ॥ १०१८ ॥ ~ 
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इति नेमिचद्रसुनिना अल्पश्चतेनाभयनंदिवत्सेन | 
रचितन्निरोकसारः क्षम॑तु तं बहुश्चुताचार्याः ॥ १०१८ ॥ 
अ्थ--इस प्रकार करि अल्प श्रतज्ञानका धारी अर अभयनेदि नामा सिद्धांत चक्रवर्तीका 
वत्स रिष्य भसा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवती आचा्यै ताकरि यह त्रिोकसार नामा ग्रंथ र्या है | 
ताकौ बहुश्रुत धारक आचार्यं है ते कहीं चूक ईं होर तहां क्षमा करौ ॥ १०१८ ॥ 





संस्कृत टीकाकारका वक्तव्य | 
<~ "नन्वस्य 


अव तिस त्रिरोकसारकौं अलंकार रूप जनिं किया भेसा माधवच॑द भवि देवसोमभी 
अपनी उद्धतताकों त्यागे दैः-- । 
गुरुणेमिचदसम्पदका्वयगादहा तरिं तरिं रइदा । 
माहवचंदतिविलेणिणमणुसरणिजमनजेरि ॥ १ ॥ 
गुरनेमिचंदसमतकततिपयगाथाः तत्र तत्र रचिताः | 
माधवचंदरमैविेनेदमनुसरणीयमार्यैः ॥ १ ॥ 
अथे--अपना गर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवती तिनके सम्मत ठप उपदेश ल्द अयवा 
पर॑थकरता नेमिचंद्र सिद्धांत देव तिनके अभिप्रायका अनुसार षं केती एक गाथा इस प्रविपै 
माधवर्च त्रैविद्य देव करि भी तहां तहां स्वी है । साभ आय जे प्रधान आचार्यं तिन करि 
अनुसारि जाननां ॥ १॥ 
अन प्र॑थका अरंकार रूप सोधनादि खूप कत्त श्री माधवचंद्‌ त्रैविद्य देव सो ` भी भैतसं- 
ब॑धी मंगर करतसंता अपनां अभीष्ट फट्की यांचा करे है-- 


अरदतसिद्धजइरियुवज्क्षयासाहु पर्चपरमेद् । 
इय पचणमोकारो भवे मवे मम सुरं दित ॥ २॥ 
अरदैतसिद्धाचायौपायापरसाधवः पंचपरे्ठिनः । ` 
इति प॑चेनमस्कारः मवे भवे मम सुखं ददतु ॥ २॥ 
अर्थ-च्यारि घाति कम रहित अनैत चतुष्टय युक्त अरहैत, अर सर्वै करम रहित कृतक 
दशाकौ प्रप्त सिद्ध, अर सुनि संघ विषै प्रधान आचाधै,. अर प्रथाम्यास अधिकारी उपाध्याय, अर 
` सामान्यमुनि साधु ए पंच परमेष्टी है । आत्मके सरव प्रकार हितसाधक परम इष्ट है तात इतौ 
परमेष्टी किए 1 इस प्रकार इन पच परमेष्टिनिका नम्काररूप जो पंच नमस्कार मंत्र है सो भव 
मव विषे मोकटुं सुख देहं । सुख नाम निराकुरताका है निराकुर्प्ा बीतरागमावनिंतै.हो. ह । ताते 
परमवीतराग भावरूप शुदधातमस्वरूप जनित परम आनंदकी प्राति करह ॥ २॥ 
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'नाषारीकाकारका वक्तव्य | 
म 
कृवित्त-प्ेथ त्रिखकसारकीं भाषाटीका प्रन मह प्रमान, 
याके जाने जानतु ह सव नानाख्प छोक संस्यान | 
ताति ध्यावि धर्म ध्यानकौँ पि सकठ प्रकाशकं ज्ञान, 
पाय त्रिखोकसार्‌ गुनमदहिमा अविच पद पए निरान ॥ १ ॥ 
चौपाई वाचक शब्द वाच्य है अर्थ, दृनिक यट संध समर्थं । 
हूनिका कतां नांही कोय, जनै इनिको ज्ञाता होय ॥ २.॥ 
सवैया इकर्तासा" 
पृथ्वी र्द पृथ्वी अथ इनकै सवथ एसो पृथ्वी शब्द जानने एष्वी मर्थं जानिए, 
देस सचि शब्द अर सचि अर्थं जगमांहि तिनिकै संवंध सो छमाव ही तैं मनिए | 
ततिं इस प्रेथ मांदि जेते शब्द जेते अर्थं तिनको नवीन कती कोऊ नाहि मानिए्‌, 
तिनकौ जो जाँ भर भपि ओरि शब्दनिकौं व्यवहारमात्र सो तौ कतत पहिवांनिए ॥ ३ ॥ 
सी परिपादी माहि दां वर्धमान जिन मए तिनिद्भने तिनिको सरूप जानौ है, 
च्छा विन दिन्यव्वनि तिनर्व प्रगट भयी ताकि छस्य किट तसो ही वखन्ये है | 
गोतम गणे सुनि रेसो उपकार कौर ताको भनुसार सव प्र॑यनिम आन्थौं है, 
तिनिकीरि ज्ञानवैत हैर छेदे प्रथ जरि विनिह्रनै नाना भांति अर्थं प्रमान्यौ है ॥ ४॥ 
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